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अस्तावना 


प्रस्तुत कृति ईस्वी सन्‌ १८६६७ ओर १६४२ के बीच में प्रकाशित 
उन समस्त मुद्रित पुस्तकों तथा उनके लेखकों, शीष॑कों, प्रकाशकों और 
संस्करणों का यथासभव एक तिथि-क्रम में उल्लेख करने का प्रयत्न 
करती है जो मूलतः हिन्दी मे है, अथवा हिन्दी में अनू दत या रूपां- 
तरित हैं, ओर जो अपने-अपने विषय के साहित्य के इतिहास में स्थान 
पाने की अधिकारिण हैं । 

समय की सीमाएँ-- १८६७ की तिथि तीन कारणों से रक्खी गई 
है | एक तो १८६७ में ही देश के पुस्तक-प्रकाशन का नियंत्रण करने के 
की आवश्यकता समझी गई, ओर 'रेजिस्ट्रशन आव बुक्स एंड प्रेस ऐक्ट 
बना, जिसके द्वारा मारत में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक के अनिवाये रूप से 
अपने-अपने प्रान्तीय रजिस्टर में दर्ज कराने ओर इस प्रकार निर्मित सूची 
के त्रेमासिकरूप में प्रान्तीय गज़ट में प्रकाशित होने की व्यवस्था की गई; 
दूसरे, श्८६७ के पहले हिंदी में प्रकाशन की गति इतनी धीमी रही कि 
उसके कुछ दो बाद आनेवाले वर्षो' के अनुपात में बह प्रगतिहीन तक कही 
जा सकती है; और तीसरे, हिन्दी साहित्य के एक युग का आरंभ इसी 
तिथि से माना जा सकता है--इसी वर्ष भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की पहली 
मौलिक रचना प्रकाशित हुईं, उन भारतेन्दु की जिनको उस थुग का 
उन्नायक और आधुनिक हिन्दी साहित्य का पिता माना जा सकता है। 
१६४२ को दूसरी सीमा मानने के कारण भी इसी प्रकार एक से 
अधिक हैं; १६४२ तक की त्रेमासिक सूचियाँ समस्त प्रान्तीय गज़टों में 
प्रकाशित द्वो चुकी हैं; पर बाद की सूचियाँ उस संयुक्तप्रान्त के ही गज़द 
में अभी नहीं प्रकाशित हुई हैं जिसमें बस्तुतः अधिकांश हिन्दी साहित्य 
का सूजन हो रहा है; दूसरे, काग्रज़ के प्रतिबंधों और छुपाई की बढ़ी 
दर के कारण भी १६४३ से प्रकाशन-कार्य एक प्रकार से रुक सा गया 
है; और तीसरे, अपने देश में १६४२ से जो युद्धोयोग प्रारंभ हुआ 
असके कारण इधर देश की चिन्ताघारा अपनी समस्त स्वच्छुंदता के 
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साथ प्रवाहित नहीं हो सकी है। फलत$ श्ण६७ तथा १६४२ की 
तिथियाँ देश के साहित्य के इतिहास में अलग-अलग अपना स्वतंत्र 
महत्व रखती हैं । 

चयन--इस अवधि के बीच मुद्रित प्रत्येक पुस्तक का समावेश 
करना प्रस्तुत कृति का लक्ष्य नहीं है; इसमें केवल ऐसी ही कतियों का 
समावेश हुआ है जो प्रायः अपने विषय के साहित्य के इतिहास में एक 
निश्चित स्थान की अधिकारिणी हैं |# प्रत्येक विषय के साहित्य के 
इतिहास में कुछ धाराएं और परपराएं दिखलाई पड़ती हैं, जिनके प्रारंभ, 
समृद्धि और हास का स्पष्ट करना साहित्य के इतिहास का एक सब्व- 
प्रमुख लद्य होना चाहिए। यह स्पष्टीकरण प्रत्येक धारा का सूत्रपात 
करने वाली प्रायः समस्त रचनाओं, समृद्धिकाल की कलापूर्ण और 
अधिकारपूर्ण रचनाओं, ओर हासकाल को सबसे अधिक पूर्ण और 
त्रुविहीन रचनाओं का विवरण दिए बिना यथेष्ट रूप से कदाचित्‌ नहीं 
हो सकता, इस कारण चयन में उपयक्त सिद्धान्त का निरंतर ध्यान 
रक्‍खा गया है। अपूर्णाता तथा त्रटियों की संभावना इस प्रकार के 
चयन में अवश्यंभावी है। आशा है कि उन्हे यथासंभव दूर करने में 
विद्वानों का सहयोग अवश्य प्राप्त होगा । 

पुरतक विभाजन--मुख्य पुस्तक दो अंशों में विभक्त है प्रत्येक 
विषय के साहित्य की सूची--जिसे सुविधा के लिए “विषय सूची” कहा 
गया है, और प्रत्येक लेखक द्वारा प्रस्तुत साहित्य की घुची--जिसे 
सुबधा के लिए 'लेखक सूची? कहा गया है। इनके अ्रतिरिक्त दो अंश 
और हैं; भूमिका तथा पुस्तक अनुक्रमणिका | भूमिका में कुछ अन्य 
बातों के अ्रतरिक्त प्रत्येक विषय के साहित्य का उसके दो थयुगों में 
सिहावलोकन किया गया है। और पुस्तक अनुक्रमणिका में प्रत्येक 
पुस्तक के उल्लेख की प्रष्ट-संडया दी गई है। इन चारों अंशों की 
रचना अलग-अलग उद्देश्यों से हुईं है | 


*शिक्षा-विभाग की आवश्यकताओं के लिए लिखी गई पुस्तकों का समावेश 
इसी दृष्टि से १९०५९ के अनंतर श्राय; नहीं किया गया है । 
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मुख्य पुस्तक के प्रथम अंश का उद्दृश्य है प्रत्येक विषय के साहि- 
तय का एक ही दृष्टि में ऐतिहासिक परिचय | किसी भी विषय वर्ग के 
संबंध में यदि यह जानना हो कि उस पर साहित्य कितना है और किसी 
भी काल-भाग में उसकी प्रगति किन दिशाओं अथवा धाराओं में रही 
है तो उक्त सूची को उठाकर देखने पर जानने में देर न लगेगी। इस 
अंश मे प्रत्येक विषय का साहित्य चार विभागों में बाँद कर रक्‍्खा 
गया है; प्राचीन अर्थात्‌ १८६७ से पूर्व निर्मित साहित्य, तत्कालीन! 
अर्थात्‌ श८य६७-१६४२ में निर्मित सामान्य साहित्य, बाल" अर्थात्‌ 
१८६७-१६४२ में अ्रपरिपक्क बुद्धि के पाठकों के लिए निर्मित साहित्य, 
झ्रोर अनूदित” अर्थात्‌ अन्य भाषाओं से रुपांतरित साहित्य । 
तत्कालीन साहित्य को प्रकाशन-क्रम से रखने का यज्ञ किया गया है, 
ओर इस प्रयास में प्रथम संस्करण की तिथि को ही, यदि वह प्राप्त है, 
आधारभूत माना गया है। परवतों संस्करणों की तिथियाँ केवल प्रथम 
के अप्राप्य होने पर ही गई हैं, ओर जब इस प्रकार की तिथियाँ दी 
गई हैं तब संस्करण का भी उल्लेख कर दिया गया है--अन्यथा प्रथम 
संस्करण ही समकना चाहिए । प्राचीन साहित्य का समावेश सामान्यतः 
ग्रंथों के रचना-काल के क्रम से किया गया है, किन्तु अनेक भ्रंथों के 
रचना-काल अप्राप्य या निश्चित रूप से प्राप्य न होने के कारण इस 
नियम में व्यतिक्रम मी हो गया है। अनूदित अंश में यह कालन्क्रम 
की व्यवस्था और भी शिथिल है, क्योंकि अन्य भाषाओं के साहित्य 
का इतिहास मेरा ओर भी कम पढ़ा हुआ है। इस क्रम के स्थान पर 
प्राचीन तथा अनूदित साहित्य प्रकाशन की तिथियों के क्रम में दिया 
जा सकता था; किन्तु उससे ऐतहासिक धारणा के निर्माण में सहायता 
मिलने के स्थान पर बाधा ही पड़ती, इसलिए वह क्रम नहीं रक्‍्खा 
गया--बेसे प्रकाशन की यह तिथियाँ लेखकनसूची से प्राप्त की जा 
सकती हैं। रचना-काल-संबंधी इस अनिश्वय ओर अशान के कारण 
दी इन विभागों में कोई भी तिथियाँ नहीं दी गई हैं । 

दूसरा अंश इसी प्रकार अलग-अलग विभिन्न लेखकों के साहित्यो- 
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द्योग का इतिहास प्रस्तुत करने का यक्ष करता है, और इसमें संख्याओं 
के द्वारा प्रत्येक कति के विषय का भी संकेत कर दिया गया है | विषय- 
सूची देखने के अनंतर यदि जानना यह दो कि किसी कृति का उसके 
लेखक के साहित्योद्योग में क्‍या स्थान है तो वह लेखक के नाम को 
अकारादि क्रम से इस सूची में देखकर उक्त रचना की तिथि को देखते 
हुए. अभीष्ट स्थान पर पहुँच सकता है--केवल प्राचीन तथा श्रन॒दित 
साहित्य के संबंध में तिथि विषय-सूची में न होने के कारण सहायक न 
होगी । और, इसी प्रकार यदि लेखक-सूची को देखने के अनंतर किसी 
लेखक की किसी रचना के संबंध में यह जानना हो कि वह अपने 
विषय के साहित्योद्योग में क्‍या स्थान रखती है तो लेख-सूची में दिए 
हुए. विषय-विभाजन संबंधी संकेत देखकर रचना-तिथि का अनुगमन 
करते हुए. अविलंब उस कंत के स्थल तक पहुँच सकता है। विषय-सूची 
में तिथि का उल्लेख न होने के कारण प्राचीन तथा अनूदित साहित्य 
के संबंध में यहाँ भी थोड़ी-सी असुविधा हो ही सकती है । 

भूमिका में अन्य कुछ बातों के अतिरिक्त साहित्य का एक सिंहाव- 
लोकन है। यह सिंद्दावलोकन “तत्कालीन” सामान्य साहत्य तक ही 
सीमित है, ओर दो अशों में विभक्त हे # १८६७-१६०६, जिसे विगत 
युग का साहित्य कहा गया है, और १६०६-१६४२, जिसे वत्तमान 
युग का साहित्य कहा गया है । १६०६ की तिथि को इन ७५ वर्षो के 
इतिहास में एक क्रांतिविन्दु इसलिए माना गया है कि आधुनिक काल 
में यह तिथि हिंदी के लगभग प्रत्येक विषय के साहित्य के इतिहास में 
एक नवीन युग का सूत्रपात करती है, जैसा इस सिंहावलोकन से स्वतः 
स्पष्ट हो जावेगा। इस अंश में ध्यान केवल विचार और भाव-घाराओ्ं के 
विकास का रक्‍्खा गया है, ओर इसी के आधार पर प्रत्येक विषय के 
साहित्य का विभाजन किया गया है। इस प्रकार के सिंहावलोकन में 
पुस्तकों का विषय-संकेत आवश्यक था, उसे करने का यक्ञ किया 
गया है; पर जो भी विषय-परिचायक सचनाएं प्राप्त हैं, वह प्रायः ऐसी 
अपयाप्त और कभी-कभी अविश्वसनीय हैं कि उनसे पूरा काम लेना या 
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उन पर पूर्णूूप से निर्भर करना असंभव था, और अनेकानेक पुस्तकों 
के संबंध की यह सचनाएँ भी अगप्राप्य हैं; ऐसी दशा में दो ही बातें हो 
सकती थीं $ या तो सिंहवलोकन इस सामग्री की सहायता से किया जाता 
ओर रिक्त स्थलों की पूर्ति काम चलाने के लिये किसी न किसी प्रकॉर-- 
कभी-कभी अनुमान का आश्रय लेते हुए भी--की जाती,या तो सिंहाव- 
लोकन का विचार ही छोड़ दिया जाता | मैंने दूसरे की अपेज्ञा पहले 
को ही ठीक समझा, क्योकि इस प्रकार का प्रयास आवश्यक था, चाहे 
उसमें कितनी भी अपूर्णता और कितना ही अनिश्चय क्‍यों न हो। 
एक बार इस प्रकार का प्रयास हो जाने पर कभी-न-कभी वह लेखकों 
आर विद्वानों के सहयोग से पूर्ण और निश्चित हो ही सकता है । 
फलत: इस सिंहावलोकन के उपयोक्ताश्रों को बहुत सतकता के साथ 
उसमें उल्लिखित तथ्यों को ग्रहण करना होगा यह बात अधिक से अधिक 
स्पष्ट हो जानी चाहिए। 

चोथे अंश में श्रकारादि क्रम से पुस्तकों का नामोल्लेख करते हुए 
वे पृष्ठ-संख्याएँ दी हुईं है जिन पर प्रस्तुत ग्रंथ में उनका उल्लेख हुआ 
है--केवल पुस्तक के नाम की महायता से भी अनुक्रमणिक्रा का आश्रय 
लेते हुए तत्संबंवी सूचनाएं ग्रंथ में देखी जा सकती हैं । 

उल्लेख प्रणाज्ी--लेखकों का नाम पूरा-पूरा, प्रायः उनकी उपा- 
थधियों आदि के सहिते, केवल लेखक-सूची में दिया हुआ हे--अश्रन्य 
स्थानों पर उनके नामों का सर्वप्रमुख वेयक्तिक अंश ही उद्धृत हुआ 
है; पुन$ प्राचीन” में लेखकों का उल्लेख उनके उपनामों की सहायता 
से हुआ है, ओर इसी प्रकार तत्कालीन” में लेखकों का उल्लेख उनके 
वास्तविक नामों की सहायता से, यद्यपि कभी-कभी दोनों का उल्लेख 
किया गया है; इस नियम की अ्रवह्देलना आवश्यक ज्ञान के अभाव 
में ही हुई हे। पुस्तकों का नामोल्लेख भी, इसी प्रकार, पूर्ण रूप से 
केवल लेखक-सूची में मिलेगा; अन्य अंशों में नाम बड़ा होने पर 
प्रायः उसका मुख्यांश ही उल्लिखित हुआ है। पुस्तकों के प्रकाशन- 
स्थान की यूचनाएँ तो केवल लेखक-छूनी में दी गई हैँ; यद्यपि अन्य 
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किसी सूची के साथ भी वे दी जा सकती थी पर दोकारणों से यह उचित 
सममभा गया $+ एक तो इसलिए कि प्रकाशन-गहों का संबंध हिंदी के 
सामान्य प्रकाशनोद्योग के इतिहास में--विशानपरिषद्‌ जैसी दो-चार 
संस्थाओं को छोड़कर--विशेष विषयों के साथ उतना नहीं है जितना 
विशेष लेखकों के माथ इस--संबंध में बेशेषिकता' (8]0609]89007) 
का सूत्रपात अभी हुआ ही नहीं हैं, ओर दूसरे, इसलिए कि लेखकों और 
पुस्तकों का नाम भी पूर्ण विस्तार के साथ उसी खूची में दिया गया 
है | प्रकाशन-गणरहों तथा तिथियों के संबंध में एक अव्यवस्था अनिवाय 
हो गई है। प्राप्त सूचनाश्रों में कमी तो केवल प्रकाशन -ग्रहों के अध्यक्षों 
ओर अधिष्ठाताओं का उल्लेख मिला है, ओर कभी केवल प्रकाशन-गयदों 
का; दोनों का सवंत्र उल्लेख नहीं मिला है, इसलिए कभी-कभी एक ही 
प्रकाशक का उल्लेख विभिन्न पुस्तकों के संबंध में दो प्रकार से हो गया 
है| तिथियाँ मेंने प्रकाशन की ही देने का यत्ञ किया है--जो केवल गजदों 
में प्रकाशित त्रेमासिक सूचियों में प्राप्त होती हैं; उन्हीं पुस्तको के संबंध 
में मुझे मुद्रश-तिथियाँ देकर संतुष्ट होना पड़ा है जिनकी सूचनाएँ 
मैंने अन्यत्न से प्राप्त की हैं । पुस्तकों पर मुद्रए-तिथि ही दी हुई होती 
है, जो प्रकाशन-तिथि से प्रायः कुछ महीने पहले हुआ करती है; इस- 
लिए, उन पुस्तकों की तिथियों के सम्बंध में कभी-कमी १ वर्ष का 
अंतर मिल सकता है जो वर्ष के अन्तिम महीनों में मुद्रित होती हैं | 
बर्गीकरण--वर्गीकरण के अनेक दृष्टिकोण, और उन्हीं के अनु 
सार अनेक आधार हो सकते हैं | साथ ही ड्यूयी जैसी एक बहुप्रचलित 
प्रणाली को लेकर बहुप्रचारजनित उसकी सुविधाओं के कारण भी 
उसके स्वीकार का समर्थन किया जा सकता है। किंतु, मेरा विचार है 
कि वह प्रणाली ओर इस प्रकार की और भी कुछ वेदेशिक प्रणालियाँ 
हमारी आवश्यकताओं के ध्यान से अनुपयुक्त हैं। इस प्रसंग में ज़रा 
विस्तार के साथ विचार करना आवश्यक द्ोगा | पहले हम ड्ययी के 
मुख्य वर्गा में से कुछ को ले सकते हैं पहला वर्ग है सामान्य कृतियों 
(5७8976798! ए07:28), का जिसमें विभिन्न ढंगों के साहित्य का 
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समावेश हुआ है | साहित्यिक विवेचन और साहित्यिक इतिहास के दृष्टिकोण 
से इस बर्ग की न कोई विशेष ग्रावश्यकता है, और न हिंदी में इस वर्ग 
का कोई उल्लेखनीय साहित्य ही है | दूसरे और तीमरे वर्ग हैं दर्शन 
(79]080979) ओर घर्म (१०॥४7]०४) के। भारत में दशन 
ओऔर धर्म -शान श्रौर कम -अलग-अलग विवेचित नही हुए हैं, और 
केवल पश्चिमी आदर्शो' पर लिखे गए दर्शन-अथों का अब भी प्राय) 
अभाव ही है, इसलिए इन्हें अलग-अलग वर्गों में रखने जो आव* 
श्यकता नहीं है | एक ओर तो इस प्रकार का विस्तार है, दुसरी ओर समस्त 
लालत साहित्य (,067'8007'6) को ज!। कदाचित्‌ किसी भा भाषा 
में सपूर्ण साहित्य का आध से कम न ठद्दरेगा और हिंद में तो आध से 
अधिक ही होगा--एक ही वर्ग मे रखा गया है; प्रकट है कि इसका 
समर्थन भी साहित्यिक विवेचन तथा साहित्यिक इतिहास-लेग्बन के 
दृष्टिकोण से करना कठिन होगा। विषयों के विभाजन-विस्तारों में 
जाइये तो सेद्धान्तिक मतभद हो सकता है। ललित साहित्य (!/॥09- 
780प07"७) --जिससे हमें सबसे अधिक संबंध है--इतिहास-भूगोल की 
तरह विषय के अनुसार विभाजित न होकर देश के अनुसार |वभाजित 
हुआ है श्रमेरिकन इंग्लिश, जम॑न, फ्रेंच, इटालियन, स्पैनिश, 
लैटिन, ग्रीक तथा अन्य । विभिन्न देशों का यह साहित्य तदनतर 
विभिन्न साहित्य-रूपों जैसे काव्य आदि में रखा गया है। फिर प्रत्येक 
का साहित्य काल-विभाग के अनुतार ६ कार्ला में विभक्त हुआ है । 
ओर फिर प्रत्येक काल में & विभाग करिए गए हँ--आठ में आठ 
सर्वप्रमुख लेखक हैं, और नव में उनसे उतरी कक्षा के लेखक हैं | 
ललित साहित्य का संकेताडू ८०० है। अग्रेज़ी साहित्य का ८२० है। 
अंग्रेज़ी काव्य का ८११ है। अंग्रेज़ी काव्य के विक्‍्टोरियन काल का 
८२१८ हे ओर यह निम्नलिखित प्रकार से विभक्त है, “८१ टेनीसन, 
'दूर इलिज़ाबेथ ब्राउनिंग, “८ई राबट ब्राउनिंग, "८४ रॉसेटी, “८४ 
मॉरिस, ८६ स्विनबन, '८७ ब्रिजेज़, ८८ वाट्सन तथा *८६ छोटे कवि। 
इस प्रकार के वर्गीकरण से यह स्पष्ट होगा कि चिन्ता-धाराओं और 
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काव्य-परंपराओं का अध्ययन नहीं हो सकता | साथ ही, इस प्रणाली 
में विषय-विभाजन अनिवाय रूप से £ या कर्म वर्गों में ही किया जा 
सकता है, अधिक में नहीं | यह व्ययधान अत्यत कृत्रिम हे, ओर 
पुस्तकालय“प्रबंध की इृष्टिकोण से चाहे जितना सुविधाजनक हो 
अध्ययन विवेचन और इतिहास की दृष्टि से नितांत अबेशानिक और 
असुविधाजनक है । शेष प्रणालियों में से केवल एक और प्रणाली का 
उल्लेख करना आवश्यक दहोगा--जिसका प्रयोग हाल में केम्ब्रिज 
विश्वविद्यालय से प्रकाशित अंग्रेज़ी में अपने ढंग की अद्वितीय पुस्तक 
'केम्ब्रिज बिब्लिग्रोआफ़ी आव इग्लिश लिय्रेचर में किया गया है | 
उसके संपादकों ने १८००-१९०० के साहित्य को इन वर्गों में रक्‍्खा 
है; १. साहित्यिक सूचियाँ और साहित्यिक इतिहास, २. कविता, 
है, उपन्यास और आख्यायिका, ४. नाटक, ४- समालोचनात्मक और 
मिश्रित गद्य, ६. इतिहास, दर्शन, विज्ञान तथा अन्य ज्ञान प्रणालयाँ 
ओर ७. अन्य देशों का साहित्य | इन विभागों में एक-एक लेखक 
की समस्त कृति एकत्र हो गई है, और उत लेखक के सबंध का साहित्य 
भी यही दिया गया है। यह प्रणाली ड्यूयी से कितना बिपरीत है यह 
समभकने में कठिनाई न होगी । मैंने इन दोनों अतिवादों से बचने का यत्ञ 
किया है | न तो समस्त ललित--श्रोर समस्त देशों के ललित--सा हित्य 
को एक वर्ग में कसने का व्यथ यक्ञ किय। है, ओर न इतिहास, दर्शन, 
विज्ञान तथा अन्य ज्ञान-प्रणालियों में से सबको अलग-अलग रक वा है 
साथ ही, साहित्य में मिलने वाली लेखकों ओर साहित्यकारों से संबंध 
रखने वाली समालोचनात्मक और परिचयात्मक सामग्रही का स्वतंत्र 
ऐतिहासिक आंर विवेचनात्मक अध्ययन भी हो सकता है, इसलिए 
उसका एक स्वतंत्र-वर्ग रक्खा है। आशा है कि वर्गीकरण और विषय 
विभाजन का यह प्रयास हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 
सुविधाजनक होगा । प्रत्येक मुख्य वर्ग में किन-किन विषयों का समावेश 
होना चाहिए, इस संबध में मी मतभेद के लिए अवसर पर्याप्र हो सकता 
है, ओर जितना ही अधिक विचार किया जावेगा उतना हो अधिक उसमें 
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सुधार की भी संभावना हो सकती है! किन-किन विषयों का समावेश 
मैंने किस-किस वर्ग में किया है प्रस्तुत पुस्तक के उपयोग के लिए 
यही जानना यथेष्ट होगा, ओर वह भूमिका के सिंहावलोकन की विषया 
नुक्रमणिका को देख कर हृदयंगम किया जा सकता है | 

आभार प्रदर्शन शेष है । सबसे पहले में कृतश हूँ इपीरियल रेकॉड स 
आक़िस, दल्ली के श्रध्यक्ष डा० सुरेन्द्रनाथ सेन तथा उनके विभाग के 
कमंचारियों का जिन्होंने मुझे समस्त प्रान्तों के १८६७ से १६४१ तक 
के गज़ट देखने की संपूर्ण सुविधाएँ प्रदान की । १९४२ तथा १६४३ 
के शेष आवश्यक गज़ट मेंने कलकता को इंपीरियल लाइब्नर्रा में देखे, 
इसलिए, उक्त लाइब्रेरी के भी अध्यक्ष तथा कर्मचारियों का मैं अनु- 
गद्दीत हूँ । अपने प्रान्त के अधिकतर गज्नट मैने प्रयाग विश्वविद्यालय 
की लाइब्रेरी तथा स्थानीय पब्लिक लाइब्रेरी में देखे | इन लाइब्रेरियों के 
अध्यक्ञों ओर कमंचारियों का मैं वाधित हूँ । पुस्तकालयों और उनके 
सु्चीपत्रों के उपयोग के संबंध में हिंदी साहित्य-सम्मेलन-संग्रहालय तथा 
पुनः प्रयाग विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के अधिकारियों का उपकृत हूँ, 
जिन्होंने अपने समस्त सूचीपत्र ओर संग्रह मेरे उपयोग के लिए सुलभ 
किए.। नागरी-प्रचारिणी सभा काशी के आयमभाषा पुस्तकालय के 
नवीन सूनीपत्र का उपयोग न कर सका इसका मुझे खेद है| सन्‌ 
१६४३-४४ में बहुत सी लिखा-पढ़ी के अनंतर भी प्रस्तुत कार्य के 
लिए वहाँ के अधिकारी उसे एक सप्ताह के लिए भी न दे सके, यद्यपि 
उसकी दो टाइप की हुई प्रतियाँ उनके पास थीं, और उनके पास 
उसका एक काड-इन्डेक्स भी था | 

प्रका शन के संबंध में हिन्दुस्तानी अकेडेमी, यू० पी० के अधिका- 
रियों का द्वृदय से कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने इस ग्रंथ को प्रकाशित कर हिंदी 
जनता के लिए इसे सुलभ किया । 

इस ग्रंथ के लिए प्रेस कापी तैयार करने मे मेरे एक पूवेछात्र और 
इस समय प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रिस्नच॑-स्कालर 
श्री रामसिंद तोमर तथा पुस्तक-अनुक्रमणिका तैयार करने में मेरे एक 


( श्४ड ) 


यूबछात्र और इस समय प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 
रिसचं-धकालर श्री विश्वनाथ मिश्र से मुझे अमूल्य सहायता मिली है ; 
उनका में कृतज्ञ हूँ। पुस्तक के प्रेस में जाने के पृष उसकी भूमिका के 
कुछ अंश देख कर प्रयाग विश्वविद्याल के अपने सहयागी डा० राम- 
कुमार वर्मा तथा डा० लक्दमीसागर वाष्णँय, ओर हिंदू विश्वद्यालय, 
काशी के डा० श्री कृष्ण लाल ने कुछु संशोधन किए हैं, इसके लिए, 
इन महोदयों का भी मैं आमारी हूँ । 

कार्यन्सपादन के लिए मैं बाधित हूँ प्रयाग विश्वविद्यालय के अधि- 
कारियों का, ओर विशेषरूप से उसके बाइस-चासलर माननीय डा० 
अमरनाथ जी का का, जिन्होंने समय-समय पर प्रयाग से बाहर जाकर 
इस काय को पूरा करने में सुविधाएँ प्रदान की | अंत में, पर सब से' 
अधिक, मैं कृतशता-प्रकाश करना चाइता हूँ अ्रद्धेय डा० धीरेन्द्र वर्मा 
के प्रति, जिनके निरंतर प्रोत्साइन के बिना यह काये असंभव था, और 
जिन्होने इस कार्य के संपादन में ग्रनेक सत्परामर्श दिए हैं । 

इस प्रकार का काय, जहाँ तक बुमे,ज्ञात है, किसी भी भारतीय 
भाषा में अभी तक नहीं हुआ्रा है, इसलिए मुफे आशा है कि हिंदी जनता 
ओर हिंदी विद्वान अनेक त्र॒टियों के रहते हुए भी इसे सगव॑ अपनावेंगे 
ओर ज्रुटि-परिहार में सहायक होंगे। प्रेस के आवश्यक सहयोग के अ्रनंतर 
भी इस ग्रंथ में छुपाई की मूलों की कमी नहों है, इसका कारण अधिक- 
तर प्रूफ़ देखन में मेरी ही असावधानी है | पुस्तक साल भर में घारे-घीरे 
छुपती रही है, इसलिए शान बृद्धि के साथ-पाथ प्रायः बाद में छुपे हुए अंशों 
में पहले छुपे हुए अंशों की अपेज्षा दुसरे प्रकार की भूलें कम मिलेंगी, 
कितु छापे की भूलों से वह अंश भी ख़ाली नहीं हैं । शुद्धि-पत्र में केवल 
अत्यंत आवश्यक संशोधनों का ही समावेश किया गया है| ऐसे संशो- 
धनों का समावेश उसमें नहीं किया जा सका है जो विचार शील पाठक 
स्वतः कर सकते हैं। आशा है कि वे इमके लिए मुझे क्षमा करेंगे | 


हिंदी विभाग, | 
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हिंदी साहित्य का प्रथम सूत्र सिद्धों और नाथपंथियों के साहित्य में 
मिलता है, जो बौद्धमत की उस महायान शाखा के विकसित रूप थे जो 
समाज के समस्त स्तरों के प्राणियों को निर्वाण दिलाने का दावा करता 
था, और जो हीनयान की भाँति केवल विरक्तों और सन्यासियों के निर्वाण 
से संतुष्ट नही था| ये साधक नाना मतों का खंडन करते थे, सहज और 
शून्य में समाधि लगाने को कहते थे और गुरु की भमक्ति---कभी-कभी 
उन्हें बुद्ध से भी बड़ा बताकर--करने का उपदेश करते थे। प्रायः 
समाज के दलित वर्ग से उत्पन्न होने के कारण इन्हें सामाजिक विषमता 
का कठ्ठ अनुभव हुआ करता था, और इसीलिए जाति-पाँति का खंडन 
इन्होने खूब किया है--यद्यपि यह भी हो सकता है कि स्वतः महायान 
धर्म का ही इसमें काफ़ी हाथ हो, क्‍योंकि उसके उपदेशक और भी 
से जाति-पॉति का विरोध करते आ रहे थे। यह सिद्ध और नाथपंथी 
साधक एक विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करते थे, और कमी-कभी 
अपने उपदेश विरोधाभास-प्रचुर उलट्वासियों के रूप में रखते थे। 
इनका साहित्य मुख्यतः गीतों में, दोहों में और चौपाइयों में है, और 
उसका विकास पूर्वी मध्यदेश और उसकी पूर्वी सीमा पर हुआ । 

मध्यदेश की पश्चिमी सीमा पर तथा राजस्थान में प्रायः इसी समय 
एक अन्य साहित्य का विकास हुआ जो चारण-साहित्य कहा जाता है। 
इन चारणों ने अपने क्षत्रिय आश्रयदाता शासकों की कीति का गान किया 
है जिनमें जातीय दर्ष और कुलामिमान की एक अति के कारण पार- 
स्परिक युद्ध और कलह का प्राधान्य था--और जिसके फलस्वरूप ही यह 
देश विधर्मी आक्रमणकारियों के हाथ में चला गया | चारणों ने अनेक 
रासों में उनके इसी वीर और उद्धत चरित्र का अतिरंजित वर्णन किया 
है। इस परंपरा का सबसे अधिक विकसित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो' है जो 
अनेक छुंदों में निर्मित हुआ है । 
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उपयुक्त समस्त साहित्य अपश्रंश-मिश्रित हिंदी में है--हिंदी का पूर्ण 
विकास उसमें नहीं दिखाई देता | उसका वास्तविक विकास बाद में आने- 
वाले साहित्य में मिलता है। 

१४०० ई० के लगभग हिंदी साहित्य में एक नवीन धारा का प्राहु- 
भाव होता है जो हमारे साहित्य के इतिदह्वास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
है: वह है भक्ति-धारा। दक्षिण भारत में इसका इतिहास पुराना है 
किंतु, उत्तर भारत में इसका पुनरावतंन मुख्यतः रामानंद जी के द्वारा 
हुआ । रामानंद जी की शिष्य-परंपरा में दो विभिन्न परंपराओ्रो का विकास 
हुआ; निर्गुण राम-भक्ति और सगुण राम-भक्ति | निर्गण भक्ति वाले 
संत--जिनमें कबीरदास सबेप्रमुख हैं--प्रायः हिंदू समाज के निम्न स्तर 
ओर मुसलमान समाज से उत्न्न हैं, और इन पर उस सिद्धमत और 
नाथपंथ का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है जिसका उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है। उन्हीं की भाँति यह भी नाना मतों का खंडन करते थे, 
शूल्य और सहज में समाधि लगाने को कहते थे, और गुरुभक्ति का 
उप देश--कभी-कभी उन्हें गोविन्द से भी बड़ा बताकर--किया करते 
थे। जाति-पॉति का खंडन इन्होंने भी खूब किया। और इनकी 
रचनाएँ भी गाौतों में--जिन्हें यह सबद (शब्द ) कहते थे, दोहों 
में--जिन्हें यह साखी कहते थे, और चौपाइयों में---जिन्हें यह रमैनी 
( रामायणी ) कहते थे पाई जाती हैं। पर इनमें उनकी अपेक्षा 
विशेषता यह है कि भक्ति को इन्होंने सर्वोपरि माना है, उनके वामाचार 
की इन्होंने निन्‍्दा की हे, और इस्लाम से भी कभी-कभी कुछ बातें 
ग्रहण की हैं । 

रामानंद जी की सगुणभक्ति-परंपरा में--जिसमें सर्वप्रमुख तुलसी- 
दास हैँ---किसी भी मत-मतान्तर का खंडन नहीं है, बल्कि सभी के 
ग्रति एक उदार भावना है: नाभादास जी ने अपने समय के और 
अपने पूर्व के प्रायः समस्त संप्रदायों के संतों का उल्लेख “भक्तमाल' 
में अभूतपूर्व श्रद्ा और आदर के साथ किया है| इस परंपरा में 
शत्य और सहज आदि योग के तत्वों को कोई महत्व नहीं दिया गया 
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है। गुरु को भी उतना महत्व नहीं प्रदान किया गया है जितना 
निर्गशभक्ति-परंपरा में। और, जाति-पाँति के संबंध में समाज के 
लिए. वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया गया है--यद्यपि साधना 
क्षेत्र में उसका निराकरण किया गया है | वर्णाश्रम धर्म के सबसे बड़े 
समर्थक तुलसीदास स्वत: अपनी कोई जाति-पाँति नहीं मानते और अपना 
गोत्र भी अपने स्वामी का ही गोत्र बताते हैं। भक्ति के संबंध में इस 
परंपरा की श्रद्धा अविभाजित थी--योग तथा ज्ञानादि में इनकी आस्था 
कठटाचित्‌ एकदम नहीं थी । तुलसीदास ने अपने समय में प्रचलित 
हिंदी की प्राय: समस्त साहित्यिक और लोकगीत की पद्धतियों में अपनी 
अपूर्व प्रतिभा का चमत्कार दिखाया, और हमारे मध्ययुग के साहित्य 
के इतिहास में प्रबंध-काव्य का वह आदश उपस्थित किया जो अब 
भी उच्चतम है| कितु, तुलसीदास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
उन्होंने मारतीय संस्कृति का एक ऐसा सर्वमान्य रूप सब के सामने 
रक्‍्खा जैसा बहुत कम हुआ है। वे भारतीय संस्कृति के सबसे अधिक 
सच्चे प्रतिनिधियों में से हैं, और यही कारण है कि उनका स्थान 
भारतीय साहित्य में ही नहीं विश्व-साहित्य में भी महत्वपूर्ण है । 

सगुण भक्ति की एक और धारा इसी समय प्रवाहित हुईं : वह थी 
कृष्णभक्ति धारा । इसमें अनेक परंपराएँ विकसित हुईं--जिनमें से 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वल्लभाचाये की, जिसमें हमारे साहित्य के 
अग्रतिम कवि सूरदास का आविर्भाव हुआ । ठुलनाप्रेमी समालोचक 
भत्ते ही यह कह दें कि सूरदास ने केवल एक ही साहित्यिक पद्धति पर 
रचना की, और जीवन की बहुरूपता उनकी रचनाओं में नहीं पाई 
जाती, पर उन्हें मी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस पद्धति को 
उन्होंने अपनाया और जीवन के जिस ज्षेत्र को उन्होंने अपनी प्रतिभा 
का क्रौड़ाक्षेत्र बनाया उनमें वह अद्वितीय हैं। बालस्वभाव और 
मातृ-हृदय के चित्रण में जितने सफल सूरदास हुए है संसार का कोई 
भी श्रन्य कवि कदाचित्‌ ही उतना सफल हुआ होगा, और प्रेम के 
दोनों पक्षों--संयोग और विरह का जितना पूर्ण और मनोरम विकास 
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सूरदास ने किया है वह भी हिंदी साहित्य के लिए, कम गव॑ की बात 
नही है। कृष्ण भक्ति-धारा के कवियों की एक बड़ी विशेषता है लोक- 
जीवन की उपेक्षा, और यह उपेक्षा एक प्रकार से अनिवार्य थी, क्योंकि 
इनकी भक्ति ही कृष्ण के उस जीवन से संबद्ध थी जिसमें लोक मर्यादा 
की उपेक्षा है। इन कवियों ने प्रायः गीति-परंपरा को ही सम्पन्न बनाया, 
आर निस्संदेह उसे काफ़ी ऊँचा उठाया | 

साधना की एक और धारा हिंदी साहित्य के इतिहास में उल्लेखनीय 
है; वह है सूफ़ी प्रेमघारा, जो इस देश में मुसलमानों के साथ आई । यह 
एक प्रकार से हिंदू और मुसलमान संस्कृतियों और साधनाओ्रों की उस 
सामान्य भावभूमि का स्पर्श करती थी जिसका केन्द्र प्रेम है। समाज में 
प्रचलित कुछ कथानकों को लेकर इन सूफी कवियों ने लौकिक सोन्दर्य 
के द्वारा अलौकिक सौन्दर्य, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की 
अद्भुत व्यंजना की है | इनकी समस्त रचनाएँ चौपाई-ढोहा पद्धति पर 
प्रबंधकाव्य के रूप में मिलती हैं, और साहित्य में एक आवश्यक अभाव 
की पूर्ति करती हैं । 

ईस्वी १७वीं शताब्दी के प्रारंभ से साहित्य में एक नवीन धारा 
अकट हुईं, वह थी रीतिधारा | यह आमूल साहित्यिक थी और स हित्य 
शासत्र का आधार लेकर चली थी। रस और अलंकार इस धारा के 
दो किनारे थे--यद्यप रस-विवेक इसमे उत्तना ही ग्रहण किया गया था 
जितना नायक-नायिका भेद के अन्तर्गत आता था। नायक और नायिका 
के पदों पर आसीन किए गए कृष्ण और राधिका, और उन्हे श्रज्ञार- 
रस के ही आलंबन के रूप में ग्रहण किया गया। नवीनता इस बात में 
नहीं थी कि कृष्ण और राधा को श्रज्ञाररस के आलंबन के रूप में पहले- 
पहल भअ्रहण किया गया--ऐसा तो पहले से भी था, और सूरदास के भी 
पद-समूह को यथावत्‌ समभने के लिए. कभी-कभी नायक-नाथिका भेद 
का ज्ञान अनिवाय हो जाता है। नवीनता इस बात में थी कि वर्ण्य 
विषय कृष्णु-चरित्र नही था वरन्‌ नायक-नायिका भेद, ही था । अलंकारों 
के संबंध में भी एक प्रवृत्ति प्रायः देखी जाती है : आश्रयदाताओं की 
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कथाचर्चा--क्योंकि इस धारा के अधिकतर कवि किसी न किसी के 
आशित थे--अलंकारों के उदाहरण में की गई है, और कभी-कभी 
छुंद-संग्रहों के नाम के साथ उनके नाम भी संबद्ध हुए हैं। इस समस्त 
साहित्य के संबंध में एक बात और मी ध्यान देने योग्य है । वह यह है 
कि इस धारा का कवि-समुदाय साहित्य की सृष्टि कर रहा था, साहित्य- 
शास्त्र की नही--उसका लक्ष्य काव्य-रचना ही विशेष था, काव्यशास्त्र 
का विवेचन नही; इसीलिए यद्यपि शासत्रीय विवेचन की दृष्टि से इसका 
योग सामान्य ही है---और कभी-कभी तो प्राचीन आचार्यों के द्वारा 
निर्दिष्ट लक्षणों की उपेक्षा भी उदाहरणों में मिल सकती है---पर 
उदाहरणों की सरसता और काव्योचित उदाहरणों की बहुलता में 
निस्संदेह इसका योग असाधारण है| कुछ समालोचकों की सम्मति में 
तो इस बात में यह संस्कृत के रीति-साहित्य से सी आगे बढ़ जाता है। 
इस धारा के कवियों ने विशेष रूप से कवित्त और सवबैया छुंदों को ही 
माँजा है, यद्यपि दोहे को भी उन्होंने परिष्कार प्रदान किया है | 

ईसस्‍्वी श्ए्वी शताब्दी के आरंभ में इस रीतिधारा में हास 
परिलक्षित होन लगता है| वास्तविक कविता का स्थान रूढ्वाद लेने 
लग गया और ग्रायः शताब्दी के मध्य तक पहुँचते-पहुँचते हास की 
यह प्रक्रिया पूर्ण हो गई। इसी समय हमने पाश्चात्य साहित्य और 
संस्कृति से परिचय ग्राप्त करना प्रारंभ किया, और हमारे राजनैतिक 
जीवन में एक बड़ी क्रांति उपस्थित हुईं | १८४७ ई० तक समस्त हिंदी 
प्रदश अंग्रेज़ी शासन को परिधि में आ चुका था, और उसके अनंतर 
वह निरंतर अधिकाधिक अंग्रेज़ी साहित्य और संस्कृति से प्रभावित होने 
लगा था| अभी तक हमारा लगभग समस्त साहित्य पद्म में था और--.- 
निस्संदेह अनेक कारणों से---जीवन से बहुत दूर था, अब वह गद्य में 
भी दलने लगा और जीवन के निकट आने लगा । आश्रयदाता दरबारों 
के नष्ट हो जाने के कारण अपने गुणु-आहक हमारे कवियों और लेखकों 
को सामान्य जनता में बनाने पड़े, और पाश्वात्य जगत के वस्त॒वाद से 
प्रभावित होकर उनका ध्यान दैनिक जीवन की ओर भी गया । परिणाम 
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यह हुआ कि साहित्य में एक अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई पड़ा--यद्यपि 
शताब्दी के अन्त तक रीतिधारा का प्रभाव काव्य-क्षेत्र में बहुत कुछ 
अच्चुणण बना रहा, और एकाध नवीन साहित्य-रूपों--जैसे उपन्यास--- 
में वह कुछ आगे तक भी बना रहा । 

ईस्वी २०वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह दशा भी बदल जाती 
है। साहित्य- में न धर्म का वह वाह्य और संकुचित रूप रह जाता है 
और न वह रीतिरूढ़ता | साहित्य के प्रत्येक अंग में एक स्वस्थ 
विकास लक्षित होने लगता हे, और जीवन के आदशों में एक क्रांति 
परिलक्षित होने लगती है। अहनिशि यह प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, और 
धीरे-धीरे साहित्य की एक बहुमुखी वृद्धि होने लगती है| काव्य, उपन्यास, 
कहानी, नाटक, निबंध, समालोचना, इतिहास और विज्ञान, आदि 
सभी अंगों पर तेज्ञी से साहित्य-निर्माण प्रारंभ हो जाता है। आज 
का साहित्य पिछले समस्त युगों के साहित्य की अपेन्षा समाज के सामान्य 
जीवन के अधिक निकट है | नारी अब पिछली शताब्दी तक की |वासना- 
पूर्ति का साधन-मात्र न रह कर हमारे लिए एक कोमल, उदार और 
पवित्र भावनाओं को उद्दौस करनेवाली देवी बन गई है | घर्मं का पिछला 
सांप्रदायिक रूप अब चला गया है, और वह एक व्यापक मानव धर्म 
का रूप अहण करने लग गया है। जीवन का भी कुछ और व्यापक 
अर्थ लिया जाने लगा है, और उसके आदर्श बदले हुए दिखाई पड़ने 
लगे हैं। जीना अपने लिए, उतना नहीं है, और न उस परोक्ष सत्ता 
और उस परोक्ष जीवन के लिए, है जो अज्ञात है, जीना है मानवता के 
लिए; आज का साहित्य--ओऔर साहित्यिक--मानवतावादी है। 

किंतु, यह सब हुआ है प्रायः पिछुले ७५ वर्षों में ही। क्‍या 
फिर भी, हमारे साहित्य का भविष्य आशापूर्ण नहीं है ? एक पराधीन 
जाति का साहित्य, बिना किसी राजकीय सहायता के, शासक जाति के 
एक अत्यंत विकसित साहित्य के सामने जिसे सभो प्रकार के प्रोत्साहन 
आप्त हैं, और उदू जैसी विभाषा के अनेक रूपों में आड़े आते हुए भी 
इतना आगे बढ़ सका यह बात साधारण नहीं है | पर यह बात कुछ 
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नई भी नहीं है । और, जब हम यह देखते हैं कि प्रायः अपने जन्म 
के साथ ही हमारे साहित्य को इन्हीं परिस्थितियों में से ग़ुज्ञरना पड़ा है, 
आर फिर भी इसने निरंतर उन्नति की है तो हमें यह विश्वास कर लेना 
चाहिए, कि इसके मूल में जीवन का शाश्वत तत्व विद्यमान है। श्रपूरणता 
इसमें बहुत है पर हमारे जीवन में भी तो बड़ी अपूर्णता है। और 
जब तक हम पराधीन बने रहेंगे तब तक अपने जीवन और साहित्य की 
पूर्णता हमारे लिए एक मिथ्या कल्पना मात्र होगी। फिर भी, पिछले 
दस सौ वर्षा से लगातार कुचले गए मध्यदेश के दस करोड़ मनुष्यों 
की चिन्ताधारा से वास्तविक परिचय प्राप्त करने का एकमात्र साधन 
यही साहित्य है, इसलिए विश्वास है कि मानवता के विकास में रुचि 
रखने वाला विश्व स्वतः इसकी रक्षा में दत्तचित्त रहेगा | 

पिछले ७५ वर्षो के अपने इस साहित्य का ज़रा और विस्तृत परिचय 
प्राप्त करने की आवश्यकता है । हमें और निकट से इसकी गतिविधि का 
निरीक्षण करना चाहिए, और देखना चाहिए कि इसके प्रत्येक अंग पर 
कार्य क्या हुआ है और कहाँ तक हमने प्राप्त साधनों से लाभ उठाया है, 
ओर कहाँ तक हमने उनकी अवहेलना की है; कहाँ तक इमने अपनी 
शक्ति का सदुपयोग किया हे, और कहाँ तक उसका दुरुपयोग किया है 
ओर पुनः जो कुछ हमने किया है वह हमने अपनी किन भावनाओं 
तथा किन प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर किया है। नीचे उक्त काल के समस्त 
साहित्य को दो युगों--- (८३६७-१६ ०६ ई० जिसको विगत युग कहा गया 
है, तथा १६०६-१६४२ ई० जिसे वर्तमान युग कहा गया है--में विभा- 
जित कर इसी दिशा में एक सामान्य प्रयास किया है। आशा है कि अपने 
आधुनिक साहित्योद्योग को यथावत्‌ समभने में यह सहायक होगा ! 


२. विगत युग का साहित्य 


काव्य 


विगत युग के हिंदी काव्य-साहित्य को उसकी मुख्य प्रवृत्तियों के 
अनुसार इम निम्नलिखित वर्गो में विभक्त पाते हैं। १. राम-चरित्र, २. 
कृष्ण-चरित्र, ३. शिव-चरित्र, ४. पौराणिक उपाख्यान, ५. संत-चरित्र, 
६. भक्ति-खुति, ७. आज्ञारात्मक, ८. नखशिख, ६. प्रकृति-चित्रण॒, 
१०. लोकगीत, ११. स्थान-वर्णन, १२. मानव-चरित्र, १३. सामाजिक, 
१४. विनोद-व्यंग्य, १५. सामय्रिक तथा राष्ट्रीय, और १६. स्फुट 
मुक्तक | यह वर्ग यद्यपि एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र नहीं हैं, फिर भी 
प्रायः प्रत्येक का एक व्यक्तित्व हे। उसी के अनुसार हम नीचे इस 
साहित्य पर विचार करेंगे। 


१. राम-चरित्र--आलोच्यकाल में राम के पौराणिक चरित्र को 
लेकर बहुत थोड़ी रचनाएँ हुई | जानकीप्रसाद महंत का 'झुजस कदंब' 
( १८७७ ) इस परंपरा की पहली उल्लेख-योग्य रचनाश्रों में से है। 
रघुराज सिंह का राम-स्वयंवर' ( १८७६ ), जो अपने वर्णन-विस्तारों के 
के लिए अति प्रसिद्ध है, रमणविहारी की 'रामकीर्ति-तरक्षिणी' (१८८३ 
रिप्रिंट), जिसमें केवन बालकाण्ड की कथा कही गई है, श्रीराम कृत 
“प्रेम-सरोवर' ( १८८४ ), जिसमें पूरी कथा राग-रागिनियों में कही गई 
है, लाला सोताराम की 'सीताराम चरित्र-माला ( १८८५ ), रमण- 
विहारी की एक दूसरी और पहिली की अपेज्ञा कुछ विस्तृत रचना 
रामचन्द्र सत्योपाख्यान' ( १८८३ रिप्रिंट ), जिसमे पुनः केवल विवाह 
तक की कथा का समावेश हुआ है, जानकीप्रसाद महंत की एक दूसरी 
रचना 'रामनिवास रामायण ( १८८६ ), जो विविध छुंदों में कथा का 
विस्तार करती है, कालिकाग्रसाद सिंह की 'मानस-तरंगिणी' ( १८६६ ); 
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जिसमें धनुरभंग की घटना का विस्तृत वर्णन किया गया है, तथा अक्षय- 
कुमार का 'रसिक-विलास रामायण! ( १६०१ ) इस परंपरा की अन्य 
ग्रमुख कृतियाँ हैं । 

इस युग में राम-काव्य का विकास वस्तुत, एक दूसरी ही दिशा में 
हुआ । कृष्ण-साहित्य तथा अवध की नवाबी की शज्ञारपूर्ण परंपराओं 
से प्रभावित होकर इस काल के भक्तों और कवियों ने राम को “कन्हैया? 
बना कर छोड़ा। रमणविहारी का “जुगल-विहारो ( श्य७७ ) इसी 
दूसरी दिशा में किया गया एक प्रयास है| नंदकिशोर दुबे का 'जल- 
मूलन! ( १८७६ ) राम-सीता के सरयू-विहार का वर्णन करता है। 
रघुचरचरणु की 'दोलोत्सव दीपिका ( श्यू८५ ) में उनके हिंडोले के 
वर्णन हैं। हीराप्रसाद का 2शज्ञार-प्रदीप' ( श्यू८६ ) दिव्य दंपति के 
श्क्ञार का चित्रण करता है। रामरत्ञ गोस्वामी का 'सियावर-केलि 
पदावली ( १८६० ) गोपीवल्लम कृष्ण के अनुकरण पर [सीता-बल्लम 
राम की क्रीड़ाओं का वर्णन करती है। सियादासके 'परदऋतु विनोद? 
( श्यू£२ ) में विभिन्न ऋतुओं में रामसीता-विहार का विस्तार किया 
गया है। रामनाथ प्रधान के 'राम होरी-रहस्य” ( ८६३ ) में राम को 
होली खेलाई गई है। रानी रघुराज केँवरि का 'रामप्रिया-विलास' 
( १८६३ ), कालिकाप्रसाद सिंह का 'राम रसिक-शिरोमणि? ( १८६५ ), 
स्वामी सूरकिशोर का “मिथिला-विलास ( श्८६५ ), मधुर अली की 
युगल-विनोद पदावली ( १८६६ ) रससज्मणि की 'सरयू-रसरज्ञ- 
लहरी ( श८्६८ ), युगलप्रिया' की युगलप्रिया' ( १६०२) तथा' 
महादेवलाल का 'रहस्य-पदावली' ( १६०६ ) इसी परंपरा की अन्य 
रचनाएँ हैं। 

२. कृष्ण-चरित्र--कष्ण का पौराणिक रूप अब लुप्त हो चला 
था । थोड़े से 'डक्मिणी-मद्णषलों' को छोड़ कर--जिनमें से उल्लेखनीय 
शंभुराय ( श्य६६ ), विष्णुदास ( श्८७४ ), तथा हरिनारायणु 
( श्यू68 ३ ) के हैं--एकाध ही रचना हमें ऐसी मिलती है जिसमें हमें 
कृष्ण के पौराणिक चरित्र के दर्शन होते हैं, जैसे गंगाधर कवि की 
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(कृष्ण-चरितावली' ( १८६३ ), में; शेष समस्त क्ृष्ण-काव्य में हमें 
गोपीवल्लम कृष्ण ही मिलते हैं । 
इस दूसरी प्रकार की रचनाओं में हरिश्चंद्र का 'विरह-शतक' 
( श्य६७ ), जो उनकी प्राथमिक रचनाश्रों में से है, गोपिकाओं के 
विरहोद्गार उपस्थित करता है । उनकी “देवी छुद्मलीला' ( १८७३ ) 
में राधा देवी के रूप में कृष्ण के सामने आती हैं, और उन्हें विस्मित 
करने का प्रयत्ष करती हैं | राधाकृष्ण के 'ब्रजविलास? ( १८७६ ) में 
ब्रज की लीलाओं का वर्णन है। रघुवंश सहाय ने ब्रज-बनयात्रा 
( श्यू७६ ) में गोचारण आदि लीलाओं का वर्णन किया है । कुन्दन- 
लाल की 'लघुरस-कलिका' ( १८७६ ) के पदों में राधाकृष्ण की 
कथा द्वारा साहित्य के नवरसों तथा वात्सल्य का परिपाक किया गया हे । 
हरिश्चंद्र का 'युगल-सर्वस्व' ( १८७६ ) दिव्य दंपति के प्रेम का चित्रण 
करता है। छुत्रदास के 'मानमुंज-चरित्र' , श्टू८० ) में निम्बाक मत 
के सिद्धान्तों के अनुसार राधाकृष्ण की कथा कही गई है। खद्डबहादुर 
मज्न की जोगिन-लीला' ( श्यू८३ ) में कृष्ण की एक छुद्मलीला का 
वर्णन हुआ | ब्रज की लीलाओं का एक संक्षित वर्णन गोवर्धनदास 
धूसर की 'तजविलास-सारावली? ( १्ूष४ द्वितीय ) में मिलता हे। 
अम्बिकादत्त व्यास ने 'सुकवि-सतसई” (१८८७! में कृष्ण की प्रेमलीलाओं 
का विस्तार सात सौ दोहों में किया है। राधागोविन्दरास की “दोहावली 
' मानलीला' ( १८८९ ) में राधा के मान की कथा है। गोविन्द सहाय 
की 'श्याम-केलि' ( श्वूष्६ ) में कृष्ण की कुछ लीलाओं का वर्णुन 
है। राधाकान्त शरण ने 'साहित्य युगल-विलास' ( १्ूप£ ) में दिव्य 
दंपति के विलास का वर्णन किया है। नवनीत लाल की 'कुब्जा 
पचीसी' ( १८८६ ) में कुब्जा और कृष्ण के प्रेम सम्बन्धी छुन्द हैं। 
दुनियामणि तिपाठी की “कृष्ण पदावली? ( श्८६० ) में क्ृष्ण-चरित्र 
संबंधी स्फुट पद हैं | वैद्यनाथ शर्मा की 'गोपी-विरह छुंदावली' (१८६१) 
का विषय स्वतः प्रकट है। दंपति की काम-क्रीड़ाओं का एक वर्णन 
महेश्वरबख्श सिंह कृत “प्रिया-प्रियतम-विलास! ( १८६१ ) में भी हुआ 
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है | इन्दावन के उनके बिहार का वर्णुन विस्तारपूवंक वेणीमाघव 
अग्निहोत्री के वृन्दावन आमोद ( श्८८£२ ) में हुआ है। बच्चू चौबे 
के 'ऊधो-उपदेश” ( १८६२ ) का विषय भश्रमरगीत है। बलवीर 
के 'राधिका-शतक' ( १८६२ ) में राधा-संबंधी एक सौ छुंद हैं। 
श्यामसुन्दर का 'राधा-विहार ( श्य६२ ) भी इसी प्रकार की रचना 
हे | द्वारकादास के 'रासपश्चाध्यायी' ( श्य६२ ) का विषय स्पष्ट ही है । 
बसंत जायसी के कृष्ण-चरित्र' ( १८६४ ) में भी ब्रज की लीलाशों 
का विस्तार किया गया है | श्यामसुन्दर के 'रसिक-विनोद! ( १८६५ ) 
का विषय भी राधा-कृष्ण-प्रेम है। और 'राधिका-मड्भल” ( १६०३ ) 
में लक्ष्मीनारायण नर्सिहदास ने राधा-कृष्ण का विवाहोत्सव तक मनाया 
है | गजराजसिंह के अजिर-विहार” ( १६०४ ) में कृष्ण की शिशुलीला 
का विस्तार किया गया है। हीरासखी के अनुभवरस” ( १६०६ ) में 
राधा-कृष्ण की लीलाओं का एक विस्तृत तथा गिरिराज कूँवर के 
तब्रजराज-विलास' ( १६०६ ) में उसका एक सामान्य वर्णन मिलता 
है | फलतः कृष्ण-काव्य में व्रजबल्लम और गोपीवल्लम कृष्ण को कितनी 
प्रधानता दी गई है यह स्पष्ट हो गया होगा । 

३. शिव-चरित्र--शिव की उपासना बहुप्रचलित होते हुए भी 
हिन्दी-प्रदेश में स्वतंत्र न हो सकी, इसीलिए वह व्यापक रूप से यहाँ 
काव्य का विषय भी न हो सकी | शिव-चरित्र का स्थान इस युग के 
साहित्य में मी नगण्य है। राजाराम कृत शंकर-चरित-सुधा (श्यू८र), 
लाला सीताराम का पाव॑ती-पाणिग्रहण? (१८८४), तंत्रधारी सिंह की 
'शिव-उमंग' (१८८६) तथा लखपतराय कृत 'शशिमौलि” (१८६) 
इस परंपरा की इनी-गिनी रचनाएं हैं । 

शक्ति-उपासना तो भक्ति के प्रवाह में पहले ही न टिक सकी थी। 
हिन्दी-प्रदेश में मुख्यतः बिद्दार प्रान्त में ही उसको आश्रय मिला था । 
आलोच्य-काल में केवल एक उल्लेखनीय रचना शाक्त-मत की मिलती 
है: वह है टेकनारायण प्रसाद की 'शाक्त-मनोरञ्नग! (१८६१), जो 
बिहार की देन है | 
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४. पोौराशिक उपाख्यान--पौराणिक उपाख्यानो को लेकर 
काव्य-रचना हिंदी प्रदेश मे बहुत पहले से होती आ रही है | बस्त॒तः 
रामकाव्य और कृष्णुकाव्य भी पौराणिक काव्य ही हैं, किन्तु इनकी 
स्वतंत्र परंपराएँ विशेष रूप से क्ृष्णु-काव्य की--इस प्रकार विक- 
सित हुईं कि उनमें पौराणिकता नाममात्र की रह गईं, इसलिए एनकी 
गणना पौराशिक काव्य कोर्टि में न की जानी चाहिए। राम और 
कृष्णु-काव्य की अत्यधिक लोकप्रियता का एक परिणाम और भी 
हुआ : दूसरे प्राचीन आख्यानों-ठपाख्यानों को लेकर उत्कृष्ट काव्य- 
निर्माण हिंदी में आचोच्य-काल तक न हो सका । 

रामकथाश्रित उपाख्यानों में से एक को लेकर 'सुलोचनाख्यान? 
( १८७७ ) नाम की एक रचना रघुनाथप्रसाद की मिलती है; एक 
अन्य उपाख्यान को लेकर अवणाख्यान' ( श्य४३ ) नाम की रचना 
दलपतिराम कवि की मिलती है; और लवकुश-चरित्र को लेकर उसी 
नाम को एक रचना ( १६०२ ) मिश्रबंधु की मिलती है | 

कृष्णकथाशित उपाख्यानों में से उधा-अनिरुद्ध की कथा लेकर 
सबसे अधिक रचनाएँ की गई | सीताराम का “उपा-चरित्र! (१८७१), 
गजाधर शुक्ल का “उषा-चरित्र (१६०२), ललनप्रिया का अनिरद्ध- 
परिणय” (१६०३), तथा शंकर का “उषा-चरित्र' (१६०८), उसी 
कथा से संबंध रखते हैं | कृष्ण-सुदामा की मैत्री की कथा लेकर भी 
इसी प्रकार अनेक रचनाएँ उपस्थित की गईं | वीर कबि का 'सुदामा- 
चरित्र (१८८१), शालिग्नराम वैश्य का 'सुदामा-चरित्र! / '८६३), तथा 
कुज्ञनदास का सुदामा-बिनोद! (१६०२) उसी कथा पर आधारित 
हैं| रामदयाल का 'बलभद्व बिजय' (१६०३) भी कृष्णकुल का ही है | 

पौराणिक कुल के शेप उपाख्यान-काब्यों में से उल्लेखनीय हैं 
ईश्वरदास जगन्नाथ कृत 'द्रौपदी आख्यान' (१८८४), लालताप्रसाद 
का 'धनज्ञय-विजय (१८६२) तथा लक्ष्मीनारायण द्सिह जी कृत 
'नलद्मयंती-चरित्र' (१६०४), जो महाभारत कुल के हैं। 

स्फुट उपाख्यान-काब्यों में से उल्लेखनीय हैं जगन्नाथदास 'रत्ाकर' 
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क्ृत हरिश्चंद्र' (१८६६), प्रसिद्ध नारायणरसिंह कृत सावित्री उपा- 
ख्यान' (१६०३१) तथा खुन्नालाल शर्मा कृत “इन्दुमती-परिणय? 
(१६०६) जिनमें से अंतिम की रचना 'रघुवंश' के आधार पर हुई है | 

पौराणिक कथाओं के संबंध में यह धारणा बहुत प्राचीन है कि 
वे शोक और विषाद का हरण करती हैं | अतएव कतिपय पौराणिक 
कथाओं को लेकर इस युग में गोकुलचंद ने 'शोक-विनाश” (१८७०) 
तथा राममजन त्रिवेदी ने राधा-विषाद-मोचनावली (१६०७) की 
रचना की | अन्तिम के साथ राधा का संबंध हेतुमात्र का है | 

४ संत-चरित्र--हमारे काव्य-साहित्य के इतिहास में संतों के 
चरित्र इने-गिने है। आलोच्य काल में केवल एक सत-चरित्र ऐसा 
मिलता है जिसका उल्लेख किया जा सके ; वह है दलपतिराम कवि 
कृत 'पुरुषोत्तम-चरित्र'ं (१८८४) । किंठ, यह अकेली रचना भी 
महत्वपूर्ण है। इसमें गुजरात के स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक 
सहजानंद जी का जीवन-बृत्त व्रजभाषा में ७६४ पुष्ठों में उपस्थित 
किया गया है। 

६ भक्ति-स्तुति--रामभक्ति काव्य आलोच्य काल में प्रायः 
नगण्य है। जानकीप्रसाद महंत की 'बजरज्ञबत्तीसी! (१८७७), नाम 
पत्चीसी' (१८७७), 'इश्क अजायब? (१८८४), तथा “विरह-द्वाकर 
(१८८६), कृष्णदेवनारायण सिंह का अनुराग-मुकुल' (१८८६, तथा 
“अनुराग-मझ़्री' (१९०१), लालदास कवि का 'रामचरणानुराग' 
(१८६६) और लछिराम कवि का 'हनुमानशतक (१६०२) प्रस्त॒त 
विष्रय की इनी-गिनी रचनाएँ हैं। 

वास्तव में विकास कृष्ण-भक्ति काव्य का ही हुआ । हरिश्चद्र के 
भक्ति-सवेस्व”ः (१८७०), प्रेमाश्रवर्षण' (१८७३), 'स्वरूप-चिन्तन 
(१८७५) तथा 'रागसंग्रह” (१८८१) में कृष्ण की प्रेमात्मिका भक्ति 
के संदर छंद और पद हैं। लक्ष्मणप्रसाद पांडेय का 'रसनतरह् 
(१८७८), गोकुलदास साधु की प्रेमपत्रिका! (श्यूण२), श्यामलाल 
की अनुराग लतिका' (१८८५), जिसका सम्पादन हरिश्चंद्र ने किया 
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था, बंशीधर की 'प्रेम-लतिका' (१८८५), शिवराज मिश्र की अनुराग 
लतिका' (श्ट८७), देवतीर्थ स्वामी की 'श्यामसुधा' (१८८८), अनन्त- 
राम शर्मा की अ्नन्त-प्रेमवाणी? (१८६२), रामदयाल नेबटिया का 
प्रेमांकुर (१८६६), तथा श्यामनारायण का प्रिमप्रवाह (१८६७) 
कृष्णु-सम्बन्धी अन्य भक्ति-स्तुति काव्य-ग्रंथ हैं | 


शिव-भक्ति संबंधी कोई भी उल्लेखनीय रचना आलोच्य-काल 
में नहीं मिलती | शक्ति-भक्ति संबंधी दो रचनाएँ. अवश्य उल्लेखनीय 
हैं; महावीरप्रसाद द्विवेदी क॒त 'देवीस्तुति-शतक!ः (श्८६२) तथा 
मगवानदीन लाला कृत 'भक्तिभवानी? (१६०७) । 

तुलसीदास की 'विनयपत्रिका' के अनुकरण पर विभिन्न देवताओं 
की स्तुतियों की दो रचनाएँ अलग उल्लेखनीय हें---इनके नाम भी 
वही हैं : सदनगोपालसिंह कृत 'विनयपत्रिका? (१८८१) तथा गल्ादास 
कृत 'बविनयपत्रिका' (१८६८) | 

इस काल की रचनाश्रों में से निम्नलिखित और भी ऐसी हैं जिन्हें 
भक्ति-स्तुति काव्य में स्थान मिलना चाहिए; माधवसिंह कृत “भक्ति- 
तरंगिणी (१८७४), श्यामलालसिंह कृत ईश्वर-प्राथना' (श्यू८०), 
शिवशरणलाल मिश्र कृत 'भक्तिसार' (श्व्वू८), पाटेश्वरीप्रसाद कृत 
प्रेम-प्रकाशिका? (१८६१), रघुराजसिंह कृत “भक्ति-विलास! (१८६१ 
द्वितीय) तथा पदावली (१८६४), अम्बिकादत्त व्यास कत “ईश्वर- 
इच्छा (१८६८), बलबन्तसिंह कृत “भक्ति-शिरोमणि (१८६६) 
मोतीराम भटद्द कृत 'मनोदवेग-प्रवाह! (१६०१), रामप्रतापसिंह कत 
भक्ति-विल्लास! (१६०४) तथा कमला कत मिजन-सरोवरः (9६० व्ट) | 
इन रचनाओं में प्रायः राम और कष्ण की सम्मिलित उपासना मिलती 
है, इसलिए इन रचनाओं को भक्ति-स्तुति साहित्य में एक अलग 
स्थान दिया जा सकता है। 


७, अआज्ञारात्मक--शशज्ञारात्मक काव्य दो रूपों में मिलता है 
रीतिप्रधान और स्वतंत्र | पहले प्रकार की रचनाओ्रों में से दो सतसई 
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प्रणाली पर हैं; गुलाबसिंह घधाऊ की “प्रेम-सतसई” (श्य७०) तथा 
जानकीप्रसाद द्विवेदी की 'जानकौ-सतसई? (१८६६), शेष प्रायः सामान्य 
मुक्तक प्रणाली पर हैं। इन पिछली में से प्रमुख हैं बलदेवप्रसाद का 
अज्ञार-सुधाकर (१८७७), भेदीराम का सुंदरी-विलास' (श्दू्ू०), 
चुन्नीलाल का 'रसिक-विनोद (१८८२), बिहारीसिंह की 'मालती-मज्जरी” 
(१८८२), शेरसिह का 'रस-विनोद! (१८८३), ईश्वरीप्रताप नारायण 
राय का 'रहस्यकाव्य-शशज्ञार (१८८४), बच्चू चौबे की 'झुरस-तरंगिणी? 
(१८८८५), खडगबद्ादुर मज्लञ का 'रसिक-विनोद (१८८५), नारायण 
का अष्टयाम! (१८८७), गौरीशंकर का प्रेम-प्रकाश' (श््ू८६), अद्यम- 
दत कवि का “दीपप्रकाश”! (१८६०) विश्वेश्वरदयाल का पप्रेमोद्र क' 
(१८६०), रामकिज्भुरसिंह का अनुराग-विनोद? (१८६०). माघवप्रसाद 
की सुंदरी-सौदामिनी' (१८६१), नकछेदी तिवारी का 'उपालम्भ-शतक 
(१८९२), सजनसिंद का “रसिक-विनोद! (१८९२), हरिशंकरसिंह का 
“्रृद्धारशतक ( श्८य६ २), विजयसिंह की 'विजयरसचन्द्रिका' (१८६३), 
प्रभुदयाल का '्रेमबिलास” (१८६४), ग्रोपालराम का “दम्पति वाक्य- 
विलास” (१८६५), बलदेवप्रसाद का “शज्ञारसरोज' (५१८६४), राम- 
किड्टूरंसिंह का 'रसिक-विहार-रज्ञाकर (१८६६), ठाकुरदीन मिश्र की 
प्रेमतरज्ञ दोहावली' (१८६७), उदयमानुलाल की 'भानुविरहावली' 
(१८६७), अयोध्यासिंह उपाध्याय का 'रसिक-रहस्य” (१८६६), मोहन- 
लाल गुप्त का प्रेमरसामृत' (१८६६), पातेश्वरप्रसाद का अनुराग 
प्रकाश/ (१८६६), दौलतराम कवि का 'महेश्वर रसमौर ग्रंथ (१८६६), 
शीतलप्रसाद का 'प्रेम-सरोवर' (१६००), जैनेन्द्र किशोर की “शज्षार- 
लता (१६००), किशोरीलाल गोस्वामी की 'प्रेमवाटिका' (१६०२), 
रज्ञनारायण लाल की '्रेमलतिका (१६०२), बालमुकुन्द वर्मा की '्रेम- 
रत्ावली (१६०३), हर्षादराय मुन्शी की 'रसिक-प्रिया' (१६०४), 
जयपाल महाराज का “रसिक-प्रमोदं (१६०५), कात्तिकप्रसाद का 
आज्ञार-दानं (१६०५), बलदेवप्रसाद मिश्र की महा मनमोहिनी' 
(१६०४), अक्नयबट मिश्र का आनंद कुसमोदय (१६०६) तथा बदरी- 
२ 
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नारायण चौधरी का “आनंद अरुणोदय' १६०६) । इन ग्रथों में प्रेम 
का चित्रण प्रायः रीति परिपाटी पर ही हुआ है | 

दूसरे प्रकार की रचनाओं में उल्लेखनीय हैं जगमोहनसिंह कृत “प्रंम- 
रज्ञाकर! (१८७३) तथा 'प्रेमसम्पक्तिलता', (१८८५), हरिश्चनद्ध कृत 
पप्रेम-माधुरी. (१८७५४), कृष्णदेवनारायशसिंह कृत 'सनेह-सुमन 
(१८८७), किशोरीलाल गोस्वामी कृत 'प्रमरक्षमाला (१६०२ द्वितीय), 
अयोध्यासिंह उपाध्याय कृत प्रेमाम्बु-वारिधि (१६००), प्रेम-प्रपश्च' 
(१६००), 'प्रेमाश्र वर्षण” (१६०१), पप्रेमाम्बु प्रवाइ' (१६०१) तथा 
प्रेम-पुष्पोहार (१६०४) । इन रचनाओं में अवश्य प्रायः प्रेम का 
स्वाभाविक स्वरूप ही प्रमुख है । | 

८. नखशिख--नखशिख-वर्णन काव्य-परंपरा का पहले ही से एक 
प्रिय विषय रहा है। कवि-सम्रुदाय में इसकी एक प्रथा-सी हो गई थी। 
आलोच्यकाल में भी उस प्रथा का निर्वाह होता रहा। यह नखशिख 
प्रायः राधिका के नखशिख के रूप में मिलता है। हनुमानप्रसाद का 
'नखशिख' (१८८७८), बिहारीसिंह का 'नखशिख-भूषण (१८८), 
नवनीत कवि का श्यामाद्ञ अवयव भूषण (१८८३), दिवाकर भट्ट का 
“नखशिख' (१८८५), लोकनाथ चौबे की 'राधिका-सुषमा' (१८८६), 
खूबचंद कंबर की “अज्ञचंद्रिका' (१८६०), गणेशदत्त मिश्र की “नख- 
शिख बत्तीसी (१८६२), रघज्जननारायण लाल का “अज्भादश” (१८६३२), 
शंभुनाथ राजा की 'नखशिख बत्तीसी' (१८६३), विश्वेश्वर बख्श पाल 
वर्मा का अज्ञादर्शी (१८६४), बैजनाथ कुर्मी का 'नखशिखवर्णन' 
(१८६६), कालिकाप्रसाद सिंह का 'राधाजी का नखशिख' (१८६६), 
तथा माधवदास का “नखशिखः (१६०५) अपने विषय की उल्लेखनीय 
क॒तियों हैं। सूर्यनाथ मिश्र कृत 'लोचन-पत्चीसी' (१६०६) केवल नेत्रों पर 
है। केवल एक नखशिख ग्रंथ इस परंपरा से कुछु अलग है; वह है 
योगेन्द्रनारायण सिंह का 'शारदा का नखशिख' (१८६६), जिसमें सरस्वती 
का नखशिख़ वर्णित हुआ है | 

&. प्रक्ृति-चित्रण -स्वतंत्र रूप से प्रकृति-वर्णशन केवल ऋतु- 
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वर्णन के रूप में प्रायः मिलता है, और उसकी भी एक प्रथा सी हो गई 
थी। वह प्रथा इस काल में भी चलती रही । कुछ ग्रंथ समस्त ऋतुश्रों 
का वर्णन करते हैं, और कुछ किसी विशेष ऋतु का ही। षटऋतु॒-वर्णन 
संबंधी रचनाश्रों में उल्लेखनीय हैं बैजनाथ कुर्मी कत 'पदऋतु-वर्णन' 
(५य्पू७), जगमोहनसिंह महाराज कृत ऋत प्रकाश” ( श्यू८य७ ) तथा 
कृष्णुलाल गोस्वामीकृत 'पंचऋतु-वणुन ( श्य८० )। ऋतु-विशेष 
सबंधी रचनाओं का पावस ही सब से प्रिय वण्य रहा है। अम्बिकादत व्यास 
का 'पावस पचासा' (१८८६), तथा लोकनाथ चतुर्वेदी कृत 'पावस पत्चीसी' 
(१८८६) पावस-संबंधी सामान्य ग्रंथ हैं। हिंडोला पावसोत्सव का एक 
लोकप्रिय अंग रहा है। जगन्नाथदास 'रत्ञाकर! कुत ढिंडोला' (१८८४) 
तथा रामानंद कुत 'हिंडोला' (१८६२) पावसोत्सव के इसी अंग पर हैं। 
शेष ऋतुश्नों से संबंध रखनेवाले काव्य-साहित्य में महत्वपूर्ण हैं राधाचरण 
गोस्वामी कत 'शिशिर-सुषमा' (१८८३), ललनपिया कत 'होली शतक? 
(१८६३), तथा श्रीधर पाठक क॒त 'गुनवंत हेमंतः (१६००) । अंतिम 
में प्रकति-निरीक्षण ध्यान देने योग्य है। इस आतु-वर्णन की प्रथा से 
किंचित स्वतंत्र केवल एक रचना इस काल में महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती 
है, वह है बलदेवदास कृत 'प्रभात-शतक' (१८६७) । 

१०. लोकगीत--प्रायः शश्ञारपूर्ण रचनाओं के लिए ही इस 
काल में एक नवीन परंपरा का अनुसरण किया गया $ लोकगीतों के 
कुछ बहुप्रचलित तर्ज्ों को लेकर कविता की गईं | लावनी इसी प्रकार 
का एक तज़' है। इस तर्ज़ की उल्लेखनीय प्रारंभिक रचनाएँ हैं हरिश्चंद्र 
कत फूलों का गुच्छा (१८७३) तथा बनारसी कृत 'लावनी” (१८७७ 
द्वितीय ) । लावनी का विकास दो शैलियों पर हुआ, जिन्हें क़लगी 
और “तुर्र' कहते हैं। 'क़लगी' वे गीत हैं जिनमें स्त्री (या प्रकृति ) 
पुरुष , या देव ) से प्रम की याचना करती है, और (६वुर्रा? वे हैं जिनमें 
पुरुष ( या देव ) स्त्री (या प्रकृति ) से प्रेम की याचना करता है। 
इन विकसित शैलियों पर जमशेदजो होरमसजी पीरान के "क्लगी के 
दिलपसंद ख्याल ( श्यूयर ), नन्दलाल का 6 ुर्रा राग ( श्यूकर३ ), 
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आदितराम जोइतराम के 'क़लगी नी लावनियो | श्८थ्ू७ ) तथा शम्सु- 
दयाल का अमसी ब लावनी ख्यालात तुर्रा' (१८८८) उल्लेखनीय हैं | 

पुराने ढंग के कुछ ऋतु-गीतों का भी प्रयोग प्रायः शज्ञारपूर्ण 
रचनाओं के लिए किया गया । कजली इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय 
ठहरी । खज्बवबहादुर मल्‍ल कृत सुधाबंद श्वूथूर ) तथा पावस प्रेम- 
प्रवाह' ( १८८२ ), बदरीनारायण चौधरी कृत 'कजली-कादम्बिनी' 
( १८६० ), हरिश्चन्द्र कृत 'रस-बरसाता ( १६०० ), अम्बिकादत्त 
व्यास कृत (रसीली कजरी' ( १६०४ तृतीय ) तथा किशोरीलाल गोस्वामी 
का सावन-सुहावन! ( १६०५ ) इनमें प्रमुख हैं। फाग या धमार भी 
लोकप्रियता में कजली से थोड़ा ही पीछे रहा | खद्भधबहादुर मल्‍्ल का 
'फाग-अनुराग'. ( श्यू्टर ), तेगबहादुर राना का 'फाग घमाल' 
( १८६१ ) तथा ललनपिया का 'ललन-फाग” ( १६०२ ) इस शैली 
की रचनाएँ हैं | 

११, स्थान-वर्णुन--स्थान-वर्णन-संबंधी काव्य के लिए प्ररणा 
आलोच्यकाल के प्रारंभ में प्रायः धार्मिक भावना से ही प्राप्त होती थी, 
इसलिए, वर््य प्रायः तीर्थादि ही हुए, किन्तु आगे चलकर दूसरी भाव- 
नाएँ भी इसी प्रकार प्रेरक होने लगी। सच्चिदानन्द स्वरूप का “विहार- 
वृन्दावन! ( श्८७३ ), रामचरण की “ब्रजयात्रा' ( १८८३ ), देवदास 
का अद्भुत वृन्दावन! ( श्यू६७ ) पहले प्रकार की मावना के परिणाम; 
हैं। दूसरी भावनाओं की स्फूर्ति का प्रारम्भ श्रीधर पाठक के कुछ पंथो में 
देखा जाता है। उनके आगरा ( श्दू८र ) तथा “काश्मीर-सुपमा' 
( ”६०४ ) इसी प्रकार के है | कालीचरण सिह का अमहरा' 
( १६०५ ) उक्त स्थान की ऐतिहासिक मद्दत्ता का वर्णुंन करता है। 
इन्ही के साथ जगमोहन सिंह की मानसन-सम्पत्ति! ( श्वू८ू६ ) तथा 
शिवचन्द्र भरतिया की प्रवास कुसुमावली' ( ५६०४-) का भी उल्लेख 
किया जा सकता है जिनमें श्रनेक स्थानों की यात्रा करते हुए उनका 
वर्णन किया गया है। 

$२ मानव-चरित्र--मानव-चरित्र सम्बन्धी रचनाएँ इस काल में 
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दो प्रकार की मिलती हैं| एक हैं वे जिनके लिए प्रेरणा किसी स्वार्थ 
के कारण मिलती है, और दूसरी हैं वे जिनके लिए प्रेरणा चित्त की 
उठात्त वृत्तियों से प्राप्त होती है| पहले प्रकार की रचनाओं में प्रमुख हैं 
उत्तमराम कवि कृत “विवाह वर्णन! ( १८७१ ), जिसमें किन्ही दीवान 
हरिभाऊ लाल की कन्या के विवाह का वर्णन है, करणीदान कवि कत 
भैरव विनोठट?ः , १६०१ ), जिसमे किन्ही मैरव सिंह के शौर्य और प्रेम 
की कथा है, मोहनलाल शर्मा कृत 'माधव-यशेन्दु-प्रकाश! ( १६०४ ), 
जिसमें किन्ही जयपुराधीश की विल्ायत-यात्रा का वर्णन है, तथा 
तुलसीप्रसाठ कृत 'हजो' ( #६०५ ) जो किसी की निन्दा में लिखो 
गई है | दूसरे प्रकार को रचनाओ में से उल्लेखनीय हईं रामकिशोर 
शर्मा व्यास कृत “चंद्रास्त' ( श्य८५ ) तथा शेरसिंह वर्मा क॒त 'संताप 
चालीसा ( १८६२ ); पहले में हरिश्चन्द्र भारतेन्दु तथा दूसरे में स्वामी 
दयानन्ठ के निधन पर उस संताप की व्यञ्ञना हुई है, जो दोनों युग- 
प्रवर्तकों के निर्बाण पर हिन्दी-प्रदेश में व्यास हुआ था। जवाहरमल्ल का 
“उपालंग ( श्यूषू७ ) एक अलग टंग की रचना है : इसमें एक माता 
अपने पुत्र को कुछ प्रेमपूर्ण उलाहने देती है । 

१३. सामाजिक--आर्यंसमाज के प्रादुर्माव के कारण आलोच्य 
काल में लेखकों का ध्यान समाज को ओर विशेष रूप से आकष्ट हुआ | 
परिणाम-स्वरूप काव्यक्षेत्र में मी कतिपय रचनाएँ ऐसी पाई जाती हैं 
जिनमे समाज-सुधार का शंखनाद प्रतिध्वनित होता है। इनमें से उल्लेख- 
नीय हैं 'एक विधवा कत '्त्री-विलाप ( १८८२ ), जिसमें हिन्दू-समाज 
की नारी जाति सम्बन्धी अनुदारता की ओर ध्यान आकष्ट किया गया है 
प्रतापनारायण मिश्र कृत 'मन को लहर ( श्वूदू५ ), जिसमें समाज में 
प्रचलित अनेक कुरीतियों पर गीति-रचनाएँ की गई हैं, जद्भबहादुर सिंह 
कत बाल-विवाह! ( १८९३ ,, जिसमें उक्त ग्रथा के दोषो का निदर्शन 
किया गया है, कन्हेयाप्रसाद मिश्र कृत “विहार के ग्रहस्थों का जीवन चरित्र! 
( १६०३ ), जो अपना विषय स्वतः सूचित करता है, तथा अयोध्यासिंह 
उपाध्याय कृत 'उद्बोधन' ( १६०६ ), जिसमें समाज को जाग्रत करने 
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की चेष्टा की गई है। इनमें से प्रभावशाली कविता केवल अंतिम मे 
पाई जाती है। कन्हेयाप्रसाद मिश्र ,की “विद्याशक्ति! ( १६०१ ) की 
की गणना भी, जिसमें विद्या प्राप्ति के लाभ बताए गये हैं, इसी वर्ग में 
की जा सकती है। 

१५. बिनोद-ठयंग्य--आलोच्य काल में विनोद-व्यंग्य साहित्य मे 
एक नवीन भावना और नवीन स्फूर्ति दिखाई पड़ी | लेखकों ने सामा 
जिक और सामयिक विषयो को इस प्रकार की कविता का वर््य बनाने 
का यत्ञ किया; परिणामस्वरूप हमें राधाचरण गोस्वामी कृत “नापित 
स्तोत्र! ( श्यू८२ ), इरिश्रिन्द्र करत वेश्यास्तोत्र (श्य्य२), देवकीनन्दन 
तिवारी क॒ुत 'बुढ़िया बखान शतक ( श्यू८य३ ), राधाचरण गोस्वामा 
कत “रेलवे स्तोत्र ( १८८३ ); कंष्णलाल गोस्वामी क॒त 'हास्व-पञ्चरत 
( श्वू्ू४ ), नवनीत कवि कृत 'मूखंशतक ( श्यू६२ ), ग्रतापनारायण 
मिश्र क॒त तृप्यंताम! ( १६०५ ), तथा महादेव प्रसाद कत 'खटकीरा 
युद्ध ( १६०६ ) जैसी रचनाएँ मिलती हैं । यदि पहेली-साहित्य की 
गणना भी इस वर्ग में की जावे तो उसकी एक उल्लेखनीय क॒ति 
चण्डीप्रसाद सिंह कृत 'पहेली-भूषण” ( श८८६-) हे ज्ञों कई भागों 
में प्रकाशित हुई । 

१७ सामयिक्र तथा राष्ट्रीय-सासय्िक पत्रों के प्रचार के 
साथ-साथ इस काल में सामयिक साहित्य को सृष्टि खूब हुई । काव्यज्तेत्र 
भी इस सामयिकता से अप्रमावित न रह सका | राधाचरण गोस्वामी 
की 'दामिनी दूतिका ( श्यूझ२ ) तार के द्वारा प्रमियों की बातचीत 
कराकर तार के उपयोग का समथन करती है | हरिश्चन्द्र की 'बिज्ञयिनी- 
विजय-वैजयंती' ( १ ८८२ ) एक भारतीय सेना की विदेश में विजय पर 
गये प्रगट करती है। आलाराम स्वामी कृत कांग्रेस-पुकार-मंजरीः 
( श्य£२ ) तथा ब्लैकेठ का 'देशोद्धार कांग्रेस काव्य ( श्य६२ ) 
कांग्रेस की स्थापना द्वारा देशोन्नति का आश्वासन दिलाते हैं | बदरी 
नारायण चौधरी कृत 'मज्ञलाशा हार्दिक धन्यवाद! ( १८६२ ) और. 
भारत-बधाई! ( १६०३ ) अंग्रेजी शासन पर संतोष और हृ्ष प्रगट 
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करते हैं | श्रोधर पाठक का 'क्लाउड मेमोरियल” (१६००) श्य६६ ई० 
के सूखे पर लिखा गया है | हिन्दी बनाम उदू और ब्रजमाषा बनाम 
खड़ी बोली की समस्याओं पर भी कुछु रचनाएँ की गई । सोहनप्रसाद 

“हिन्दी और उदूं की लड़ाई! ( श्यण५ ), महावीरग्रसाद द्विवेदी 
कृत 'नागरी? ( १६०० ), तथा श्यामजी शर्मा कृत खड़ी बोली पद्मा- 
दश” ( १६०३ ) इसी प्रकार की हैं। इन समस्त रचनाओं 
स्थायित्व का अभाव है | 

विदेशीय शासन का एक बड़ा प्रसाद यह प्राप्त हुआ कि धीरे-धीरे 
देश में एक 'स्वदेश! की भावना जाग्रत हुईं। आलोच्य काल के 
अंतिम चरण में फलतः कुछ रचनाएँ ऐसी भी मिलती हैं जो इसी 
राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं। भोपालदास कत 
'भारत-भजनावली ), गुरुप्रसाद सिंह कृत “भारत-संगीतः 
।१६०९), गिरिधर शर्मा कृत मातृ-बन्दनाः (१६०४) तथा गदाधर 
सिंह कत भारत मही [ १६०८१ | इस प्रकार की रचनाओं में 
सवप्रमुख हैं । 

६. स्फुट मुक्तक--आलोच्यकाल में मुक्तकों के आश्रयदाता 
दरबार नष्ट-प्राय हो चले थे, किन्तु उनका स्थान सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ 
ओर उनके द्वारा उनकी पाठक॑ जनता लेने लग गए, थे; कवि-सम्मेलनों 
से भी इस प्रकार की रचना के लिए, प्रोत्साहन मिलने लगा था; 
इसलिए स्फुट मुक्तक काव्य में हमें प्रायः समाज के समस्त वर्गों की 
रुचि का साहित्य” मिल जाता है। ईश्वरी प्रसाद सिंह की “चित्र- 
चन्द्रिका' (१८७५), छाया सिंह की आनंद-लहरी' (१८७६), साजन 
भाई खोजा के 'साजन-काव्यरल' (१८७६), भानजी मूनजी कृत 
“भान भवानी, 'मणिरित्र-माला तथा 'भान-बावनी' (१८७६), विष्णु- 
कुमारी देवी की 'पद-मुक्तावली' (श्य८१), शीधर पाठक के “मनो- 
विनोद! (१८८२), कन्हैयालाल लाला के 'शारदा-विज्ञासः (१८३), 
नकछेदी तिवारी के जगद्‌ विनोद (१८८६), गिरिघरलाल की «छंद 
रलमाला? (१८८६), किशन सिंह के 'सवैये शतक? (श्य्नण), वल्लभ- 
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राम सूुजाराम व्यास के वल्लभ कृत काव्यः (१८८८), गोपीश्वर राज। 
के “गोपीश्वर-विनोद' (श्यू्टूण), वामनाचार्य गोस्वामी के 'वामन- 
बविनोद' (शथूनू८), माधव प्रसाद त्रिपाठी के 'माधव-विज्ञास! (१८८८), 
प्रेमदास के लोकोक्ति-शतक' (श्वू्यण), महावीरप्रसाद द्विवेदी के 
“विद्या विनोद! (१८८६), भ्ूमकलाल के 'नवरस-विहार! (१८६०), 
शाल्षिग्राम कवि के “शतपश्च-विलास” (१८६१), सजनसिंह महाराणा 
के. “रसिक-विनोद! (१८६२), हरिशंकर सिंह के 'ाव्य-रज्ञाकर, 
(2८६२), प्रभुदयाल की 'कवितावली? (१८६६४), सीताराम शर्मा की 
'काव्य-कलापिनी! (१८६४८), मुकुन्दलाल नागर के ुलदस्ता-ए- 
मुकुन्द (१८६४), गजाधरप्रसाद शुक्ल के 'जगदीश-विनोद! (१८६५), 
लाल जी राम के ाव्यांकुर (१८६६), शिवदास के सुधासिंधु 
(१८९६), जानकीप्रसाद महंत की “कवित्त-वर्णावली' (१८६६), प्रताप- 
नारायण मिश्र के लोकोक्ति-शतक' (१८६६), रघुराजसिंह महाराजा 
के 'रघुराज-पचासा (१८६६), शिवम्बर प्रसाद के “मित्र-विज्ञास! 
(५८६७), रघुबर दयाल के 'रस-प्रकाश” (१८६७), रामसुख की 
“कवितावली' (१८६७), गौरीशंकर शुक्ल के 'मनरञ्जन-प्रकाश? (१८६७), 
गज्ानारायण के 'पद-कुसुमाकरं (१८६७), महेश्वर्बख्श सिंह के 
“प्रदेश्वर-विनोद! (१८६७), श्यामसुन्दर के 'महेश्वर-सुधाकर' (१८६८), 
लक्ष्मीनारायण सिंह की 'विनोदमाला! (१८६६), पतिराम बाबू के 
'कवि-भूषण-विनोद' (१६००), महेश्वरबख्श सिंह के 'महेश्वर-प्रकाश? 
(१६०२) गदाधर शुक्ल के 'भुवनेन्द्र-भूषण” (१६००), श्याम जी 
शर्मा के श्याम-विनोद (१६०१), ललनपिया के ललन-प्रदीपिका' 
(१६०१) तथा “'लतन-प्रभाकर' (१६०१), रामचन्द्र शुक्न के चारण- 
विनोद' (१६०१), श्यामसुन्दर मिश्र के 'सुधार्सिषु! (१६९०२), ललन- 
पिया की 'ललन-चन्द्रिका' (१९०२), रघुनाथप्रसाद त्रिपाठी के “माला 
चतुष्ठय (१६०३), शिवपाल सिंह के 'शिंवपाल-विनोद! (१६०३), 
ललनपिया के 'ललन-विनोद! (१६०३), अक्ञयबट मिश्र के पृष्पोपहार' 
(१६०३), ललनपिया के 'ललन-सागर? (१६०४), कात्तिकप्रसाद के 
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'कबित्त-रत्नाकर! (१६०४), बालमुकुन्द गुप्त की 'स्फुट कविता? (१६०६), 
बचनेश मिश्र के नवरत्नी (१९०६), राधारमण मैत्र की 'केशर-मन्जरी' 
(१६०७) तथा चूड़ामणि और बाँकेलाल की “समस्यावली' (१६०८), 
में विविध विषयों की मुक्तक रचनाओं के सग्रह मिलते हैं। इनमें अनेक 
शैलियों और अनेक प्रणालियों पर रची हुईं कविता के दशन होते हैं | 
पर इस समस्त परंपरा में भी नवीन विचार-धारा का अनुपात प्राचीन की 
तुलना में वैसा ही है, जैसा हम ऊपर शेष परंपराओं के संबंध में देख चुके 
हैं। श्रीधघर पाठक के 'मनोविनोद” ( श्द८२ ). महावीरप्रसाद द्विवेदी के 
“िद्या-विनोद! ( १८८६ ), प्रतापनारायण मिश्र के लोकोक्ति-शतक 
( १८०६ ). रामचन्द्र शुक्क के चारण-विनोद' ( १६०१ ) तथा बाल- 
मुकुन्द गुप्त की 'स्फठ कविता? ( १६०६ )--विशेष रूप से अन्तिम-- 
जैसी थोड़ी ही रचनाएँ ऐसी हैं जिनमे काव्य-धारा प्राचीन परिपाटी 
को छोड़ कर देश-काल के अनुरूप नए ज्षेत्रों और नए दृप्टिकोयणों 
की ओर अग्रसर हुईं है, और जिनमें एक नव-चेतना के लक्षण स्पष्ट 
दिखाई पड़ते हैं; शेष में प्रायः वही पुराने पचड़े और वही पुराने 
राग हैं। 

इस समस्त साहित्य के संबंध में यदि एक व्यापक दृष्टि से विचार 
किया जावे तो ज्ञात होगा कि कविता-सरिता प्रायः पहले से चली 
आती उन धाराश्रों में प्रवाहित हुईं जो ह्ासोन्मुख थीं; विकासोन्मुख 
ओर सामान्य गतिशील धाराओं का सम्मिलित उद्योग भी उनकी 
तुलना नहीं कर सका | इसलिए,, इस काल तक कविता ने नवयुग में 
प्रवेश नहीं किया, वह प्रसुत अवस्था में रहती हुई अपने बीती रँग- 
रलियों का स्वप्त--वह भी स्वप्न मात्र-- देखती रही, और उसमें 
जागरण के चिह्न वस्तुत: नहीं दिखाई पड़े, यदि यह कहद्दा जावे तो 
कदाचित्‌ अनुचित न होगा | 

उपन्यास 

आलोच्यकाल में उपन्यास का जन्म एक महान घटना थी, और 

जितनी शीघ्रता के साथ इसने लोकप्रियता प्राप्त की वह भी अभूतपूर्व 
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थी। यद्यपि साधारणत: श्रीनिवासदास इसके जन्मदाता माने जाते हैं 
आऔर उनका रीक्षागुरु ( श्यूय४ द्वितीय ) हिंदी का पहला मौलिक 
उपन्यास माना जाता है, किंतु यह धारणा ठीक नहीं है क्‍योंकि १८७८ 
से भी पूर्व उपन्यास-रचना के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार का पहला 
उपन्यास ज्ञिसका उल्लेख मिलता है "मनोहर उपन्यास”! ( शव्य७५ ) 
है, जिसके संपादक हैं सदानंद मिश्र तथा शंसुनाथ मिश्र | लेखक का 
नाम नहीं दिया हुआ है, किंतु यह अनुवाद नहीं ज्ञात होता क्योंकि यह 
संपादकों द्वारा केवल संग्रहीत और संशोधित” कहा गया है। इसकी 
कथावस्तु के संबंध में भी कोई संकेत नहीं है यह अवश्य खेडजनक है । 

इस काल का उपन्यास-साहित्य चार प्रमुख धाराओं में विभक्त मिलता 
है; १. सामाजिक, २. ऐतिहासिक, २. ऐयारी-तिलस्मी, और ८. जासूसी। 
सामाजिक उपन्यासों के हमें चार भेद मिलते हैं : ( अ ) उद्देश्य-प्रधान, 
( आ ) रस-प्रधान, (इ ) वस्तु-प्रधान, तथा (ई ) चरित्र-प्रधान । 
इन्हीं शी्षकों में हम उपन्यास-साहित्य का निरीक्षण करेंगे । 

१. (अ ) उद्दे श्य-प्रधान--आलोच्यकाल में उद्देश्य-प्रधान 
उपन्यासों का सबसे अधिक बाहुल्‍य रहा। श्रीनिवासदास का परीक्षा- 
गुरु? ( श्वूषः४ द्वितीय ) इस परंपरा के पहले उपन्यासों में से है | इसमें 
लेखक ने अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों के अनुभव को समाविष्ट करने 
का यत्ञ किया है| बालकृष्ण भट्ट का “नूतन ब्रह्मचारी? ( श्यू८६ ) भी 
उपदेश-प्रधान है । किशोरीलाल गोस्वामी ने “त्रिवेणी [ श्यद८ १ | 
में आर्ययमाज आदि सुधारवादी समाजों के विरुद्ध सनातनधर्म के 
सिद्धान्तों का समर्थन किया है। अपने एक दूसरे उपन्यास 'स्वर्गीय 
कुसुम [ श्य्य८ १ ] में उन्होंने देवदासी प्रथा का विरोध किया 
है। राधाकृष्ण दास का “निःसहाय हिंदू? ( (८६० ) तत्कालीन 
हिन्दू समाज की दुरवस्था का परिचय कराता है। देवदत्त का सच्चा 
मित्र! ( श्८६१ ) मित्र का आदश उपस्थित करता है। बालकृष्ण भट्ट 
का एक दूसरा उपन्यास 'सौ अजान एक सुजान! ( १८६२ ) भी उपदेश 
प्रधान है । गोपालराम गहमरी के एक उपन्यास नए बाबू” ( श्८६४ ) 
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का भी उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। लेखक विधवा-विवाह तथा स््री- 
स्वातंत््य के विरुद्ध है, और वह इन प्रश्नों पर सनातनधमे के आदर्शो 
का समर्थक है | रामगुलाम का 'सुवामाः ( श्यू८४ ) नायक 
और नायिका में प्रेम का विकास करता है और अंत में दोनों के 
माता-पिता द्वारा उनका विवाह करा देता है। मुरल्लीधर शर्मा का 
'हत्कुलाचरण' ५ १६०० ) अपने विषय का निरूपण करता है| अमृत- 
लाल चक्रवर्ती का सती सुखदेवी ( १६०२ ) सतीत्व का आदश 
उपस्थित करने का यज्ञ करता है। शारदाग्रसाद वर्मा का 'प्रेम्पथ' 
५ १६०३ ) प्रेम क॑ दुर्गम पथ का परिचय कराने के लिए, लिखा गया 
है | लज्जाराम शर्मा के आदर्श-दंपति ( १६०४ ) तथा रामचीज़सिंह 
के कुलवन्ती' (१६०८ ) का विशेषताएँ स्वत: स्पष्ट हैं। कमलाप्रसाद 
के 'कुलकलक्लिनी! ५ *६०५ ) के विषय के संबंध में भी कोई संदेह 
नहीं हो सकत।। उर्यक्त देवदत्त मिश्र के सच्चा मित्र की भाँति 
लोचनप्रसाद पाण्डेय का 'दो मित्र ( १६०६ ) भी मैत्री- धर्म का 
आदर्श उपस्थित करने का यत्ष करता है। गोकुलप्रसाद का “पवित्र- 
जीवन. "६०% ) अपनी कहानी आप कहता है | बलदेवप्रसाद मिश्र 
ने ससाएः (१६००) में कलि के प्रभावों का बर्णंन किया है। 
लालजीदास ने “धोखे की टट्टी ( १६०७ ) में भारतीय विद्यार्थी-जीवन 
की कथा रख कर उसके सुधार का यत्ष किया है। लज्जाराम शर्मा 
के 'बिगड़े का सुधार' ( १६०७ ) में सतीत्व का आदश उपस्थित किया 
गया है, और गयाचरण त्रिपाठी के ' सती' ( १६०७ ) में भी वही किया 
गया है। लोलाराम शर्मा के 'सुशीला विधवा? ( १६०६ ) में वैधव्य 
जीवन का समर्थन किया गया है। यही इस काल के प्रमुख उद्देश्य- 
प्रधान सामाजिक उपन्यास हैं। आलोच्यकाल के अंत में ऐसे भी एकाध 
उपन्यासों का आविर्भाव हुआ जिनमें चरित्र अथवा समाज-छुधार को 
ध्यान में रखते हुए कुछ हास्य तथा व्यंग्य-प्रधान सामाजिक चित्रों की 
उद्भावना हुई। महादेवप्रसाद मिश्र का भाड़लाल को करतूत 
( १६०८ ) इसी प्रकार की रचना हे। 
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इन उपन्यासों के विश्लेषण से ज्ञात होगा कि लेखकों की दृष्टि 
विशेष रूप से स्त्रियों के चरित्रों पर थी, यद्यपि समाज-सुधार के अन्य 
प्रश्न भी कभी-कभी उन्हें व्यग्न करते थे। १६०० के बाद उनकी यह 
प्रवृत्ति और भी स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। क्‍या यह आये-समाज 
तथा पाश्चात्य सम्यता के प्रभावों की प्रतिक्रिया तो नहीं थी ! 

('आ) रस-प्रधान--रस-प्रधान उपन्यासों की परंपरा यद्यपि सामा- 
जिक उपन्यासों का ही एक अंग है पर आलोच्यकाल में उसका विकास 
प्रायः एक स्वतंत्र परंपरा के रूप में हुआ दिखाई पड़ता है। क्षेत्रपाल 
शर्मा का 'कामलता' ( १८६० ) इस परंपरा का एक प्रारंभिक उपन्यास 
है जो श्रज्धार-प्रधान हे। किशोरीलाल गोध्वामी का 'लीलावती' 
( १६०१ ), वासुदेव मोरेश्वर पोतदार का 'प्रणयि माधव ( १६०१ ), 
हरिहरप्रसाद जिल्लल का शीला? ( १६०१ ) श्याम जी शर्मा का “प्रिया- 
बल्लभ-प्रेममोहिनी ( १६०२ ), हरिहरप्रसाद जिल्लल का 'कामोदकला' 
( १६०३ ), शिवचंद्र भरतिया का 'कनकसुंद्र' ( १६०४ ), शीतल- 
प्रखाद का 'मनमोहिनी? ( १६०५ ), किशोरीलाल गोस्वामी के “चंद्रा- 
ली ( १६०५ ), हीराबाई ( १६०१ ), 'चंद्रिका' ( १६०५ ) तथा 
“तरुण तपस्विनी ( १६०६ ), गिरिजानंद तिवारी का 'सुलोचना' 
( १६०६ ) तथा लक्ष्मीनारायण गुप्त का 'नलिनी ( श्६०्८ ) इस 
परंपरा के कतिपय अन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं, और इन सब में भी 
श्ज्धार रस की ही व्याप्ति है | 

इस काल के रस-प्रधान सामाजिक उपन्यासों के निरीक्षण से फल्तः 
जात होगा कि उनमें रसराज की उपासना सी की गई है और वासनापूर्णु 
चित्र ही इनके लेखकों की मेंट है| क्‍या इन उपन्यासों के लेखकों और 
पाठकों के जीवन में अन्यथा कोई रस ही इस समय नहीं रह गया था ! 

(३) वस्तु-प्रधान--वस्तु-प्रधान उपन्यास उपर्युक्त की अपेक्षा कम 
लिखे गए.। गोपालराम गहमरी के 'चतुर चशञ्चला' ( श्य६३ ) / भान- 
मती? ( १८६४ ), तथा 'नेमा” ( १८६४ ) इस परंपरा के पहले उपन्यास 
जात होते हैं। यह प्रायः मनोरंजन की दृष्टि से लिखे गए हैं । शेष में से 
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आवनेश्वर मिश्र का 'घराऊ घटना ( श्य£४ ) अपनी घटना-प्रधानता 
को इंगित करता है; गोपालराम गहमरी के 'सास-पतोहू' ( श्८६£६ ) 
का विषय स्पष्ट है; जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का 'संसार-चक्र! ( १८६६ ) 
भी घटना-प्रधान है : लेखक के पू्बजन्म में विश्वास के कारण बहुत-सी 
ऐसी बातें आप से आप घट जाती हैं जो सामन्यतः न उपस्थित हो 
सकतीं; गोपालराम गहमरी के “डबल बीबी” ( १६०२ ) में सौतों के 
झगड़े तथा देवरानी-जेठानी! ( १६०२ ) में उनके भझूगड़ों की कथाएँ 
हैं; उनके 'दो बहनों ( १६०३ ) तथा तीन पतोहू ( १६०४ ) में 
भी गाईस्थ्य-जीवन के चित्र हैं; विट्वुलदास नागर का क्रिस्मत का खेल 
( १६०७ ) भाग्यवाद-प्रधान है; हज़ारीलाल का 'तीन वहिन! (१६०५) 
गोपालराम के उपर्यक्त दो बहन! की नक्ल-सा ज्ञात होता है, और 
किशोरीलाल गोस्वामी का (पुनर्जन्म' ( १६०७ ) गोपालराम के उपर्युक्त 
“डबल बीबी की भाँति सौतिया डाह का चित्रण करता है । 

इस प्रकार ज्ञात होगा कि आलोच्यकाल के वबस्तु-प्रधान सामाजिक 
उपन्यासों में गास्थ्य जीवन का ही चित्रण प्रायः किया गया है, और 
उसमें भी विशेष लेखा घरेलू भूगड़ों का लिया गया है, जो उतने ही 
पुराने हैं जितना पुराना हिंदू कुल का संगठन | कभी-कभी हमारे गाइस्थ 
तथा सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाली “नई रोशनी की ओर 
भी दृष्टिपात किया गया है पर वह बहुत अपर्यासत ढंग से । यद्यपि कला 
की दृष्टि से यह उपन्यास अपने काल के दूसरे उपन्यासों के समकक्ष 
संभव है न खड़े हो सकें, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह उनकी 
अपेत्षा जीवन की वास्तविकता के अधिक निकट हैं, इसलिए, साहित्य के 
इतिहास में उनकी अपेक्षा इनका महत्व कम नहीं कहा जा सकता | 

( ई ) चरित्र-प्रधान--आलोच्य काल में चरित्र-प्रधान उपन्यास 
कदाचित्‌ सबसे कम हैं| इनमें से जगमोहन सिंह के “श्यामा-स्वप्तः में 
उसकी नायिका श्यामा एक ब्राह्मण बालिका है जो एक खत्री नवयुवक 
पर अनुरक्त है और जातिच्युत होकर भी प्रेम का निर्वाह करती है; 
अयोध्यासिंह उपाध्याय के 'प्रेमकान्ता' [ १८६४ £ |] की नायिका में एक 
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प्रेम-प्रधान चरित्र की अवतारणा की गई है; और उनके 'ठेठ हिन्दी का 
ठाठी ( १८६६ ) में निराश प्रणय का चित्रण किया गया है; लजाराम 
शर्मा के 'घूर्त रसिकलाल' ( १८६६९ में एक धूत चरित्र की अब- 
तारणा की गई है ; प्रथम पुरुष में वशित कार्त्तिकप्रसाद खन्री का 'दीना- 
नाथ ( १८६६ ), व्जनन्दन सहाय का अ्रद्भुत प्रायश्चितः! (१६०६ , 
नवलराय का “प्रेम (१६०७ ), तथा सकलनारायण पाण्डेय का 
अपराजिता' (१६०७) इस परंपरा के अन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं | 

संख्या में कम पर कला की दृष्टि से लिखे गये उपन्यासों को यह 
परंपरा आनेवाले युग में विकसित हुईं। इन उपन्यासों में भी यद्यपि 
प्रधानता प्रेम की ही रही, किन्तु वह एक वासनापूर्ण प्रद्गति के रूप में 
नहीं बल्कि प्रायः जीवन की एक साधना के रूप में ही प्रायः इन 
उपन्यासों में प्रस्कृटित हुआ है । 

२. ऐविहासिक--हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यासों का आरम्भ 
संभवतः किशोरीलाल गोस्वामी से होता है। उनकी लबद्ुलता? 
( श्वू६० ) इस परंपरा के प्रारम्मिक उपन्यासों में से है। इसकी 
नायिका में लेखक ने एक ऐसी वीराज्धना का चित्र उपस्थित किया है 
जिसने अनेक विपत्तियाँ फेल कर भी पातित्रत की रक्षा की है। जादेश्री 
उन्नदजी कवि क॒त “खुशबू कुमारी ( १८६१ रिप्रिन्ट ) भी इसी परंपरा 
करा उपन्यास ज्ञात होता है, यद्यपि कथावस्तु अज्ञात होने के कारण 
निश्चयपूर्वक उसके विषय में और कुछ नहीं कहा जा सकता | यह 
उपन्यास व्रजभाषा में है और आकार में भी बड़ा है, इसलिए 
महत्वपूर्ण है। एक अन्य प्रारम्मिक उपन्यास उदयराम कवि का 
'पोजदीन-महताब? ( १८६३ ) है जिसमें महताब के प्रेम के कारण फारस 
का राजकुमार मोजदीन उत्तराधिकार का परित्याग करता है। यह 
कथा गुजराती और हिन्दी में है। बलदेवप्रसाद मिश्र के अनारकली” 
( १६०० ) पृथ्वीराज चौहान! ( १६०२ ), तथा 'पानीपत! (१६०२), 
गन्ञाप्रसाद गुप्त का 'न्रजहों! ( १६०२ ), किशोरीलाल गोस्वामी के 
कुसुमकुमारी ( १६०१ ), राजकुमारी! ( १६०२ ), तथा तारा 
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( १६०२ , भी इस परंपरा में उल्लेखनीय है। अंतिम में लेखक ने 
अकच्र-कालीन दरबारी जीवन का एक अच्छा चित्र उपस्थित किया है | 
रामप्रताप शर्मा का 'नरदेब! ( १६०३ ,, विट्वलदास नागर का पद्मा- 
कुमारी' (१६०३) गल्ढाप्रसाद गुप्त के 'बीरपकी ( १६०३ ), कुमारसिंह 
सेनापति! (१६००) तथा 'पूना में हलचल” (१६०३ द्वितीय), किशोरी- 
लाल गोस्वामी के 'चपला' ( १६०३ ), तथा 'कनक-कुसुर्मा (१६०३), 
मिट्दलाल मिश्र का रणघीरसिंह” (१६०४), श्यामसुन्दर वैद्य का 'पञ्माब 
पतन ( १६०४ ), गज्जञाप्रसाद गुप्त का 'हम्मीर! (१६०४), भगवानदास 
का 'उरदू बेगम! ( १६०५ ), मथुराप्रसाद शर्मा का “नूरजहाँ ( १६०५ ), 
लालजी सिंह का 'बीरबाला' ( १६०६ ) कतिपय अन्य उल्लेवनीय 
कृतियाँ हैं। अंतिम में लेखक औरंगजेब और मेवाड़ के बीच के संघर्ष 
का चित्रण करता है। किशोरीलाल गोस्वामी का 'लखनऊ की कब्र 
( १६०६ ) अवध के एक नवाब नासिरुद्दीन हेदर के समय की घट- 
नाओं का उपस्थित करता है | जयरामलाल रस्तोगी का 'सौतेली माँ? 
( १६०६ ), देवीप्रताद मुंशी का “'रूठीरानी ( १६०६ ), जैनेन्द्रकिशोर 
। '“गुलेनार' ( १६०७ ), जज्जबहादुर सिंह का 'राजेन्द्रकुमार' 
(१६०७) और जयरामदास गुप्त के 'काश्मीर-पतन! (१६०७) तथा रह्न 
में भद्र!' ( १६०७ ) भी अच्छे ऐतिहासिक उपन्यास हैं। अंतिम दो में 
लेखक ने १८५८ में सिक्ख अधिकार के बाद काश्मीर की दुरवस्था का' 
चित्रण किया है, किन्तु इन पर लियन के लास्ट डेज्ञ आव पॉम्पियाई' 
की छाया बताई गई है । जयरामदास गुप्त का 'मायारानी ( १६०८) 
भी ऐतिहासिक है। उनका “नवाबी परिस्तान' ( १६०६ ) वाजिदअली 
शाह के राज्यकाल से सम्बन्ध रखता है। उनके 'कलावती ( १६०६ ) 
तथा 'मल्का चाँदबीबी' / १६०६ ) भी इसी युग की ऐतिहासिक 
उपन्यासों की परंपरा में आते हैं । 
ये उपन्यास कहने को ऐतिहासिक अवश्य हैं पर निकट से 
देखनेपर ज्ञात होगा कि इनमें ऐतिहासिक वातावरण का प्रायः अभाव 
है| साथ ही साथ इनमें नायिकामेद वाले ढंग के प्र॑म का प्राधान्य हे, 
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आर उसी के लिए इनमें युद्धादि की अवतारणा प्रमुग्य रूप से की 
गई हे | 

३. ऐयारी-तिलस्मी--हिंदी में ऐयारी और तिलस्मी उपन्यासों 
का आरंभ देवकीनदंन खतन्री से होता है ; उनका “चंद्रकांता' ( श्य६२ ) 
इस परंपरा का प्रथम तथा “नरेन्द्रमोहिनी' ( १८६६४ ) दूभरा उपन्यास 
है| इनके बाद तो ऐयारी और तिलस्मी उपन्यासों की एक समृद्ध 
परंपरा चल पड़ी | देवीप्रसाद उपाध्याय का 'सुन्दर-सरोजिनी' (१८६<), 
जैनेन्द्र किशोर का 'कमलिनी ( श्८६४ ), देवकीनन्दन खत्री के 
वीरेन्द्र वीर ( श्यू६५ ), “चन्द्रकान्ता-सन्तति”! ( १८६६ ), 'कुसुम- 
कुमारी? ( १८६६ ), तथा 'नौलखा हार! [ १८६६ ! ], मदनमोहन 
पाठक का 'माया-विज्ञास!ः ( १८६६--), जगन्नाथप्रसाद चतुबंदी का 
'वसन्त-मालती' ( १८६६ ), दरेकृष्ण जौहर के 'कुसुमलता? ( १८६६ ) 
तथा “भयानक श्रम ( १६०० ), सरस्वती गुप्ता का 'राजकुमार? 
( १६०० ), बालमुकुन्द वर्मा के कामिनी! ( १६०० ) तथा 'राजेन्द्र- 
मोहिनी ( १६०१ ), दरेकृष्ण जौहर के 'नारी-पिशाचः ( १६०१ ), 
'मयछु-मोहिनी' ( १६०१ ) तथा “नादूगर! ( १६०१ ), देवकीनन्दन 
खतन्नी का 'गुसत गोदना” ( १६०२ ), हरेकृष्ण जौहर का 'कमलकुमारी' 
( १६०२ ) मदनमोहन पाठक का आनन्दसुन्दरी! (१६०२ ) मुन्नीलाल 
खत्री का सच्चा बहादुर” (१६०२), देवकीनन्दन का “काजर की 
कोठरी, (१६०२), हरेकृष्ण जौहर के “निराला नक्ताबपोश' ( १६०२ ), 
तथा भयानक खून! ( १६०३ ), किशोरीलाल गोस्वामी का 'कटे मूड़ 
की दो-दो बातें. ( १६०५ ), देवकीनन्दन खन्नी का “अनूठी बेगमः 
( १६०४ ) विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा का 'बीरेन्द्र कुमार' (१६०६ गे 
किशोरीलाल गोस्वामी का याकूती तख्ती” ( १६०६ ) तथा रामलाल 
वर्मा का 'पुतली महल ( १६०८ ) इस परंपरा के अन्य उल्लेखनीय 
उपन्यास हैं। यह धारा अगले युग के प्रथम चरण तक इसी प्रकार 
अप्रतिहत गति से प्रवाहित होती रही | 

इन ऐयारी और तिलस्मी उपन्यासों का प्रचार खूब हुआ--यहाँ तक 
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कि दूसरी परंपराओं के उपन्यासों में भी कभी-कभी ऐयार और तिलस्म 
द्ढ़े जाने लगे | एक अतिप्राकृत भावना के आधार पर ही इन उपन्यासों 
की रचना हुईं थी | पाठक-जनता में यह अतिप्राकृत भावना क्‍यों इतनी 
विशेष समाहत हुईं ? इसके लिए, मेरा ध्यान है कि उसकी मध्ययुगीन 
विकृत रुचि को ही उत्तरदायिनी समझना चाहिए | 

४. जासूसी उपन्यास--हिंदी में जासूसी उपन्यासों का आरम्भ 
गोपालराम गइमरी से होता है| उनके अद्भुत लाश” ( श्८य६६ ) तथा 
गुसतचर! ( १८६९ ), और रुद्रदत्त शर्मा का 'वरसिंह दारोगा ( ९१६०० ) 
इस परंपरा के प्रारंभिक प्रयासों में हैं। गोपालराम गहमरी के 'बेक्सूर 
की फॉसी' ( १६०० ), 'सरकती लाश” ( १६०० ), खूनी कौन है १? 
( १६०० ) बिगुनाह का खून! ( १६०० ) “जमुना का खून! ( १६०० ), 
“डबल जासूस ( १६०० ), 'मायाविनी? ( १६०९ ), जादूगरनी मनो- 
रमा' (१६०१), लड़की चोरी? (१६०१), “जासूस को भूल” (१६०१), 
थाना की चोरी' (१६९०१), 'भयक्कर चोरी? (१६०१), “अन्घे की ऑँख' 
( १६०२ ) 'जालराजा? ( १६०२ ), जाली काका! ( १६०२ ), जासूस 
की चोरी ( १६०२ ), मालगोदाम में चोरी ( १६०२ ), 'डाके पर 
डाका ( १६०३ ), डाक्टर की कहानी ( १६०३ ), घर का भेदी' 
( १६०३ ), जासूस पर जासूस” ( १६०३ ), 'देवीसिंह”! ( १६०४ ), 
लड़का गायब ( १६०४ ), “जासूस चक्कर में! ( १६०६ ), किशोरीलाल 
गोस्वामी का 'ज़िन्दे की लाश? ( १६०६ ), जयरामदास गुप्त का लँगड़ा 
खूनी ( १६०७ ), माधव केसीद का “अद्भुत रहस्यों (१६०७) तथा 
इंश्वरीप्रसाद शर्मा का 'कोकिला? ( १६०८ ) इस परंपरा के अन्य 
उल्लेखनीय प्रयास हैं । 

ऐयारी-तिलस्मी उपन्यासों की भाँति ह्वी उपन्यासों की यह परंपरा 
भी अप्रतिहत गति से चलती रही, और अगले युग के प्रथम चरण 
तक उसी की भाँति यह भी खूब प्रचलित रही। हिंदी में यह परंपरा 
नवीन थी, अंग्रेजी से आई थी और भारतीय वातावरण के अनुकूल भी 
नहीं थी | तब हिंदी जनता ने इसका स्वागत इतना अधिक क्‍यों किया £ 

डरे 
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मेरा अनुमान है कि शेष बातों में प्रायः मध्ययुगीन इस युग की जनता 
इन उपन्यासों के अतिरंजित बुद्धिवाद से प्रभावत हुईं, और इसीलिए 
यह परंपरा भी उसमें खूब लोकप्रिय हुई | 


उपन्यास इस युग के लिए. एक नई वस्तु थी, किन्तु फिर भी जितना 
विकास इसका प्रस्तुत युग में हुआ वह एक आश्चर्यजनक घटना थी | 
यह अवश्य था कि अपने आदर्शों में उपन्यास अपने युग से आगे न 
बढ़ सका | 


कहानी 


हिंदी के कहानी-साहित्य का प्रारंभ प्राय: विद्वान्‌ १६०६ के बाद 
मानते हैं, किन्तु यह विचार ठीक नहीं है, यद्यपि यह सही है कि 
आलोच्यकाल में उसका यथेष्ट विकास नहीं हुआ । ऐतिहासिक 
कहानियाँ--कम से कम वह भी जिनमें इतिहास की किसी घटना को 
लेकर कथावस्तु का संगठन किया गया हो--कोई भी नहीं दिखलाई 
पड़तीं । ऐयारी-तिलस्मी कहानियाँ भी कठिनाई से ही मिलेंगी | और, 
लगभग यही दशा जासूसी कहानियों की भी हे । पर यह अवश्य है कि 
यदि ऐयारी-तिलस्मी, और विशेष रूप से जासूसी उपन्यासों का और 
निकट से निरीक्षण किया जावे तो उनमें से अनेक वास्तव में कहानी ग्रंथ 
ही ठहरेंगे, उपन्यास उनको कहना बहुत उचित न होगा । आवश्यकता 
है कि इस दृष्टि से उनका निरीक्षण किया जावे, और तब निस्संदेह 
हिंदी कहानी-साहिंत्य के इतिहास पर मूल्यवान प्रकाश पड़ेगा। सामाजिक 
कहानियाँ अवश्य मिलती हैं, और सब से अधिक संख्या में मिलती हैं, 
किंतु उनमें भी चरित्र-प्रधान कहानियाँ-- बे कहानियाँ जिनमें किसी मनो- 
वेज्ञानिक तथ्य का निरूपण हो--बिलकुल नहीं मिलतीं। मिलती हैं 
केवल उद्देश्य-प्रधान, रस-प्रधान और वस्तु-प्रधान कहानियाँ; साथ 
ही कुछ उक्ति-प्रधान कहानियाँ भी मिलती हैं | इन्हीं चार से आलोच्य- 
काल का कहानी-साहित्य निर्मित होता है | 


१. उद्देश्य-प्रधान--उद्देश्य-प्रधान कहानियों के दो भेद दिखाई 
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पड़ते हैं : वे कहानियाँ जो पाख्य-क्रम के लिए लिखी गई थीं, और वे 
जो स्वतंत्र रूप से लिखी गई । 

पहले प्रकार की कहानियाँ आलोच्यकाल में प्रारंभ से ही मिलती 
हैं| कृष्णदत्त मिश्र कृत बुद्धि फलोदय' ( १८६७ ) की कद्दानी अपने 
षष्ठ संस्करण में हमारे सामने सबसे पहले आती है। इसमें सुबुद्धि 
और दुर्बृद्धि की कहानी कही गई है | दूसरी कहानी-पुस्तक शिवपग्रसाद 
सितारेहिंद सं० बामा-मनोरंजन'! ( १८६७ ) है, जो तृतीय संस्करण 
में उसी समय हमारे सामने आती है। इसकी कहानियाँ ख्रीशिक्षा के 
दृष्टिकोण से लिखी हुईं हैं। कुछ और आगे बढ़ने पर पं० गौरीदत्त की 
पीन देवों की कहानी? ( १८७० द्वितीय ) मिलती है, जिसमें एक उप- 
देशप्रद अलौकिक कथा है। नजमुद्दीन कृत 'सूरजपुर कौ कहानी! 
( १८७१ तृतीय ) भी प्रायः इसी समय की है, और इसी श्रेणी की है। 
इसी प्रकार की एक अन्य कृति रामप्रसाद तिवारी की “नीतिसुधा तर- 
क्षिणी' ( १८७४ द्वितीय ) है, जिसकी नीति-प्रधानता स्पष्ट है | 

दूसरे प्रकार की कहानियाँ भी पहले से ही मिलने लगती हैं, यद्यपि 
उतना नहीं जितना ऊपर वाली कहानियाँ । पराहूदास के दृष्टान्त-को्ष 
(१८७०) में नीति-उपदेशपूर्ण कहानियाँ पर्याप्त संख्या में हैं। अम्बिका- 
दत्त व्यास की 'कथाकुसुम-कलिका” ( श्दण८ ) में भी नीति-प्रधान 
कहानियाँ प्रमुख हैं| पं० गोपालप्रसाद शर्मा की 'नेकी का दर्जा बदी' 
( १८६३ ) कहानी भी उद्देश्य-प्रधान है | ज्वालादत्त जोशी का दृशन्त- 
समुच्चय” ( १८६८ ) उपयक्त 'दृष्टान्त-कोष' तथा भेदीराम का 'नेकी- 
बदी' (१६०१) उपर्यक्त 'नेकी का दर्जा बदी' की कोटि की रचनाएँ हैं । 

२. रस-प्रधान--आलोच्यकाल की सत्रसे पहली रस-प्रधान कहानी 
पं० गौरीदत्त कृत 'दिवरानी-जेठानी को कहानी ( १८७१ ) है, जो 
शज्ञार-प्रधान है | आकार में यह १३६ पृष्ठों की है, और इसलिए, किसी 
आओसत आकार के प्रारंभिक हिंदी उपन्यास से छोटी नहीं है। श्याम- 
लाल चक्रवर्ती की “कहानी कला-कामी? ( १८७६ ) दूसरी रस-प्रधान 
कहानी है | इसमें भी प्रधानता »ज्ञाररस की है, और आकार में यह भी 
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छोटी नहीं है | साहबप्रसाद्‌ सिंह की 'सपने की संपति? ( श्य८द८ ) एक 
अन्य प्रेम-कथा है। पर आकार में यह छोटी है, और वस्तु-संकलन की 
दृष्टि से लिखी गईं ज्ञात होती है। दुर्गाप्रसाद मुंशी की 'फुलवारी की 
छुबि अर्थात्‌ मनफूल की कहानी? ( श्यू८य० ) मी एक प्रेम-कथा है। 
यह अवश्य आकार में काफ़ी बड़ी है--१२२ पृष्ठों में समाप्त हुई है। 
सूरजभान का 'लजावती का क्रिस्सा ( श्य८य६ं ) १२ पृष्ठों की एक 
अत्यन्त साधारण रचना ज्ञात होती है । 

३. वस्तु-प्रधान--आलोच्यकाल की वस्तु-प्रधान कहानियों का 
प्रारंभ--जो प्रायः मनोरक्षन मात्र को दृष्टि से लिखी गईं थीं--कदा चित््‌ 
पसनोहर कहानी? ( श्यू८ू० ) से होता है, जिसमें १०० कहानियों का 
संग्रह है । मुंशी नवलकिशोर इसके संपादक बताए गये हैं। इस परंपरा 
की शेष कहानियों में से उल्लेखनीय केवल गोपालप्रसाद शर्मा की 
'कंजूस-चरित्र' ( १८६३ ) तथा 'ठग-लीला' ( श्य६३ ) हैं। 

४. उक्ति-प्रधान--एक और प्रकार की कहानियाँ वे हैं जिनमें 
वास्तव में कहानी-तत्व बहुत ही कम होता है, केवल उक्ति-चमत्कार उप- 
स्थित करने के लिए एक देश-काल-पात्र की काम चलाऊ भूमिका गढ़ 
ली जाती है। ऐसी रचनाएँ प्रायः द्वास्यरसात्मक हैं, और अधिकतर 
अकबर-बीरबल अ्रथवा कालिदास-भमोज को लेकर लिखी गई हैं। 
चण्डीप्रसाद सिंह कृत 'हास्य-रतना ( श्वू८६ ), रामस्वरूप शर्मा कृत 
'हास्यरस की मटकी ( १८६७ ), बालकृष्ण शर्मा कृत 'हास्य-सुधाकर 
€ १६०२ ) तथा सूर्यनारायण शर्मा कृत हास्य-रत्नाकर' (१६०६ ) 
एक ओर, तथा सूर्यनारायण सिंह सं० “बीरबर-अकब्रर उपहास! ( १८६५ 
रिप्रिन्ट ), जगन्नाथ शर्मा सं० “अकबर-बीरबर समागम! ( १८६७- ) 
किशनलाल सं० बीरबल-विलास” (१६०४) तथा स्वरूपचन्द जैन सं० 
“'भोज और कालिदास? (१६०३) दूसरी और इसी परंपरा की रचनाएँ हैं । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि कहानी-द्षेत्र में मी लेखकों और 


पाठकों की रुचि मध्ययुगीन ही रही, उसमें नव-चेतना के लक्षण स्पष्ट 
नहीं दिखाई पड़े । 
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नाटक 


इस काल के नाटक-साहित्य को हम निम्नलिखित वर्गो में विभाजित 
पाते हैं; ?. राम-चरित्र, २. कृष्ण-चरित्र, ५. पौराणिक, ४. संत- 
चरित्र, ४. ऐतिहासिक, ६. अगाररस-प्रधान, ७. प्रतीकवादी, ८. 
सामयिक और राष्ट्रीय, ६. सामाजिक, और १०. व्यंग्य-विनोद-प्रधान । 
इन्हीं के अनुसार हम उसका अध्ययन करेंगे । 

१, रास-चरित्र--राम-चरित्र से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ नाठकों 
का उल्लेख अवश्य मिलता है, पर वे रामलीला के लिए ही प्रायः लिखे 
गये हैं, नाट्कीयता का विकास उनमें कम दिखाई पड़ता है | 

२. क्ृष्ण-चरित्र--काव्य-साहित्य की माँति यहाँ भी कृष्ण-चरित्र 
प्रायः दो रूपों में अलग-अलग हमारे सामने आता है: एक वह 
जिसका सम्बन्ध व्रज से है, और दूसरा वह जिसका सम्बन्ध द्वारका से है। 
व्रजनायक कष्ण के चरित्र से सम्बन्ध रखनेवाला आलोच्यकाल का 
सबसे अधिक उल्लेखनीय नाटक हरिश्चन्द्र कृत “चन्द्रावली? नाठिका 
( १८७७ ) है, जिसमें लेखक ने चन्द्रावली के चरित्र में एक स्वर्गीय 
प्रेम का चित्रण किया है। अम्बिकादत्त व्यास की 'ललिता' नाटठिका 
( शव््य४ ) तथा सूर्यनारायणसिंह की 'श्यामानुराग” नाटिका ( १८६६ ) 
भी उसी शैली पर लिखे गये हैं। कृष्ण की रासलीला को विपय बना 
कर भी - कुछ नाटकों की रचना हुई : एक है हरिहरदत्त दूबे कृत 
महारास ( श्य८य४ ,, तथा दूसरा है खडगबहादुर मल्ल कृत महारास 
( श्यू८ू+ ) | कृष्ण-चरित्र के इस पक्ष से संबंध रखने वाले दो नाटक 
और उल्लेखनीय हैं : बलदेवप्रसाद मिश्र कृत 'नन्‍्दविदा ( १६०० ) . 
तथा राधाचरण गोस्वामी कृत 'श्रीदामा' ( १६०४ )। पहले में ब्रज से 
उनके द्वारका-गमन की घटना का चित्रण हुआ है, और दूसरे में एक 
सखा के साथ उनकी मैत्री का | 

द्वारकाधीश कष्ण के चरित्र को लेकर लिखे गए नाठकों में से 
एक है खडगबहादुर मल्ल का 'कल्पवृक्ष! ( १८८६ ); बिसमें सत्यभामा 
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के गवंखण्डन की कथा है। अयोध्यासिंद उपाध्याय का एक नाटक 
'रुक्मियी-परिणय' ( १८६४ ) कष्ण-रुक्मिणी विवाह लेकर लिखा गया 
है। बलदेवप्रसाद मिश्र के 'प्रमास-मिलन! ( १६०४ ) मे कुष्ण 
वसुदेवादि यदुवंशियों और नन्‍्दादि गोपों की तीथ-यात्रा प्रसंग में 
परस्पर मिलने की कथा है | संस्कृत में भी इसी नाम का एक नाटक है, 
संभव है यह नाटक उसकी छाबा क्षेकर लिखा गया हो। सुदामा के 
साथ कृष्ण की मैत्री की प्रसिद्ध कथा लेकर कृष्ण-सुदामा' ( १६०७ ) 
नाम का एक नाटक शिवनन्दन सहाय का लिखा हुआ है। रूपनारायण , 
पांडेय का 'कुष्णुलीला? ( १६०७ ) कुष्ण के व्यापक चरित्र को लेकर 
लिखा गया है, पर उसमें नाटकीयता कम है। 

३. पौराशिक--शेष पौराणिक कथा-वस्तु के आधार पर लिखे गए 
नाटकों में एक तो प्राधान्य है महामारत-कुल के नाटकों का। विष्णु 
गोविन्द शिर्वादिकर का हिंदुस्तानी कर्णपर्व! ( :८७६ ) इस प्रकार 
की प्रारम्भिक रचनाश्रों में से है; गजराज सिह का द्रौपदी वस्र-हरण' 
( १८८५ ), अम्बाप्रसाद का 'बीर-कलंक' ( १८६६ ), और शालि- 
ग्राम लाला का अभिमन्यु! ( १८६६ ) भी महाभारत! को मूल कथा 
लेकर लिखे गए अन्य उल्लेखनीय नाटक हैं। उपर्यक्त से भी अधिक 
पग्राधान्य है उन नाटकों का जो कतिपय पुराशा-प्रसिद्ध चरित्रों को लेकर 
लिखे गए हैं। हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्रन्द्र' [१८७५ १ |, जो इस युग 
का कदाचित्‌ सबसे अधिक लोकप्रिय नाटक कद्दा जा सकता है, कुशीराम 
का राजा हरिश्चन्द्र. ( १६०८ ), श्रीनिवासदास का “प्रह्मद-चरित्रः 
( श्य््८ ), जगन्नाथदास का 'प्रह्मद-चरितामृत'ः ( १६०० ), दामोदर 
शास्त्री का 'बात खेल या ध्र्‌ वचरित्र! ( ः८८६ ), सावित्री का उपाख्यान 
को लेकर हरिश्चन्द्र का लिखा हुआ “सती-प्रताप' ( १८६२ ), कन्हैया- 
लाल बाबू का 'शील-सावित्री! ( श्यध८ ), देवराज लाला का 
सावित्री ( १६०० ), नलोपाख्यान को लेकर लिखे गए बालकष्ण 

भट्ट कुत 'नलदमयंती स्वयंवर ( श्यू£५४ ) तथा सुदशनाचाय शास्त्री का 
“अनर्घनल-चरित्र”! ( १६०८ ) इसी प्रकार की रचनाएँ हैं। शेष 
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में से उल्लेखनीय हैं केवल दो : कन्हैयालाल बाबू का अंजना सुन्द्री' 
( १६०१ ) तथा सी० एल० सिंह का विषया-चन्द्रहास' ( १६०२ ), 
जिनके विषय प्रकट हैं । 

राम-कुल के आख्यानों के आधार पर कोई भी सुन्दर रचना नहीं 
दिखाई पड़ती । 

कृष्ण-कुल के आख्यानों के आधार पर लिखे गए, नाटकों में 
उल्लेखनीय हैं उषा-चरित्र संबंधी तथा प्रद्युम्न-चरित्र संबंधी : चन्द्र शर्मा 
कत 'उषाहरण? ( श्दू८७ ), कार्तिकप्रसाद खत्री लिखित “उषाहरण? 
( १८६२ ), बलवन्तराव सिंधिया लिखित “उषा (१६०४ ) पहले 
चरित्र से संबंध रखनेवाले प्रमुख नाटक हैं; दूसरे चरित्र से संबंध 
रखनेवाले नाटकों में से केवल एक नाटक उल्लेखनीय है ; अयोध्यासिंह 
उपाध्याय लिखित अ्रद्ुद्न विजय” ( ८६३ ) व्यायोग; शेष सामान्य हैं । 

०. संत-चरित्र--संत-चरित्र संबंधी नाटकों में गोपीचन्द, मोरध्वज, 
तथा भतृहरि से संबंध रखनेवाले नाटक आते हैं; अन्नाजी गोविन्दजी 
इनामदार कृत गोपीचन्दः ( १८७७ ), सखाराम बालकष्णु सरनायक 
कृत “गोपीचन्द! ( +वदू८३ ), लालीदेवी क॒त “गोपीचन्दः ( श्य६६ ), 
शालिग्राम लाला कृत 'मोरध्चजः ( »८६० ) तथा कष्ण बलदेव कृत 
“मतृहरि राज-त्याग” ( श्ूध्८ ) इसी वर्ग के नायक हैं । 

४. ऐतिहासिक- ऐतिहासिक नाटकों में प्रधानता मध्ययुग की 
कथा की रही | इनका प्रारंभ भारतेन्दु से होता है : उनका 'नीलदेवी' 
( *व्ू८ २ ) इस प्रकार का पहला उल्लेखनीय नाटक है। श्री निवासदास 
का 'संयोगिता-स्वयंवर' ( १८८६ ) संयोगिता और पृथ्वीराज के विवाह 
की घटना को लेकर लिखा गया है; गोपालराम बाबू के 'यौबन-योगिनी' 
( श्य्ू£३ ) की कथा यह है कि गुजरात की राजकुमारी मायावती पृथ्वी- 
राज से प्रेम करती हे, और जब पृथ्वीराज शत्रु के हाथ से मारा जाता 
है वह आत्म-हत्या कर लेती है। राधाचरण गोस्वामी का अमरसिह 
राठौर ( १८६५ ) उसी नाम के एक प्रसिद्ध वीर-चरित्र को लेकर लिखा 
गया है। इस काल का एक नाटक अकबर की गोरक्िणी-नीति को 
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भी लेकर लिखा गया है; नारायण शर्मा का अकबर-गोरल्ञषा न्याय 
( श्यू६५ )। राधाकृष्णदास के “महाराणा प्रताप ( श्वू्८्ण ) के 
संबंध में कुछु कहने की आवश्यकता नहीं। अपने युग के ऐतिहासिक 
नाटकों में कदाचित्‌ यही सबसे अधिक सफल रहा। राजस्थान के एक 
आधदश वीर जयमल के चरित्र को लेकर लिखा गया गद्जञाप्रसाद गुत का 
“वीर जयमल” ( १६०३ ), अलाउद्दीन के चित्तौर-संबंधी आक्रमण 
को लेकर लिखा गया राधाकृष्णदास का “महारानी पद्मिनी ( १६०३ 
द्वितीय ), एक अन्य वीर-चरित्र को लेकर लिखा गया हरिहरप्रसाद 
जिज्ञल का 'राजसिंह” (१६०६) इस परंपरा की अन्य सुंदर क॒तियाँ हैं। 
परमेश्वर मिश्र लिखित रूपमती' ( १६०७ ) की भी गणना इन्ही के 
साथ की जा सकती है, जिसमें औरंगज्ञेब नाटक की नायिका को अपनी 
प्रेयसी बनाना चाहता है, पर अन्त तक विफल ही रहता है । अंग्रेज़ी शासन- 
काल के ऐतिहासिक नाटकों का नितान्त अभाव रहा। हिंदू युग के 
ऐतिहासिक नाटक भी इनें-गिने हैं ; ओर उल्लेखनीय उनमें से हैं केवल 
महेन्द्रनाथ कत “बुद्धदेव चरित्र! ( १६०२ ), तथा शाल्िग्राम लाला 
कत 'पुरु-विक्रम ( १६०६ )। पहले का विषय स्पष्ट ही है, दूसरा 
सिकंदर के इतिहास-प्रसिद्ध भारत-आक्रमण को लेकर लिखा गया है। 
६. शआड्रग ररस-प्रधान -- कल्पित प्रेम कथानकों को लेकर प्रेमा- 
ख्यानक उपन्यासों की भाँति प्रेमाख्यानक नाटकों की भी रचना इस काल 
में खूब हुईं। इस परंपरा का पहला नाटक केशवराम मद्द का 'सजाद- 
सुंबुल ( १८७७ ) है, जिसे उसके प्रकाशकों ने भ्रमवश हिंदी का 
प्रथम मौलिक नाटक कहा है। वास्तव में वह एक बेंगला नाठक के 
आधार पर ही लिखा गया है । श्रीनिवासदास का 'रणधीर-प्रेममोहिनी' 
( श्यू८ू० ) शज्लार-रस का एक दुःखान्त है, और इसीलिए नाटक- 
साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी परंपरा में 
आने वाला केशवराम भट्ट का एक अन्य नाटक 'शमशाद-सौसन 
( श्यू८यू१ ) भी एक बंगला नाटक के आधार पर ही लिखा गया है, 
मौलिक नहीं है। श्रीनिवासदास का एक अन्य नाटक पुनः इसी परंपरा 
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में आता है; वह है “तपता-संवरण”ः ( श्यूयः )। मह्दादेवप्रसाद 
का “चंद्रप्रभा-मनस्नी ( श््ूद४ ), अमनर्सिह गोंतिया का “मदन- 
मंजरी? ( १८८४ ), खडगबहादुर मल्ल का रति-कुसुमायुध! ( श्यू८५ ), 
सतीशचन्द्र बसु का' “मैं तुम्हारा ही हूँः ( श्य८य६ ), विन्ध्येश्वरीप्रसाद 
त्रिपाठी का 'मिथिलेश-कुमारी! € श्य८घ६८ ), किशोरीलाल गोस्वामी 
का प्रणयिनी-परिणय ( १८६० ), खवास डोलाजी बाबाजी का रतन 
सेन अने रतनावती? ( १८६० ), किशोरीलाल गोस्वामी का “मयंक- 
मंजरी ( १८६१ ), शालिग्नराम लाला का एक दुखान्त 'लावण्य-वती- 
सुदर्शन! ( १८६२ ), गोपालराम बाबू का “विद्या-विनोद! ( १८६२ ); 
कष्णानंद द्विवेदी का विद्या-विनोद! ( १८६४ ), गोकुलनाथ शर्मा का 
धपुष्पवती! ( १८६६ ), ज्ञानानंद का 'प्रेम-कुसुर्मा ( १८६६ ), बच्न- 
प्रसाद शर्मा का 'माल्ती-बसंतः ( 9८६६९ ), सूरजमान का “रूप-बसंत' 
( १६०१ ) हरिहरप्रसाद जिल्ञल का जया! (१६०३), देवीप्रसाद पूर्ण 
का “चन्द्रकला-मानुकुमार ( १६०४ ), हरिहरप्रसाद जिल्लल का 
'कामिनी-मदन”! ( १६०७ ), तथा दरनारायण चौबे का “कामिनी-कुसुर्मा 
( १६००७ ) इसी परंपरा के अन्य उल्लेखयोग्य नाटक हैं। इनमें नायक 
ओर नायिका के हृदयों में प्रशय का विकास दिखाया जाता है, और वे 
अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करने के अ्रनंतर या तो अपने 
प्रणयोद्योगों में सफल होते हैं या विफल, और उसीके अनुसार नाठक 
भी प्राय: सुखान्त होता है या दुःखान्त | किन्तु कथावस्तु का विकास 
अधिकतर एक ही प्रकार से होता है, और इसलिए यह समस्त नाटक 
प्रायः एक ही साँचे में ढले-से शात होते हैं । 

७. प्रतीकवादी--कमलाचरण मिश्र का “अदूभ्बत नाटक 
(१८८४), राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा? (१८८६), 
रज्नचन्द ज्वीडर का 'न्यायसभा' (१८६२) दरियावर्सिह का "मृत्युसभा? 
(१८६६), शंकरानंद का “विज्ञान! (१८६७) तथा नाय्यकला की उयत्ति 
पर किशोरीलाल गोस्वामी का नास्य-संभव (१६०४), इस परंपरा के 
प्रमुख नाटक हैं। इनके पात्र मनुष्य न होकर मानसिक भावादि हैं। 
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८. सामयिक ओर राष्ट्रीय--इस युग में देश की तत्कालीन 
दशा पर कई नाटक लिखे गए | हरिश्चन्द्र का 'भारत-दुदंशा? ( १८८३ ) 
इस परंपरा का प्रथम नाठक ज्ञात होता है। खडगबहादुर मल्लन का 
भभारत-आरत' ( श्य्८घ५ ) अम्बिकादत्त व्यास का “मारत-सौभाग्य! 
( श्यूप्3 ) बदरीनारायण चौधरी का 'भारत-सौभाग्यां ( श्८ू८६ ) 
दुर्गादतत शर्मा का (वत्तंमान दशा? ( १८६० ), गोपालराम गहमरी 
का 'दिशदशा' ( १८६२ ), काशीनाथ खत्री का ग्राम पाठशाला और 
निकष्ट नौकरी? ( १८६३ द्वितीय ), देवकौनन्दन त्रिपाठी का 'भारत- 
हरण” ( १८६६ ,, प्रतापनारायणु मिश्र का भारत-दुर्दशा' ( १६०२ ), 
तथा जीवानन्द शर्मा का 'भारत-विजयः ( १६०७ ) राष्ट्रीय और 
सामयिक समस्याओं को लेकर लिखे गये उसी परंपरा के अन्य उल्लेख- 
नीय नाटक हैं। हिंन्दी-उदू की समस्या पर भी लिखे गये दो नाटक 
मिलते हैं : रामगरीब चौबे का 'नागरी-विलाप' ( »दू८ट५ ) तथा रत्चन्द 
ज्ञीडर का हिन्दी-उदू का नाटक! ( श्य८२ ) । इन सभी नाठकों में देश 
की आश्िक, सामाजिक, तथा राजनैतिक विवशता का चित्र अच्छा 
उतरा है। 

६. सामाजिक--सामाजिक समस्याओं को लेकर भी नाठकों की 
रचना काफ़ी हुईं | निस्संदेह आर्यसमाज ने जो जाग्वति उत्पन्न कर दी 
थी उसका इसमें एक बड़ा हाथ था । 

अनमेल विवाह इस युग की सामाजिक समस्याओं में सबसे प्रमुख 
रूप से नाटक का विषय बना। बालविवाह पर राधाकृष्णदात का 
“दुःखिनी बाला? ( १८८२ द्वितीय ), विवाहिता-परित्याग पर निद्ध लाल 
मिश्र का “विवाहिता-विल्ाप! ( श्यू८य३ ) तथा हिन्दू वैवाहिक प्रथा की 
बुराइयों पर तोताराम वकील का 'विवाह-बिडंबन ( श्ू८८ ) इस 
श्रेणी के नाठकों में उल्लेखनीय हैं । 

सतीत्व और नारी-आदर्श पर भी काफ़ी नाटक लिखे गये | खड्ग 
बहादुर मल्ल का भारत ललना' ( १८८८ ), रघुवीर सिंह का 'मनोरंजनी? 
( १०६० ), छुगनलाल कासलीवाल का 'सत्यवती' ( १८६६ ), बाल- 
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मुकन्द पाण्डेय का “ंगोत्तरी! ( १८६७ ), पुत्तनलाल सारस्वत का 
स्वतन्त्रा बाला! (१६०३ ), तथा बलदेवप्रसाद मिश्र का “नवीन 
तपस्विनी! ( १६०२ ) इस प्रकार के नाटकों में उल्लेखनीय हैं। क्या 
इस युग के नाटककार भी उपन्यासकारों की भाँति स्थत्री-स्वातंत््य के 
आन्दोलन से भयभीत थे ! 

गोरक्षा की समस्या लेकर भी कुछ नाठक लिखे गए : अम्बिकादत्त 
व्यास का गो-संकट” ( श्दू८७ ) तथा जगतनारायण शर्मा का भारत- 
दुर्दिन! ( १८८६ ) इसी प्रकार के नाटक हैं। 

आय॑समाज के प्रचार के लिए भी कुछ नाठकों की रचना की गई : 
रुद्रदत्त शर्मा के 'पाखंड-पूर्त' ( श्ययद ) तथा “आर्यमत-मारतंण्ड” 
( १८६५ ) उनमें मुख्य हैं | 

१०. प्रहसन--नई परंपरा के प्रहसनों का प्रारम्भ, जिनमें सामा- 
जिक और धार्मिक समस्याओं पर रहस्यपूर्णं व्यंग्य की अवतारणा हुई, 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से होता है, जिनकी पहली मौलिक रचना 'वैदिकी 
हिंसा हिंसा न भवति! ( श्वूवूद ) प्रहसन था, जो उन्होंने १८७३ में 
लिखा था। इसमें मांस और मदिरा को धार्मिक दृष्टि से ग्राह्म बतानेवालों 
का उपदास किया गया है। देवकीनन्दन त्रिपाठी का “जय नारसिंह की? 
( १८७६ ) तथा बालकृष्ण मट्ट का 'शिक्षादान या जैसे को तैसा' 
( श्य७७ ) भी हिन्दी के प्रारम्मिक प्रहसनों में से हैं। हरिश्चन्द्र के 
“अन्धेरनगरी' ( श्८ू८२ द्वितीय ) में एक ऐसे शासक के प्रति व्यंग्य है 
जिसकी शासन-व्यवस्था में न्याय और विवेक का अभाव है | हरिश्चन्द्र 
कुलश्रेष्ठ का ठगी की चपेट (१८८४ ), मन्नाल्ाल शर्मा का हास्याणंव 
( *८८५ द्वितीय ) देवदतत मिश्र का 'बाल-विवाह दूषक ( श्दू८५ ), 
प्रतापनारायण मिश्र का 'कलि-कौतुक रूपक' ( श््ू८६ ), जिसमें इस 
युग की सम्यता का खोखलापन दिखाने की चेष्टा की गई है, देवकी- 
नन्दन त्रिपाठी का “कलियुगी जनेऊ' ( १८८६ ), राधाचरण गोस्वामी 
का वृद्ध-विवाह पर बूढ़े मुंह मुंहासें' ( (८८७ ), रामशरण शर्मा का “अपूर्व 
रहस्य ( श्यणक ), हरिश्चन्द्र का 'विषत्य विषमौषधम ( १८्ूदू८ ), 
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जो तत्कालीन गायकवाड़ नरेश के अपदस्थ किये जाने से संबंध रखता 
है, और १८७६ का लिखा हुआ बताया जाता है, माधवप्रसाद का 
“हास्थाणंव का एक भाण' ( १८६१ ), राधाचरण गोस्वामी के (तन मन 
धन गुसाई जी के अरपन ( श्य६£२ ) तथा “मंग-तरंग? [ श्य£२ १ ] 
देवकीनंदन तिवारी का 'कलियुगी विवाह! ( १८६२ ), बचनेश मिश्र 
का हास्याँ नाटक ( १८६० ), विजयानन्द त्रिपाठी का “महा अंधेरनगरी' 
( १८६३ ), जो हरिश्चन्द्र के अँधेरनगरी” अनुकरण में लिखा गया जान 
पड़ता है, गोपालराम गहमरी का दादा और मैं ( १८६३ ), बलदेव- 
प्रसाद मिश्र का 'लालाबाबू” ( १६०० ', जसवंतर्सिह महाराजा कृत 
गोबर गणेश” ( १६०८ ) इस परंपरा की अन्य उल्लेखनीय रचनाएँ 
हैं। यदि ध्यानपूर्वक देखा जावे तो ज्ञात होगा कि यह नाटक भी प्रायः 
सामाजिक विष्यों--या कभी-कमी सामयिक विषयों को--ल्ेकर लिखे 
गए. हैं, और तत्कालीन समाज की मनोबृत्ति का अ्रच्छा परिचय देते हैं। 
स्पष्ट है कि यह परंपरा १८६३ के अनंतर शिथिल पड़ गई और इसमें 
आवश्यक स्फूर्ति का अभाव हो गया । 

फलतः ज्ञात होगा कि इस युग का नाठक-साहित्य ऊपर विवेचित 
अन्य सभी साहित्य रूपों की अपेक्षा अ्रधिक अपने युग के साथ रहा; 
सामयिक, राष्ट्रीय और सामाजिक रचनाओं तथा वैसे ही प्रहसनों की बाढ़ 
जैसी नाटक-साहित्य में आई वैसी दूसरों में नहीं आई, यही उक्त कथन 
को प्रमाणित करने के लिए यथेष्ट होगा। वैसे भी, इस युग का नाठक- 
साहित्य उक्त अन्य साहित्य-रूपों की अपेक्षा मध्ययुगीन रुचियों से सबसे 
कम अभिभूत रहा यह समभने में कठिनाई न होनी चाहिये | 

निबंध 

आलोच्यकाल में निबंध-अन्थ इने-गिने मिलते हैं | पत्न-पत्रिकाओं 
में जनता उन्हें भले ही पढ़ लेती थी, किंतु पुस्तक रूप में उनके संग्रहों 
की माँग इस काल में कभी नहीं हुईं । दरिश्चन्द्र के अतिरिक्त इस 
काले के निबंध-लेखकों में सर्वप्रमुख हैं प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण 
भट्ट, तथा बालमुकुन्द गुप्त | इनमें से अंतिम तथा भारतेन्दु के अतिरिक्त 
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आर किसी के निबंध ग्रन्थ उसके जीवनकाल में प्रकाशित नहीं हुए। 
अध्ययन के लिए हम इस साहित्य को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर 
सकते हैं : १. विनोदपूर्ण, २. विशिष्ट विषयक, और ३. विविध विषयक । 

१. बिनोदपूर्ण निबंध--पुस्तक के रूप में पहले निबंध विनोद- 
पूर्ण शैली में मुक्तकों के ढंग के मिलते हैं: ऐसे निबंध-संग्रह हैं 
हनुमानप्रसाद कृत प्रज्ञाबाटिका' ( श्दु८घ१ ) तथा इरनाथप्रसाद खन्नी 
कृत 'मानव-विनोद' ( श्य८५ द्वितीय ); तरिलोचन-मका का “शआत्म-विनोद' 
( १६०६ ) भी इसी प्रकार की रचना ज्ञात होती है | 

२. विशिष्ट विषयों के निबध--विशेष विषयों पर लिखे गये 
उल्लेखनीय निबंधग्रंथ केवल तीन हैं : हरिश्चन्द्र कृत खुशी (१८६७), 
रामगरीब चौबे कृत पुस्तक सहवास! ( १६०८ ) तथा “कार्य-संपादन' 
( १६०८ ) । विशेष विषयों के निबंध-संग्रह कुछ और भी मिलते हैं, 
किंतु उनमें विषय प्रतिपादन इतना प्रमुख और कला इतनी गौण है कि 
उनका उल्लेख विशेष विषयों के साहित्य के संबंध में ही अधिक उप- 
युक्त होगा । 

बालमुकुन्द गुप्त कृत 'शिवशंभ्रु का चिट्ठा ( १६०६ ) तथा “चिद्दे 
ओर ख़त ( १६०८ ) का स्थान अलग ही है | वास्तव में इतने सुरुचि- 
पूंणं हास्य और व्यंग्य से परिवेष्ठित, प्रायः संयत और उत्तरदायित्वपूर्ण, 
पर निर्भीक और विचार-पूर्ण निबंध फिर कम ही देखने में आए.। 

२- विविध विषयों के निबंध-संग्रह--फिर भी, बालमुकुन्द 
गुप्त की 'गुप्त-निबंधावली,, भाग १ ( १६१३ ) उनके देहावसान के 
बाद ही प्रकाशित हुईं। यही दशा प्रतापनारायण मिश्र के निनंध-संग्रह 
“निबंध-नवनीत', भाग १ ( १६१६ ) तथा बालकृष्ण भट्ट के निबंधों 
“ट्ट-निबंधावली, ( १६४२ ) की भी हुईं | पिछले युग की इन कृतियों 
को पुस्तक रूप में प्रकाशन के लिए, आनेवाले युग की बाट देखनी पड़ी । 

निबंध इस युग में बहुत पिछुड़ा रहा, यद्यपि निस्संदेह अपने 
आदशों में वह अपने युग के किसी साहित्यरूप से पीछे नहीं रहा | 
यह भी कम नहीं है । 
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साहित्य-शास्र 

प्रस्तुत विषय का साहित्य निम्नलिखित वर्गों में विभाजित मित्रता 
है; ?. छुंदानुशासन, २. अलंकार, ३. नायिका-मेद, ४. रस-विवेचन, 
५. काव्यशास्त्र, ६. नाख्यशासत्र, और ७. विविध; इन्ही वर्गों के अनु- 
सार नीचे हम उसका निरीक्षण करेंगे । 

(. छुंंदानुशासन--अआलोच्यकाल के प्रारंभ ही से पिंगल या 
छुंद-रचना-संबंधी ग्रंथों का प्राधान्य रहा: ज्वालास्वरूप का रुद्र- 
पिज्ञल' ( १८६६ ), बलवानसिंह राजा का “चित्र-चंद्रिका? ( १८६६ ), 
श्रीधर का 'पिज्ञल' ( १८६६ ), कन्हेयालाल शर्मा का “ुंद-प्रदीप? 
( श्यू७५ ), हृषोकेष भट्टाचार्य का छुंदोबोधा ( श्य७७ ), उम- 
राव सिंह का 'छंंदोमहोदधि' ( श्यज्य ), रामप्रसाद का 'छुंद-प्रकाश' 
( १८६१ ), जादेजी उन्नदजी कवि का गुजराती अनुवाद सहित “भाग- 
वत पिंगल? ( १८६३ ), जगन्नाथप्रसाद “'भानु का छंद-प्रमाकर! 
( श्य८४ ), रामकिशोरसिंह का “छुंद-भास्कर! ( १८६५ ); महावीर- 
प्रसाद राव का 'मनोदूत' ( १८६५ ), जगन्नाथदास 'रत्नाकर' का 
धनाक्षरी नियम-रत्नाकर| ( १८६७ ), गदाधर कवि का «“छुंदोमंजरी' 
(१६०३ द्वितीय), गिरिवरस्वरूप पाण्डेय का 'गिरीश पिंगल” (१६०५) 
तथा हरदेवदास वैश्य का 'पिंगल” ( १६०६ ) इस विषय के उल्लेख- 
नीय प्रयास हैं। किंतु इनमें से अधिकतर छोटे और अपर्याप्त है; बड़े 
और कुछ पूर्ण प्रयास उपर्युक्त में से “चित्र-चन्द्रिका? 'छुंदोबरोध,' तथा 
'छुंद-प्रभाकर' हैं। विशेष उल्लेखनीय इनमें से अंतिम है, जिसमें हिंदी 
छुदों का एक विस्तृत और पूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । धनाक्षरी 
छुंद के विषय में 'घनाक्षरी नियम-रज्ञाकर' भी एक प्रामाणिक ग्रन्थ है | 

२ अलंकार--पिंगल के अनंतर अलंकार ही सबसे अधिक लोक- 
प्रिय विषय रहा। इस युग के अलंकार ग्रन्थ अलंकार-निरूपण के साथ 
उदाहरणों के लिए प्रायः किसी चरित्र का आश्रय लेते हुए दिखाई 
पड़ते हैं ; ऐसे अलंकार ग्रन्थ थोड़े ही हैं जिनमें यह प्रवृत्ति नहीं मिलती । 
पहले प्रकार की रचनाश्रों में उल्लेखनीय हैं रूपदास स्वामी कृत 'सुर- 


विगत युग का साहित्य--साहित्य-शास्त्र ४७ 


सालंकृति बोधिनी' ( १८७६) , जिसमें पाएडवों की यशगाथा है, तिलोकी- 
नाथसिंह कृत 'भुवनेश-भूषण” ( १वू८ू२ ), जिसमें राधाकृष्ण चरित्र है, 
लछिराम कवि कृत 'रावशेश्वर कल्पतरु ( १८९२ ), जिसमें शिव-चरित्र 
तथा 'रामचन्द्र भूषण” ( श८ु६८ ) जिसमें राम-चरित्र हैं, गद्णलाधर शर्मा 
कृत 'महेश्वर-भूषण ( १८६७ ), जिसमें लेखक ने अपने आश्रयद्याता 
महेश्वरबख्श सिंह को अमर करना चाहा है, मुरारिदान कविराजा कृत 
“जसवत जसोभूषण? ( १८६७ ), जिसमें लेखक ने अपने आश्रयदाता 
जसंवतसिंह महाराजा की कीर्ति का गान किया है, और नन्दकिशोर मिश्र 
कृत “गंगाभरण' ( १६०५ ) जिसमें गंगा की प्रशंसा की गई है । दूसरे 
प्रकार की रचनाओं में गोविन्द कवि की एक छोटो-सी कृति “कर्णा मरण” 
( १८६४ ), विहारीलाल आचार्य का अलंकारादश” ( १८१७ ) तथा 
कन्हैयालाल पोद्दार का अलंकार-प्रकाश” ( १६०२ ) आते है। इन 
समस्त में से विषय-विवेचन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 'जसवंत जसोभूषण', 
'अलंकारादर्श” तथा “अलंकार-प्रकाश” ही हैं, विशेषरूप से अंतिम जिसमें 
विषय का विवेचन यथेष्ट विस्तार और पारिडत्य के साथ हुआ है। 

३ नायिका-भेद---उपर्युक्त के अनंतर प्राधान्य रहा है नायिका- 
भेद ग्रंथो का, जिनमें से उल्लेखनीय हैं बिद्दारीसिंह का दूती-दर्पण” 
( श्यूघर ), लक्ष्मीनाथसिंह राजा का लक्षमी-विज्ञास ( श्य८५ ), 
शिवसहाय उपाध्याय का नायिका-रूपदर्शन! ( श्दूदूव ) तथा रामकृष्ण 
वर्मा का बिरहा नायिका-मेद ( १६०० )। रस-निरूपण संबंधी ग्रंथों 
में भी प्रायः मायिका-भेद का निरूपण किया गया है । 

७. रस-निरूपणु--रस-संबंधी उल्लेखनीय ग्रंथ हैं कृष्णलाल कृत 
“रस सिंघुविलास! ( १८८३ ), राधामोहन शर्मा कृत (रस-लहरी_ (१८८४), 
साहबप्रसाद सिंह कृत 'रस-रहरस्याँ ( श््ू८७ ), तथा प्रतापनारायण 
सिंह महाराजा कृत 'रस-कुसुमाकर! ( १८६७ ); शेष सामान्य है । 

नायिका-भेद तथा रस-संबंधी इन समस्त ग्रन्थों में विशेष उल्लेख- 
नीय साहबप्रसादर्सिह कृत 'रस-रहस्था और प्रतापनारायण सिंह महाराजा 
कृत 'रस-कुसुमाकर! हैं, जिनमें विषयों का विशद्‌ विवेचन मिलता है। 
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४. काव्यशास्त्र--संपूर्ण काव्यशास्त्र पर भी कुछ प्रयास मिलते 
हैं; काशीनाथ का काव्य-संग्रह पदञ्मांग' ( १८७७ ), जानकीप्रसाद का 
'काव्य-सुधाकर! ( श्य८६ ), अम्बिकादत्त व्यास का “गद्य-काव्य-मीमांसा 
( श्य६७ ), जिसमें गद्य तथा काव्य दोनों का विवेचन है, काल्यूराम की 
'काव्यभूमिका' ( १६०१ ) जो उदू-लिपि में एक अत्यंत छोटी कृति 
है, तथा कन्हैयालाल पोद्दार कृत “काव्य-कल्पद्र म! ( १६०१ ) इसी 
प्रकार की रचनाएँ हैं। इनमें से प्रमुख हैं 'काव्य-सुधाकर? तथा “काव्य- 
कल्पद् मा जिनमें काव्य-निरूपण शाज्त्रीय पद्धति पर हुआ है, और 
धद्यकाव्य-मीमांसा' तथा “काव्य-भूमिका? जिनमें नवीन और प्राचीन 
काव्यादर्शों का कुछ समन्वय मिलता है। 

६, नास्यशास्त्र--नाय्यशासत्र पर केवल दो रचनाएँ मिलती हैं : 
हरिश्चंद्र कृत नाटक ( श्य८घ३ ) तथा बलदेवप्रसाद मिश्र कृत नास्य- 
प्रबंध: ( १६०३ )। इन दोनों से अपने समय की नाटक-कला पर भी 
कुछ प्रकाश पड़ता है १ 

७. विविध--नवीन साहित्यरूपों के संबंध में केवल दो कृतियोँ 
ऐसी मिलती हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है : बद्रीप्रसाद कृत 
धप्रबंध-अकोदय! ( १८६५ ), जो निबंध-कला पर है, और गजल्ञाप्रसाद 
अग्निहोत्री की कृत 'समालोचना” ( १८६६ ) जो समालोचना के सिद्धान्तों 
का निरूपण करती है। अपने युग के ध्यान से यह दोनों कृतियाँ--विशेष 
रूप से अंतिम--महत्वपूर्ण हैं । 

साहित्य-शास्त्र संबंधी इस साहित्य में भी लेखकों की रुचि सध्ययुगीन 
रही, नवीन चेतना के दर्शन प्रायः नहीं हुए यह स्पष्ट प्रतीत होता हैं । 


जीवनचरित्र# 


इस काल के जीवन-वबृत्तों को हम पाँच वर्गो में विभक्त कर सकते हैं: 
१. आधुनिक संत-चरित्र, २. आधुनिक राजनेतिक चरित्र, ३. मध्ययुगीन 

# साहित्यकारों के जीवन-वृत्त अन्यत्र पीछे आये है । इस शीषक मे केवल 
उन्हीं के जीवनदइृत्त हे जो साहित्यकार नहीं हैं। 
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संत-चरित्र, ४. ऐतिहासिक चरित्र ४. विदेशीय चरित्र, तथा ६. स्फुट 
चरित्र | इन्हीं के अनुसार हम प्रस्तुत विषय का अध्ययन करेंगे | 

१. आधुनिक संत-चरित्र--आधुनिक संतों में से सबसे अधिक 
स्वामी दयानन्द के जीवन-बृत्त लिखे गए. ; गोपालशर्मा शास्त्री का दया- 
ननन्‍्द-दिग्विजय' ( १८८१ ), रामविलास सारडा के आयंपमेन्द्र जीवन 
महर्षि (१६०४), तथा, दयानन्द-चरितामृत' (१६०४) तथा चिम्मन 
लाल वैश्य का 'स्वामी दयानन्द' ( १६०७ ) इसी प्रकार के प्रयास हैं । 
स्वामी दयानन्द की कुछ दिनचर्या ( श्यृष्ू४ ) शीषेक एक पुस्तिका में 
उनकी डायरी के कुछ पृष्ठ भी इस काल में प्रकाशित हुए. | इस श्रेणी 
के अन्य चरित्रों में उल्लेखनीय हैं अ्रम्बिकादत्त व्यास कृत स्वामी चरिता- 
सता ( १८६६ ), जिक्षमें स्वामी भास्करानन्द सरस्वती का जीवन-चरित्र 
है, माधवप्रसाद मिश्र लिखित 'स्वामी विशुद्धानन्द' ( १६०३ ), विशाना- 
नन्‍द लिखित 'रामकृष्ण परमहंख और उनके डपदेश” ( १६०४ ), 
नन्दकुमार देव शर्मा लिखित स्वामी रामतीर्थ! ( १६०७ ) तथा शिव- 
ननन्‍्दन सद्दाय लिखित “भगवानप्रसाद जी' ( १६०८ ); शेष सामान्य हैं | 

२. आधुनिक राजनेतिक चरित्र--आशुनिक देशभक्तों की 
जीवनियाँ इस युग में बहुत थोड़ी मिलती हैं, कारण यह है कि देश की 
आ्िक तथा राजनैतिक दशा सुधारने के लिए इस काल में न वेसे प्रबल 
आन्दोलन ही हुए जैसे आनेवाले युग में हुए, और न उस प्रकार देश- 
सेवकों ने अपने जीवन का ही उत्सर्ग किया जैसा इस युग में किया । 
अस्त, कुछ उल्लेखनीय जीवनियाँ इस काल की हैं, गजन्जाप्रसाद गुप्त 
कृत 'दादाभाई नौरोजी? ( १६०६ ), और महादेव भद्द कृत 'लाजपत 
महिमा ( १६०७ ) तथा अरविन्द महिमा ( १६०८ ) | यह स्मरणीय 
है कि यह जीवनियों प्रायः स्वदेशी आन्दोलन के समय की हैं। 

३. सध्ययुगीन संत-चरित्र--मध्ययुग के अनेक संतों के 
चरित्र इस काल में लिखे गये | जयदत्त जोशी लिखित “गोपीचन्द 
( श्टूक८ ), अमरसिंह लिखित क्रिस्सा हक्ीक्ृतराय” ( १८७५ ), जय- 
महाराज कृत 'धनाजू को बखान' ( १६६४ ), भगवानप्रसाद कृत 'पोपीजी 
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की कथा? ( १८६६ ), कन्हैयालाल शास्त्री कृत 'वह्लभाचार्य दिग्विजय 
(५ १६०४ ), तथा बृन्दाबनदास लिखित अहंतपाशा-केवली ( १६०८ ) 
इसी अंणी की रचनाएँ हैं। इन जीवनियों में तथ्य कितना है और 
भावुकता कितनी है, इतिहास कितना है और और किंवदंतियों का हाथ 
कहाँ तक रहा है यह कहना कठिन है । 

७. ऐतिहासिक चरित्र--भारतीय इतिहास के चरित्र ही विशेष 
रूप से लिखे गए, और इन चरित्रों में कुछु इतिहास का अध्ययन भी 
दिखाई पड़ता है। इस प्रकार की रचनाओं में सबसे अधिक उल्लेख- 
नीय हैं देवीप्रसाद मुंसिफ़ की, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास से संबंध 
रखनेवाले चरित्रों पर विशेष प्रकाश डाला : उनके 'मानसिह' ( श्द८६ ), 
मालुदेव! ( श्टूप्य्£ ), 'उदयसिंह महाराणा ( १८६३ ), “जसवंत 
सिंह” ( १८६६ ), 'प्रतापसिंह, महाराणा ( १६०३ ; तथा संग्रामसिंह, 
राणा! ( १६०४ ) उसी दिशा के प्रयास हैं। अन्य लेखकों की रच- 
नाओं में से उल्लेखनीय हैं राधाकृष्ण्दास लिखित “आर्यचरिताम्रत-बाप्पा- 
रावल' ( १८८४ ), कर्तिकप्रसाद लिखित 'महाराज विक्रमादित्य ( १८६३ ), 
तथा अहल्याबाई” ( १८६७ ), रामनारायण दूगण रचित 'पृथ्वीराज- 
चरित्र! ( १८६६ ), लजाराम शर्मा लिखित अमीर अब्दुलरहमान खाँ 
( १६०३ ) गंगाप्रसाद गुप्त लिखित 'रानी भवानी ( १६०४ ), तथा 
नंदकुमारदेव शर्मा लिखित महाराणा प्रतापसिंह" ( १६०७ )। 

४. विदेशीय चरित्र--इतर जीवनियों में से रमाशंकर व्यास कृत 
'नैपालियन बोनापार्ट' ( १८८३ ), जगन्ना थदास कृत 'मुइम्मद' ( १८७ ), 
सिद्धेश्वर वर्मा कृत 'गैरीबाल्डी ( १६९०१ ), गौरीशंकर हीराचन्द 
ओमा लिखित 'कनल जेम्स टॉड' ( १६०२ ), विदेशी महापुरुषों की 
सुन्दर जीवनियाँ हैं । 

६. स्फुट चरित्र--शेष कृतियाँ अत्यन्त साधारण हैं | केवल एक 
का उल्लेख और किया जा सकता है वह है। द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी 
लिखित 'गौरीशंकर उदयशंकर ओमका? ( १६०५ )। 

जीवनी-साहित्य इस काल की एक नवीनता थी, और जैसी नई सृष्टि 
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यह थी वैसी काफ़ी सफल रही, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता | इस 
क्षेत्र में मध्ययुगीन रुचि केवल मध्ययुग के संतों के चरित्रों तक ही 
सीमित रही, शेष के संबंध में एक नवचेतना के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। 


[ वृत्त-संग्रह तथा ] इतिहास # 

इस काल के वृत्त संग्रहों का अध्ययन विभिन्न शीषंकों के नीचे नहीं 
किया जा सकता ; क्‍योंकि एक तो जीवन-बृत्तों के जिन वर्गों का ऊपर 
हमने निरीक्षण किया है उनमें से एक से अधिक वर्गों के चरित्र प्रायः 
एक साथ संग्रहीत हैं, दूसरे संख्या में भी यह वृत्त-संग्रह इने-गिने ही 
हैं। उल्लेखनीय इनमें से हैं संतरसिह कृत 'गुरुचरित्र प्रभाकर ( १८७७ ) 
जिसमें दस सिक्ख गुरुओं के चरित्र पद्मबद्ध हुए हैं, हरिश्चन्द्र लिखित 
प्रसिद्ध महात्माओं के जीवनचरित' ( श्य८४- ), प्रतापनारायण मिश्र 
लिखित “चरिताष्टक' ( श्य८४ ), प्यारेलाल कृत “चरित्र संग्रह” 
( १६०२ ), काशीनाथ खन्नी कृत 'भारतवष की विख्यात स्त्रियों के 
जीवन-चरित्र' ( १६०२ पंचम ), तथा “भारतवर्ष की विख्यात रानियों 
के जीवन चरित्र! ( १६०२ पंचम ) गज्जञाप्रसाद गुप्त कृत विहारी वीर 
( १६०४ ), शिवब्रतल्लाल कृत हमारी माताएँः ( १६०७ ), रामचंद्र 
वैद्यरात्त्नी कृत 'भारत नररत्न चरितावली' ( १६०८ ), तथा सूर्यकुमार 
वर्मा लिखित “कांग्रेस-चरितावली ( १६०८ )। इसी प्रसंग में हम 
मदनलाल तिवारी के 'मदन-को्षा ( १६०८ ) नामक जीवनीकोष का 
भी उल्लेख कर सकते हैं | 

इतिहास के अध्ययन को हम निम्न-लिखित वर्गो' में विभाजित कर 
सकते हैं : १. देश का राजनैतिक इतिहास, २. देश का धार्मिक इतिहास, 
३. स्थानीय और देशी रियासतों का इतिहास और, ४. विदेशीय इतिहास | 

१. भारतीय राजनेतिक इतिहास--भारतीय राजनैतिक इतिहासों 
का प्रारंभ वस्तुतः शिक्षा-विभाग की आवश्यकताओं के कारणहुआ | 


# इस वग में साहित्य का इतिहास नहीं रक्त गया है, वह पीछे अ्रन्यत्र 
आता है । 
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अंशतः आलोच्यकाल के प्रारंभ में लिखा हुआ शिवप्रसाद सितारदिंद्‌ 
का इतिहास-तिमिर-नाशक (-श८७३ ), मुहम्मद नज़ौर का भारत 
वृत्तावलीः ( श्यद्ष्ण द्वितीय ), जिसमें भारतवर्षीय राजाओं का वर्णुन 
है, तथा गोपाललाल शर्मा का 'इतिहास-कौमुदी ( श्यू०७३ ) जो पद्म- 
बद्ध है इसी उद्देश्य से लिखे गए। दइरिश्चंद्र का बादशाइ-द्पंण 
( १८४ ) दूसरे प्रकार के प्रारंभिक प्रयासों में से ज्ञात होता है | जवा- 
हर मक्ल का “इतिहास-मुझुर” ( श्ू८६ ) जो पद्म में आलमगीर द्वितीय 
तक के शासन-काल का इतिहास संक्षेप में देता है, हरिश्चंद्र का 'काल- 
चक्र! ( १८६६ ), जो कुछ आवश्यक तिथियो के निर्णय का यज्ञ करता 
है, श्यामसंदर दास सं० “प्राचीन लेख मणिमाला' ( १६०० ), जिसमें 
प्राचीन शिलालेखादि का कुछ परिचय है, तथा रामदयाल कृत 
“इतिहास संग्रह” ( १६०४ ) जो एक ऐतिहासिक कोष है इस दूसरी 
दिशा के अन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं| किठ॒ु, यद्द सभी प्राचीन इतिहास- 
संबंधी ग्रंथ हैं| आधुनिक इतिहास-संबंधी केवल एक ग्रंथ हे जगन्नाथ- 
प्रसाद चतुर्वेदी लिखित स्वदेशी आन्दोलन ( १६०८ ), जिसका विषय 
प्रक है । 

२. धार्सिक इतिहास--यह इने-गिने ही मिलते हैं जिनमें, से 
प्रमुख हैं रामनारायण मिश्र कृत पारसियों का इतिहास ( श्य६५ ), 
तथा गोविंद््सिह साधु कृत “इतिहास गुरु खालसा ( १६०२ )। 

३. स्थानीय इतिहास--देशी रियासतों के संबंध में लिखे गए! 
इतिहास उपर्यक्त की अपेक्षा कुछ अधिक पूर्ण तथा सुब्यवस्थित रहे । 
निरश्नन मुकर्जी का 'भारतवर्षीय राज्य-संग्रह” ( १८७५-) जिसका प्रथम 
भाग बनारस-राज्य से संबंध रखता है, पूरनचंद मुंशी कृत अवध, 
समाचार ( १८७६ ), हरिश्चंद्र कृत बूंदी का राजवंश” ( श्द८र ), 
कल्हण की 'राजतरंगिणी' की सहायता से लिखा गया काश्मीर का 
इतिहास 'काश्मीर-कुसुम? ( श्य८४ ), दामोदर शास्त्री के लिखे 'चित्तौर 
का इतिहास ( १८६१ ), तथा 'लखनऊ का इतिहास” ( १८६७ ), 
देवीग्रसाद मुंसिफ़ लिखित आमेर के राजे! ( १८६९३ ) तथा मारवाड़ 
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के प्राचीन लेख” ( १८६६ ), राधारमण चौबे लिखित “भरतपुर राज्य 
का इतिहास” ( १८६६ ), महराजसिंदह लिखित “इतिहास बुंदेलखंड' 
( १८६६ ), हनुवंतसिंह तथा पूर्णसिह लिखित "मेवाड़ का इतिहास 
(१६०४ ), बलदेबप्रसाद मिश्र लिखित “नेपाल का इतिहास” ( १६०४ ) 
तथा गल्जाप्रसाद गुप्त लिखित 'पूना का इतिहास” ( १६०६ ) इस श्रेणी 
के प्रमुख ग्रंथों में से हैं । 

४. विदेशीय इतिहास--विदेशीय इतिहास लिखना इस काल के 
अंत में प्रारंभ हुआ | रूस-जापान-युद्ध में जापान ऐसे छोटे पूर्वीय देश 
का रूस ऐसे बड़े पश्चिमीय देश के विरुद्ध विजयी होने के कारण उसकी 
और तत्कालीन लेखकों का ध्यान जाना स्वाभाविक था, फलतः इस श्रेणी 
के पहले ग्रंथ रूस-जापान-युद्ध तथा जापान के इतिहास-संबंधी ही हैं। 
रामनारायण मिश्र का जापान का संक्षिप्त इतिहास”ः ( १६०४ ), डा० 
महेन्दुलाल गर्ग की 'जापान की कहानी ( १६०७ ), गौरीशंकर पाठक 
का जापान का उदय! ( १६०७ ), तथा गदाधरसिंह का “रूस-जापान- 
युद्ध। ( १६०५- ) इस संबंध में उल्लेखनीय हैं | इसी प्रकार, अफ़ग़ानि- 
स्तान के साथ आधुनिक भारत के राजनैतिक संबंध स्थापित होने के 
अनंतर उसके इतिहास पर भी लेखकों का ध्यान गया : नटवर चक्रवर्ती 
कृत अफ़ग़ानिस्तान का इतिहास? ( १६०५४ ) उसी का परिणाम था। 
कांग्रेस के आन्‍न्दोलनों तथा रूस-जापान-युद्ध के परिणामों के फलस्वरूप 
जनता का ध्यान दूसरे देशों की स्वाधीनता के इतिहास की ओर भी 
जाना प्रारंभ हुआ । सूर्यकुमार वर्मा का “भ्रीस की स्वाधीनता का इति- 
हास' ( १६०६ ) इस दृष्टिकोण से लिखे जाने वाले इतिहासों में से 
कदाचित्‌ पहला है, किंतु इस परंपरा में आने वाले दूसरे इतिहास-गंथ 
प्रायः आने वाले युग में लिखे गए। 

ऐतिहासिक साहित्य भी इस युग की नवीनता थी | इस नबीन क्षेत्र 
में यद्यपि शिक्षा, साधन तथा विचार-स्वातंत्य की कमी के कारण यथेष्ट 
उन्नति नहीं हुई, फिर भी यह साहित्य बहुत पीछे भी नहीं रहा, और 
इसमें नवचेतना के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़े यह मानना पड़ेगा । 
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देश-दशन 
प्रस्तुत विषय के साहित्य को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर 
सकते हैं: १. भारत की राजनैतिक स्थिति, २. भारत की सामाजिक 
स्थिति, ३. भारत की आशिक स्थिति, ४. भारत-यात्रा, ५. स्थानीय 
वर्णन, ६. विदेश-दर्शन ७. विश्व-द्शन, तथा ८. विश्व-कोष | 


९. भारत की राजनैतिक स्थिति--भारतीय समस्याश्रों में राष्ट्री- 
यता की समस्या इस काल के प्रारंभ से ही मिलने लगती है। कांग्रेस के 
जन्म से पूर्व ही लोगों का ध्यान इधर आक्ृष्ट होने लगा था; पानचंद्‌ 
आनंदजी पारीख की आये देशपनता' ( श्८७५ ) की समस्या यही है। 
इस पुस्तक का अंग्रेजी शीषंक लेखक ने “इंडियन नेशनालिटी' दिया 
है, और इसमें अन्य बातों के अ्रतिरिक्त एक राष्ट्रभाषा के लिए. भी 
उसने आग्रह किया है। राधाचरण गोस्वामी की 'देशोपकारी पुस्तक 
( श्यूपर ) देश की दुदंशा पर जिखी गई है। श्दू८५ से कांग्रेत की 
स्थापना के अनंतर तत्सम्बन्धी साहित्य भी लिखा जाने लगा ; आलाराम 
सागर की कांग्रेस-पुकार-मंजरी? ( १८६३ ) जैसे पैम्फ़रेलेटों का विषय 
यही है| राधारमण चौबे के “'देशोन्नति! ( १८६६ ) का विषय भी देश 
की विभिन्न समस्याएँ हैं । 


२« भारत की सामाजिक स्थिति--सामाजिक समस्याओं में से 
स्त्रियों की चिन्तनीय स्थिति पर लोगों का ध्यान विशेष गया : खुन्नलाल 
का 'स्री-सुद्शा ( श्णूछ३ ), हरदेवी का, “स्त्रियों पर सामाजिक अन्याय 
( १८६२ ) तथा गोकलचन्द का “नारी-महत्व! ( १६०७ ) इसी समस्या 
से संबंध रखते हैं । 

३- भारत की आधिक दशा--देश के उद्योग-धन्धों पर लोगों का 
ध्यान बहुत कम गया, इस लिए. इस विषय पर ग्रंथ इने-गिने ही लिखे 
गए | उल्लेखनीय हैं केवल चतुर्मुज औदीच्य कृत “भारत के कारखाने? 
( १६०५ ) तथा गोकुलानंदप्रसाद कृत 'मोती' ( १६०६ )। 

४. भारत-यात्रा--रेल की सुविधा प्राप्त होने के कारण इस काल में 
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यात्राएँ सरल हो गईं, इस लिए, इस विषय का साहित्य भी यथेष्ट रूप से 
मिलने लगा । हरिश्चन्द्र का 'तहक्कीौक्कात पुरी की! ( १८७१ ), दामोदर 
शास्त्री का "मेरी पूर्वदिक्‌ यात्रा' ( श्य८३ ), 'मेरी दक्षिण दिक्‌ यात्रा' 
( श्यू८य६ ) तथा "मेरी जन्मभूमि यात्रा' ( श्य्८ ), देवीप्रसाद का 
'रामेश्वर-यात्रा ( १८६२ ), अम्बिकादत्त व्यास का आश्चर्य वृत्तान्त! 
( श्यू६३ ) तथा साधुचरण प्रसाद का 'भारत-भ्रमण” ( १६०३-) इसी 
प्रकार की रचनाएँ हैं । 

५. स्थानीय वर्णेन--स्वतंत्र रूप से लिखे गए स्थानीय वर्णन 
एकाध ही हैं| उनमें से हरिश्चन्द्र का 'काशी के छायाचित्र' ( श्दूद्ू४ ) 
जिसमें उन्होंने वहाँ के मले-बुरे सभी प्रकार के चरित्रों और स्थानों का 
वर्णन किया है तथा हरेकृष्ण जौहर कृत 'भारत के देशी राज्य' ( १६०६ ) 
उल्लेखनीय है | शेष स्थानीय वर्णुन प्रायः यात्राओं के वर्णुन में पड़ते हैं। 

२. विदेश-दशेन -विदेशों के संबंध में अवश्य काफ़ी लिखा 
गया; और उनमें से भी जापान पर सबसे अधिक | उसका कारण रूस 
के विरुद्ध उसकी तत्कालीन विजय ही थी । हरेकृष्ण जौहर का “जापान- 
वृत्तान्तः ( १६०४ ), डा० महेन्दुल्लाल गगगं का 'जापान-दर्पण” (१६ ०७) 
तथा “जापानीय स्त्री-शिक्षा' [ १६०७ १ ] तल्संबंधी ग्रंथ हैं । चीन पर 
भी जापान के साथ ही ध्यान आकृष्ट हुआ : डा० महेन्दुलाल गर्ग का 
“चीना-दर्पए! ( १६०३ ) तथा गदाधरसिंह का “चीन में तेरह मास? 
( १६०३ ) इसी के परिणामस्वरूप हैं | तिब्बत पर भी एक पुस्तक लग- 
भग उसी सप्रय की है : गंगाप्रसाद शुप्त की 'तिब्बत-वृत्तान्त (१६०५) 
यूरोप-यात्रा भी राजकीय संबंधों के कारण होने लग गई थी : भगवानदास 
वर्मा की 'लन्दन-यात्रा? ( श्वू्ूश ), तथा अम्ृतलाल चक्रवर्ती की 'विला- 
यत की चिट्ठी! ( १८६२ ) उसीके परिणाम हैं। शेष में उल्लेखनीय 
हैं प्यारेलाल कृत “कस्टम्स एड कास्ट्यूम्स! ( १६०१ ), जो विभिन्न 
देशों के रस्म-रिवाजों पर है और “दुनिया की सैर! ( १६०१) तथा 
हरिचरणुदास का प्रसिद्ध देशों का वर्णन” ( १६०१ )। 

७. विश्व-द््शेन--देश तथा विदेशों के भूगोल शिक्षा-प्रणाली की 
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आवश्यकताओं के कारण पर्यात॒ लिखे गए; भगवानदास वर्मा का 
'पश्चिमोत्तर तथा अ्रवध का भूगोल” ( १८८७ ) तथा देवीग्रसाद मुंसिफ्र 
का 'स्वप्त राजस्थान ( १८६३ ), महम्मदहुसैन का 'भूगोल एशिया? 
( श्यूय३ ), शिवप्रसाद सितारेहिंद का “भूगोल हस्तामलक! (१८७३-), 
रामप्रसाद लाल का भूतत्व-प्रदीप ( श्यू८ण५ ), तथा ज्वालानाथ नागर 
का 'जगत-दर्शन! ( १८६६-) इनमें से प्रमुख हैं । 

८. विश्वकोष--विश्वकोष केवल एक मिलता है। और वह भी 
जेबी ही हे, वह है बृहत्‌ रलसमुच्यय ( १६०७ ) जिसका लेखक 
अज्ञात है। 

यह साहित्य भी इस युग की नवीनता थी, इसलिए इसका जो कुछ 
भी निर्माण हुआ वह कम न मानना चाहिए,, किन्तु, फिर भी यथेष्ट कार्य 
इस ज्षेत्र में नहीं हुआ यह स्वीकार करना पड़ेगा। न तो अपने ही देश 
की राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर सम्यक्‌ रूप से 
विचार किया गया और न श्रन्य देशों की ही । 


भाषा-दशन 

इस काल के भाषा-ज्ञान-संबंधी साहित्य को हम निम्नलिखित शीषकों 
में विभाजित कर सकते हैं : १. हिंदी-आन्दोलन, २. हिंदी-भाषा तथा 
लिपि, ३. हिंदी व्याकरण, ४. हिंदी शब्द-कोष, ५. हिंदी लोकोक्ति संग्रह, 
६. विशिष्ट विषयों के कोष तथा ७. विभाषा-ज्ञान | 

१. हिंदी-आन्दोलन--इस युग की भाषा-संबंधी सबसे बड़ी 
समस्या उद्‌ के विरुद्ध हिंदी के जीवित रहने की थी। शिक्षा-विभाग 
की नीति उदू-प्रचार के पक्ष में थी--हिंदी की आड़ में भी--देवनागरी 
लिपि में शिवप्रसाद सितारेहिंद की उदू-प्रधान पाठ्य पुस्तकों से और 
क्या अभिप्राय लिया जा सकता है ? इसके विरुद्ध आन्दोलन होना 
स्वाभाविक था, और वह उठ खड़ा हुआ । पं० गौरीदत्त---प्रमुख रूप से-. 
'हिंदी का पक्ष लेकर आगे आए, और उन्होंने उदू भाषा और लिपि के 
विरुद्ध हिंदी-भाषा और लिपि की श्रेष्ठता प्रमाणित करके हिंदी को उसका 
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उचित स्थान दिलाने का सफल उद्योग किया। उनके 'उदू अक्षरों से 
हानि ( श्प्य२ ), दिवनागरी प्रचार के उपदेश” ( १८८५ ), नागरी 
और उदू का स्वाँगं| ( श्य८५ ), दिवनागरी स्तोत्र” ( श८६२ ) 'नागरी 
का दफ़्तर' ( १८६२ ), 'दिवनागरी के भजन! ( १८६६ ) तथा “गौरी 
नागरी कोष ( १६०१ ) के द्वारा हिंदी और देवनागरी का प्रचार बढ़ा । 
हरिश्चंद्र ने भी इस आन्दोलन में यथेष्ट भाग लिया; उनके “हिंदी- 
भाषा ( श्यूणट३ ), तथा “हिंदी ल्ेक्चर”ः ( १६०२ द्वितीय ) इसके 
स्पष्ट प्रमाण हैं । काशीनाथ खत्री ने भी इस समस्या पर लिखा : “मातृ- 
भाषा की उन्नति किस विधि करना योग्य है” ( श्८ू८५ ) नामक उनकी 
पुस्तिका इसी प्रश्न पर है| पं० गौरीदत्त के साथ ही एक और भी 
बैसी ही लगन के सज्जन इस क्षेत्र में दिखाई पड़े--वह थे बाबू अयोध्या- 
प्रसाद खत्री | पंडित जी का प्रचार-्षेत्र पश्चिमी हिंदी प्रान्त था, खत्री जी 
का पूर्वीय | और एक बात में यह पंडित जी से कुछ भिन्न और आगे 
भी थे | पंडित जी का विशेष आग्रह देवनागरी लिपि के लिए था, खन्नी 
जी ने उदू-प्रधान हिंदी का ही विरोध किया--उनकी 'मौलवी स्टाइल 
की हिंदी का छुंद-भेद! ( श्टूष्ू७ ) इसी विषय की पुस्तक है। इसी 
समय प्रमुख रूप से नागरी-प्रचार का उदृश्य लेकर काशी की उस 
नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना भी १८६३ में हुई जिससे आगे 
चलकर भाषा और साहित्य का अप्रतिम उपकार हुआ | इसी संबंध में 
एक और सज्जन का नाम भी लिया जा सकता हे वे हैं ; जगन्नाथप्रसाद 
मेहता जिन्होंने 'पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध के न्यायालयों और 
सर्कारी दफ्तरों में नागरी अक्चरों के प्रचार ( १८६८० ) नामक पुस्तिका 
लिखी । कहने की आवश्यकता नहीं कि उपर्यक्त दो इष्टिकोणों में लिपि- 
संबंधी दृष्टिकोण प्रायः असफल ही सिद्ध हुआ | नागरी लिपि सर्कारी 
तथा कुछ अन्य दफतरों में ग्रगर स्थान पा भी गई तो मी वह कुछ न कर 
सकी | प्रमाण के लिए, नागरी लिपि में आनवाले समनों को श्राज भी 
देखा जा सकता है, जिनमें हिंदी वाक्य-संगठन, हिंदी ध्वनियाँ, और हिंदी 
के शब्द हू ढ़ने पर मी नहीं मिल सकते। अयोध्याप्रसाद खत्नी ने एक 
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दूसरी ओर भी ध्यान दिया : उन्होंने हिंदी के समस्त त्षेत्रों में खड़ी बोली 
को प्रस्थापित करना चाहा। अपने “खड़ी बोली का पद्म! ( श्टद८ ) में 
उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिककाल से लेकर उस समय तक की 
पद्मात्मक रचनाओं में से खड़ी बोली के अंश लेकर यह दिखाने का 
यल किया कि खड़ी बोली में मी पद्य-रचना की वह क्षमता है जो हिंदी' 
की दूसरी उपभाषाओं में है। उनकी खड़ी बोली आन्दोलन ( श्दूप्द ) 
नामक रचना अपने विषय को स्वतः स्पष्ट करती है। अपने इस उद्योग 
में खत्री जी को पूर्ण सफलता मिली । हिंदी को राष्ट्रभाषा-पद प्रदान 
करने की भावना भी इसी युग में उत्पन्न हुईं ; गल्भाप्रसाद अश्नहोत्री की 
'राष्ट्रभाषा' ( १८६० ) की समस्या यही है ! 

२. हिंदी भाषा-लिपि--भाषा तथा लिपि के' संबंध में वैजशानिक 
कार्य का सूत्रपात इस युग के अंत में होता है; महावीरप्रसाद द्विवेदी 
की हिंदी भाषा की उत्पत्ति ( १६०७ ) तथा बालसुकुंद गुप्त की हिंदी 
भाषा! “ १६०८ ) भाषा के संबंध में, और गौरीशंकर हीराचंद ओमा 
की प्राचीन लिपि-माला' ( १८६४ ) तथा चंद्रधर शर्मा शुल्लेरी का 
अंक! / १६०५ ) लिपि के संबंध की अनुस घानपूर्ण कृतियां हैं, विशेष 
रूप से ओमा जी का ग्रंथ, जो अपने क्षेत्र में अप्रतिम ही रहा है । 

३. हिंदी व्याकरण--इस युग में हिंदी के व्याकरण कई लिखे 
गए, पर वे प्रायः शिक्षा-विभाग की आवश्यकताओं के लिए ही लिखे 
गए.। उनमें से कुछ हैं: भैरवप्रसाद मिश्र लिखित “हिंदी लघु व्याकरण 
( १८७१ द्वितीय ), शिवप्रसाद सितारेहिंद लिखित हिंदी व्याकरण? 
( श्य८६ ), देवीदयाल लिखित 'माषा शब्द-निरूपण ( १८६२ ) | 
कामताप्रसाद गुरु लिखित भाषा वाक्य पथकरण' ( १६०० ) तथा 
पन्नालाल बानलीवाल लिखित 'लिद्ध-बोध' ( १६०४ ) ही कुछ उल्लेख- 
नीय स्वतंत्र प्रयास ज्ञात होते हैं | 

४. हिंदी शब्द-कोष--कोषों की पुरानी परंपरा चल रही थी-- 
मातादीन शुक्ल कृत 'नानाथ नव-संग्रहयवली' ( १८७४ ), तथा लाड़िली- 
प्रसाद की 'नाममाला? ( १६०६ ), नंददास के अनेकार्थ' और 'नाम 
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माला' की परंपरा में ज्ञात होते हैं--किंतु यह परंपरा शिथिल हो रही थी । 
नई परंपरा के कोष बहुत से बने : कलकत्ता बुक ऐंड लिटरेचर सोसाइटी 
का हिंदी-को्षा ( श८य७१ ), राधालाल का 'शब्द-को्षा ( श्८ू७३ ), 
सदासुखलाल का कोष-रत्नाकर (१८७६), मद्शलीलाल लाला का 'मनज्ञल- 
कोष ( १८७७ ), देवदत्त तिवाड़ी का 'देवकोश” ( १८८३ द्वितीय ', 
कैसरबख्श मिर्ज्ञां का 'केसर-कोष' ( श्यू८य५ ), मूलचंद शर्मा का भाषा- 
कोष ( श्वूध्८ चतुर्थ ) श्रीधर का “श्रीधर भाषा-कोष' ( १६०३ 
द्वितीय ) इस प्रकार के छोटे-बड़े प्रमुख हिंदी शब्द-कोष हैं। हिंदी- 
अंग्रेज़ी कोष भी दो बड़े मिलते हैं; ठामसन जे० टी० का हिंदी-अंग्रेजी 
कोष ( १८७० द्वितीय ) तथा बेदस जे० डी० की “हिंदी इंग्लिश डिक्‌- 
शनरी' ( १८७५ ) । हिंदी-उदू का भी एक कोष है ; गौरीशंकर शर्मा 
का हिंदी-उद्‌-कोष' ( १६०१ ), पर यह बहुत छोटा है । 

४. हिंदी लोकोक्ति-संग्रह--लोकोक्तियों और मुहावरों के कुछ 
स्वतंत्र कोष भी इस युग में निकलते | शिवदास का लोकोक्ति कौम्रुदी 
( १८६० ), संतप्रसाद का 'कहावत-संग्रह” ( १९०२ ), सिद्धेश्वर वर्मा 
का लोकोक्ति या कहावत! ( १६०७- ) इसी दिशा के प्रयास हैं। इसी 
प्रसंग में एस० डबल्यू० फैलन की “ए डिक्शनरी अबू हिंदुस्तानी 
प्रावब्सः (१८८४-) का भी उल्लेख किया जा सकता है जिसमें अंग्रेजी 
माध्यम से हिंदी की सभी बोलियों के मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ 
दिए गए हैं । 

६. विशिष्ट विषयों के कोष--इस प्रसंग में उल्लेखनीय है वैज्ञा- 
निक शब्दावली का काय जो नागरी ग्रचारिणी सभा काशी से हुआ | 
१६०१ में तथा उसके बाद उसने क्रमशः अनेक विषयों के लिए “हिंदी 
वैज्ञानिक कोष प्रकाशित किए, जिनके संपादक डा० श्यामसुन्द्र दास, 
पं० सुधाकर द्विवेदी तथा पं० महाबीरग्रसाद द्विवेदी आदि विद्वान्‌ रहे । 

७. विभाषा-ज्ञान--अन्य भाषाश्रों के अध्ययन से संबंध रखने 
वाली पुस्तकों में से उल्लेखनीय हैं प्रभाकर शास्त्री का बाल संस्कृत 
प्रभाकर! ( श्८६४ ) जो व्याकरण-पग्रन्थ है, रामकर्ण का मारवाड़ी ब्या- 
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करण? ( १८६६ ), हूपर रेवरैंड का 'यवन भाषा व्याकरण? ( श्८७४ ) 
तथा “यवन भाषा का कोष? ( श्यू७८थ ) जो यूनानी भाषा के हैं, एसू० 
डबलू० फैलन का न्यू इंगलिश-हिंदुस्तानी डिक्शनरी ( श्यू८३- ) 
तथा प्यारेलाल का जापानी बोलचाल' ( १६०६ ) | 

भाषा-देश न का क्षेत्र इस युग के लिए नवीन था, और कुछ अच्छे 
ग्रन्थ अवश्य निकले, पर इस समय इस क्षेत्र में जितना अच्छा कार्य 
अंग्रेज्ञी भाषा के माध्यम से हुआ उतना दिंदी में नही हुआ | हिंदी में 
भी कुछ और अच्छा कार्य हो सकता था। 


ललित कला 


प्रस्तुत विषय का साहित्य प्रमुख रूप से संगीत संबंधी है, शेष 
कलाश्ों के संबंध में साहित्य का सबंथा-अभाव-सा हे । 


१. संगीत--संगीत के उल्लेखनीय अन्थ हैं डा० सौरीन्द्र मोहन 
ठाकुर का गीतावली ( श्यछ८ ), जो भारतीय संगीत विषयक एक 
अच्छी रचना है, गोपालदास सगीत शाञ्त्री का 'संगीत सप्तार्णावतरड्' 
( ईैदूघर ), दरिश्चन्द्र का 'संगीतसार! (१८८३), रामेश्वर हरिजी ज्ञानी 
का गायन-सागर' ( श्यू८५ ), जो ब्रजभाषा में है, भक्तराम का 
'ररागरत्नाकर| ( श्यूटू० ) आदित्यराम वैकुण्ठराम का 'संगीतादित्या 
(१८६ ०-), तथा राजा फतेहसिंह वर्मा का 'राग-प्रकाशिका १८६६ )। 
स्वतंत्र रूप से रागों का केवल एक विवेचन मिलता है : तुलाहीराम का 
'राग मालश्री' ( १६०५ )। 

वाद्य-संगीत मात्र से संबंध रखनेवाले भी कुछ ग्रन्थ है ; लोकनाथ 
चौबे का “वंशी रागमाला” ( श्टू८य८ ), मण्रिम उस्ताद का “सितार- 
चन्द्रिकाः ( १८६३ ), शिवनारायण तुलसीदास का 'संगीत-पम्वरत्नः 
( १८६५४ ) जिसमें पाँच वाद्यों के शिक्षण का प्रयास किया गया है, तथा 
विष्णुदिगंबर पालुस्कर का 'मदंग और तबलावादन पद्धति? ( १६०३ )। 

२. अन्य कलाए--अन्य कलाओं में से केबल दो पर एक-एक 
उल्लेखनीय रचना मिलती है : वक्तत्वकला पर तथा चित्रकला पर : 
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काशीनाथ खत्री की “उत्तम वकृता देना सीखने की विधि ( श्यू८ू७ ) 
तथा बलदेव शर्मा का बलदेवचित्ररज्ञाकर ( श््ू£८-) । अंतिम में 
केवल चित्रों का संग्रह है। 

कहने की आवश्यकता नहीं कि यह साहित्य कितना पिछुड़ा रह गया । 
जान पड़ता है कि ललित कला हिन्दी प्रान्त में मध्ययुग की एक भग्माव- 
शेष मात्र बनी रही | 


उपयोगी कला 


इस काल के पूर्वार््ध में उपयोगी कला संबन्धी साहित्य का स्वथा 
अभाव रहा | उत्तराद््ध में पुस्तके अवश्य मिलती हैं, किन्तु उनमें भी 
महत्वपूर्ण रचनाएँ अधिक नहीं हैं और कुछ ही कलाओं से संबंध भी 
रखती हैं । समस्त साहित्य को निम्नलिखित वर्गों में रक्खा जा सकता है : 
१. कृषि आदि, २* वस्त्रशिल्प, ३. सिलाई आदि, ४. युद्ध-कला, 
यह-शिल्प, ६. स्काउट-कला, ७. पशु-शिक्षण, ८ सामान्य विर्वचन | 


१. कृषि, बाराबानी तथा मधुसक्खी-पालन--उल्लेखनीय रच- 
नाओ में से उमानाथ मिश्र की खेतीबारी' ( १८८६-), तथा यम्ुनाशंकर 
नागर की “कृषिविद्याः ( १६०० ) कृषि-सबंधिनी है; प्यारेलाल का 
“विटप-विलास” ( १८६७ ) बाग़वानी पर है महावीरप्रखाद की “मधु- 
मक्तिका! ( १६०३ ) मधुमक्खी-पालन पर है । 

२. वस्त्र शिल्प--कताई बुनाई की उल्लेखनीय पुस्तकें हैं पूर्णिमा 
देवी की 'ऊन की बुनाई की प्रथम शिक्षा' ( १९०६ ) तथा ठाकुरप्रसाद 
खतन्नी का देशी करघा” ( १६०८ )। 

३ सिलाईं तथा कुछ अन्य शिल्प--सिलाई की एक ही पुस्तक 
है : ठाकुर प्रसाद खत्री की 'सुघर दजिन' ( १६०८ ) | अन्य व्यवसाय 
प्रधान कलाशों में से कुछ पर पुस्तकें और हैं : रामप्रताप शर्मा का 
“मसि-दर्पण' (१८९०) तथा वेणीमाधव त्रिपाठी का 'मसिसागर' (१८६७) 
स्याही बनाने पर हैं, और रामजीवन नागर की 'देशी बटन ( १६०४ ) 
बटनें बनाने पर है। जौहरियों और सुनारों के व्यवसाय से संबंध रखने- 
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वाली उल्लेखनीय रचनाएं हैं गणेश सीताराम शास्त्री की 'रकपरीक्षा? 
( श्यूष्ट्८ ), गुरूदास की “रत्परीक्षा! ( १८६६ ), ओऑंकारलाल शिव- 
लाल शर्मा की “नमूना-ए-ज्ेवरात” ( श्यछ७ ) तथा ठाकुरप्रसाद खन्नी 
की 'सुनारी ( *६०७ )। फोटोग्राफी बिल्कुल नई कला थी, इस पर 
केवल एक पुस्तक मिलती हैं ; मोहनलाल शर्मा कृत लिखित प्रतिबिम्ब 
चित्र चितामणि ( श्दू८६ ) | 

४. युद्ध-कला---युद्ध-कला से संबंध रखने वाली केवल दो कृतियाँ 
उल्लेखनीय हैं : प्यारेलाल की 'वाण-विद्या' ( १६०१ ) जो वाण द्वारा 
लक्ष्यवेध पर है, तथा गजन्लाप्रसाद की 'नलिका आविष्कार! ( १८६६ ) 
जो आधुनिक युद्ध-प्रणाली से संबंध रखती है । 

५. गृह-शिल्प--ण्ह-शिल्पों में से केवल पाक-कला पर एक 
पुस्तक उल्लेखनीय है: कार्तिकप्रसाद खन्नी की 'पाकराज या मोहनथाल' 
(१६०३)। 

६. स्काउट-कला--स्काउट-कला के भी केवल एक ही अंग-सांके- 
तिक वार्तालाप--पर एक पुस्तक है; शिवनाथ मिश्र कृत अवाक्‌ वार्ता- 
लाप? ( श्वूद४ ) | 

७ पशु-शिक्षण--पशुआओं और हिंख जीवों को वश में करने की 
कला पर उल्लेखनीय कृतियाँ हैं 'बाजीबा प्रकाश” ( १८६६ ), जो घोड़ों 
को सिखाने के विषय पर हैं, बीर विक्रमदेव का “गज-शास्त्र' ( १६०६ ), 
जो हाथियों को सिखाने के संबंध में हे, और मोहनगिरि गोसाई' का 
'ससर्पमंत्र भंडार ( १६०७ ), जिसमें सर्पो को वश में करने आदि के 
विषय के मंत्रों का संग्रह है । 

७, सामान्य विवेचन--अ्नेक शिल्पों की अवस्था के संबंध में दो 
पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं : लजाराम शर्मा की 'भारत की कारीगरी' ( १६०२ ), 
तथा गल्जाप्रसाद गुप्त की 'देशी कारीगरी की दशा और स्वदेशी वस्तु 
स्वीकार! ( १६०६ ); पिछुली में स्वदेशी आन्दोलन की दृष्टि से देशी 
शिल्पों का एक लेखा उपस्थित किया गया है। 

ऊपर जो बात हम ललित कला के संबंध में कह चुके हैं प्रायः वही 


जा 
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यहाँ भी कही जा ख़कती है ; उपयोगी कलाओं की स्थिति उनसे कुछ ही 
अच्छी ठहरती है । 


[ खेल ठथा ] शरीर-रक्षा 


खेल तथा शरीर-रक्षा संबंधी साहित्य को हम निम्नलिखित वर्गों में 
विभाजित कर सकते हैं :; १. गोष्ठी खेल, २, बाहरी खेल, ३. आयुवेद- 
प्रणाली, ४. ऐलोपैथी, ५. होम्योपैथी, ६. यूनानी और बजर्सही 
प्रणालियाँ, ७. स्वास्थ्य-रक्ञा, और ८. पशु-चिकित्सा । 

१. गोष्ठी खेल--आलोच्यकाल के प्रधान गोष्ठी खेल ताश और 
शतरंज थे। इन पर कई पुस्तकें लिखी गई; अ्रम्बिकादत्त व्यास 
का “महाताश-कौतुक-पचासा' ( £८७२ ) तथा 'ताश-कौतुक-पच्चीसी? 
( १८० ) ताश के खेलों पर, तथा मदन भद्दट का शतरंज विलास' 
( १्यू८३ ), अम्बिकादत्त व्यास का “चतुरंग-चातुरी ( श्द८द४ ), तथा 
जानकीप्रसाद का “चतुरंग-विनोद ( श्द८५ ) शतरंज के खेलों पर 
प्रमुख हैं। 

२. बाहरी खेल्ल--बाहरी खेलों में भारतीय खेलों के संबंध में ही 
युस्तकें मिलती हैं। उनमें से उल्लेखनीय हैं दामोदर शास्त्री सप्रा की 
“नियुद्ध-शिक्षा' (१८८२) तथा पत्तनलाल की 'देशी खेल” ( १६०१- )। 

३. आयुर्वेद प्रशाल्ली--चिकित्सा प्रणालियों में से सबसे अधिक 
रचनाएँ आयुवेद प्रणाली पर हैं। जनारदन भट्ट का वैद्यक रत्र! (१८८२) 
सामान्य वेद्यक की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। श्रीकृष्ण शास्त्री का 
“चिकित्साधातुसार” ( श्यूय+ ) रसायनिक चिकित्सा का ग्रंथ है। 
प्यारेलाल का 'काया-कल्प' ( १६०१ ) अपने नाम की विशिष्ट चिकित्सा- 
परिपाटी का निरूपण करता है । निदान-संबंधी रचनाश्रों में उल्लेखनीय 
है गंगाराम यती का “निदान! ( १८७७ ), तथा नारायणदास शर्मा 
“निदान विद्या ( १६०१ )। दत्तराम चौबे कृत 'नाड़ी-प्रकाश' ( १८६२ ) 
तथा किशोरीलाल शर्मा की “मृत्यु परीक्षा! ( १६०२ ) भी इसी श्रेणी 
में रकक्‍्खी जा सकती हैं। निधंटु ग्रंथों में दत्तराम चौबे के 'वृहत्‌ निर्ंद्ध 


६४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


र्ाकर!ः ( श्यूप£ ), “िषंदु रज्ाकरां ( श्य&२ ) तथा अभिनव 
निघंद! ( १६०१ ) मुख्य हैं । 

४. ऐलोपैथी --ऐलोपैथी के ग्रंथ शरीर-शास्त्र, शल्य-चिकित्सा और 
परिचर्या प्रणाली पर मिलते हैं। डीमलर जी० का 'ए ट्रैक्ट आन हाट 
( १८६७ ), बेलीराम का ह्यूमन ऐनौटॉमी ( श्य८3 ) तथा विष्णु- 
दत्त शुक्र का शारीरक भाषा ( १८६७ ) शरीर-शास्त्र संबंधी हैं । 
डा० ब्रजलाल की शस्त्र चिकित्सा' ( श्यू८७ ) पाश्चात्य शल्य-चिकित्सा 
पर एक बृहद्‌ ग्रंथ है। डा० महेन्दुलाल गगे की 'परिचर्या-प्रणाली' 
( १६०० ) रोगी-परिचर्या संबंधी उल्लेखनीय कृति है। सत्यमामा देवी 
की “धात्री-विद्या' ( १६०३ ) का विषय स्वतः प्रकट है | 

४. होम्योप थी--होम्योपैथी के प्रचार का प्रारंभ ही हुआ था। 
केदारनाथ चैटर्जी का 'होम्योपैथिक सार! ( श्य८घ२- ) उक्त प्रणाली की 
एकमात्र उल्लेखीय कृति है | 


६. यूनानी और जरोही--केवल एक-एक पुस्तकें इन प्रणालियों 
पर भी मिलती हैं : रघुबरदयाल का “तिब्बरत्ञ' ( १८८६ ) तथा रघ्ची- 
लाल का “जर्राही प्रकाश” ( १८८५ )। 


७, स्वास्थ्य-रक्षा--सामान्य स्वास्थ्य-रक्ञा के विषय में एकमात्र 
उल्लेखनीय कृति काशीनाथ खतन्री की 'सदासुखी ( १्य८८ ) है। अज्ध- 
विशेष की रक्षा के लिए. लिखे गये ग्रथों में भी एक कृति उल्लेख- 
नीय है : डा० महेन्दुलाल गे की “दन्तरक्षा' ( १८६६ )। 

८. पशु-चिकित्सा--सामान्य पशु-चिकित्सा के संबंध में उल्लेख- 
नीय है डा० शिवचन्द्र मैत्र की पशु-चिकित्सा” ( १८६५ )। पशु विशेष 
की चिकित्सा-संबंधी रचनाओं में उल्लेखनीय हैं केशवर्सिह की “करिं 
कल्पलता' ( १८९८ ) तथा लक्लयजनसिंह देव की 'महिषी चिकित्सा! 
( १८६६ ) जो क्रमशः हाथी तथा मेंस की चिकित्सा पर हैं। 


इस साहित्य में भी नवचेतना के लक्षण नहीं दिखाई पड़े यह 
स्पष्ट होगा | 
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विज्ञान 

इस काल का विज्ञान-साहित्य निम्न कोटियों में विभाजित किया जा 
सकता है; १. भौतिक, २. गणित, ३. ज्यौतिष, ४- रसायन, तथा 
४* प्राणिशास्त्र | 

९. भौतिक--भौतिक तथा उसके विभिन्न अंगों पर अंथ प्रायः 
शिक्षा-विभाग की आवश्यकताओं के कारण ही लिखे गए। उनमें से 
प्रमुख हैं सोहनलाल का 'दौत बिजली बल! ( १८७१ ) जो 'बोलेठाइल 
इलेक्ट्रिसिटी! पर है, उन्हीं का “रगड़ बिजली बल ( १८७१ ) जो 
'फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी' पर है, महेन्द्रनाथ भद्दाचार्य का 'पदार्थ-दर्श्ना 
(१८७३) तथा लक्षुमीशंकर मिश्र का (पदार्थ विज्ञान विटपा (१८७४) । 
यह अ्रंथ युग के पूर्वाड के ही हैं, उत्तरार्द्ध में कोई उल्लेखनीय ग्रंथ 
नहीं मिलते । 

२. गणित--गणित तथा उसके विभिन्न अंगों पर भी प्र॑थ प्रायः 
शिक्षा-विभाग के लिए ही लिखें गए,, पर कुछ ग्रंथ स्वतन्त्र ढंग से भी 
लिखे गए. | आदित्यराम भट्टाचार्य का 'वीजगणित' ( श्८७४ ), शिव- 
चरणलाल का "्षेत्रमिति-प्रकाश' ( १८७५ ) जो “युक्लिड' संबंधी हे, 
नवीनचन्द्र राय का 'जलस्थिति और जलगति' (१८८८२), जो द्वाइडॉस्टे- 
, टिक्‍्स', 'हाइडॉलिक्स? तथा 'न्युमैटिक्स' पर है, और उनका “स्थितितत्व 
और गतितत्व' ( १८८२ ) जो 'स्टैटिक्स! और '“डाइनैमिक्स” पर है, 
लक्ष्मीशंकर मिश्र की 'गतिविद्या' ( श्य८५ ) जो पुनः 'डाइनेमिक्स' पर 
है, तथा इन्द्राजी भगवानजी का 'शिल्पशास्त्रांगत आयतत्व ( श्८६७ ), 
जिसका संबंध वास्तुशिल्प संबंधी गणित से है, गणित के प्रमुख ग्रंथ हैं| 
इनके अतिरिक्त सुधाकर द्विवेदी के “वलन-कलन' ( १८८६ ), “चल- 
राशि-कलन' [ १८८८६ ! ] तथा समीकरण मीमांसा? [ श्य८यू६ $ | भी 
गणित के कतिपय अंगों पर महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। 

३. ज्योतिष--ज्यौतिष-संबंधी अंथों में हरिग्रसन्न बैनर्जी की “ंत्री 
शतवार्षिकी (१८६७), हनुमानकिशोर शर्मा की “गुरुसारिणी (१८८१); 
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शिवकुमारसिह का कालबोध ( १८६५ ) तथा श्रीनारायण पाण्डेय 
का 'कालनिणंय' ( १८६७ ) मुख्य हैं। प्राकृतिक भूगोल पर उल्लेखनीय 
है लक्ष्मीशंकर मिश्र की प्राकृतिक भूगोल चंद्रिका' ( १८७६ ) । 

४. रसायन---रसायन पर साहित्य का प्रायः अभाव रहा | केवल 
रासायनिक चमत्कार संबंधी एकाध पुस्तकें मिलती हैं : जैसे भुवनचन्द्र बसु 
की दिग्विजय या आश्चयंचंद्रिका' ( १८६६ ) और बलदेवप्रसाद मिश्र 
की 'कीमिया? ( १८६६ )। 

५, आणि-शास्त्र--प्राणि-शास्त्र पर उल्लेखनीय केवल दो कृतियाँ 
दिखाई पड़ीं : लक्ष्मीनाथ सिंह का “जीवजंतु”ः ( श्य८५ ) तथा प॒थ्वी- 
नाथ सिंह की 'उद्धिज विद्या' ( १६०४-) | 

विज्ञान इस युग के लिए. नया विषय था, और निस्संदेह जैसा पिछड़ा 
युग यह था उस के ध्यान से इसमें काम अच्छा ही हुआ । 


( 
समाज-शास्र [ ओर दशन ] 

आ लोच्यकाल के पूर्वार्द में इस विषय का जो साहित्य निर्मित हुआ 
उसमें वैज्ञानिक धारणा का प्रायः अभाव है, केवल उत्तराड्ध के साहित्य 
में--सो भी प्रायः इस युग के अंत में --वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादु- 
माव दिखाई पड़ता है। अध्ययन के लिए प्रस्तुत साहित्य को हम निम्न- 
लिखित शीर्षकों में रख सकते हैं : १. राजनोति, २. अथंशास्त्र, ३. तक॑- 
शास्त्र, तथा ४. मनोविज्ञान । 

०, राजनीति--राजनीति संबंधी-रचनाएँ हैं श्री निवासदास की 
(राजनीति! ( १८६९ ), जसुराम का 'राजनीति संग्रह ( १८७२ ), तथा 
देवीदास की राजनीति! ( १८७३ ) | यह सभी प्राचीन परिपाटी पर हैं। 
उत्तरार्ड में कोई रचनाएँ नहीं मिलतीं । 

२. अ्थंशास्त्र--इस काल के पूर्वार्द्ध में अरथंशास्त्र-विषयक साहित्य 
का अत्यंतामाव रहा; उत्तराद्ध में उल्लेखनीय हैं : मिश्रबंधु का “व्यय 
( १६०७ द्वितीय ), ब्रजनन्दनसहाय का अर्थशास्त्र! ( १६०६ ) तथा 
गणेशदत्त पाठक की अथशास्त्र प्रवेशिका' ( १६०७ )। यह रचनाएँ युग 
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के अंत की हैं, और नवीन अथ-शास्त्र की प्रारंभिक कृतियाँ मानी जा 
सकती हैं । 

३ तकेशास्त्र--तकशास्त्र पर केवल दो क्ृतियाँ हैं: सुखदयाल शर्मा 
की “न्‍्याय-बोधिनी' ( श्य८र )तथा परमानंद का “तकंशास्त्र” (१६०६); 
इनमें से पहली पुरानी परिपाठी पर है और दूसरी नवीन परिपाटी पर । 

७. मनोविज्ञान--मनोविज्ञान पर केवल एक पुस्तक उल्खलेनीय 
है: गणपति जानकीराम दुबे की 'मनोविज्ञान' ( १६०४ ), जो अपने 
विषय की पहली पुस्तकों में से है । 

स्पष्ट है कि प्रस्तुत विषय पर इस काल में साहित्य-निर्माण बहुत 
पिछड़ा रहा | 

शिक्षा 

शिक्षा-संबंधी पुस्तकों का अत्यन्ताभाव रहा; केवल एक पुस्तक ऐसी 
मिलती है. जिसका उल्लेख किया जा सके : वह है मुहम्मदहुसैन कृत 
पाठशालाशों का प्रबंध: ( श्यू८झ३ ) । 

धर्म 

धर्म-साहित्य आलोच्यकाल में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस समय 
हिंदी-प्रान्त में तीन धर्मो का प्रचार था: हिंदू, इस्लाम, और ईसाई । 
इनमें से इस्लाम ने हिंदी-संस्कृति के साथ मध्ययुग में किसी समय एक 
समन्वय का यत्र किया भी था--जिसके परिणाम-स्वरूप हिंदी की वे प्रेम- 
गाथाएं लिखी गई जिन्हें सूफ़ी-साहित्य के अन्तगत माना जाता है-- 
पर ईसाई धर्म हिंदी-संस्कृति के साथ कभी सामंजस्य स्थापित नहीं कर 
सका--कारण चाहे जो कुछ भी हो--और इसीलिए. वह हमको एक 
भी ऐसी रचना नहीं दे सका जिसकी गणना साहित्य” में हो सके। 
इस्लाम भी अधिक दिनों तक हमारे साहित्य-निर्माण में योग न दे 
सका | शासक जाति कब तक शासितों की माषा और संस्कृति से अपना 
संबंध स्थिर रख सकती थी १ फलतः उसने उदू” का विकास किया | 
और अंग्रेज़ जाति को भी अगर भारत में बसने की नौबत आती तो 
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कदाचित्‌ एक तीसरी साहित्यिक और सांस्कृतिक भाषा और उसके 
साहित्य का सूजन होना अवश्यंभावी था | अस्तु, आलोच्यकाल में हिंदी 
में इस्लाम या ईसाई धर्म का साहित्य बिलकुल नहीं मिलता । जो कुछ 
भी साहित्य मिलता है वह हिंदू धर्म या उसके ही कुछ रूपांतरों का 
है। इस साहित्य का निरीक्षण हम निम्नलिखित शीर्षकों के अ्रन्तर्गत कर 
सकते हैं ; १. जाति-व्यवस्था, २. संप्रदाय-व्यवस्था, ३. वेदान्त, ४. 
भक्ति, ५. योग, ६. निविशिष्ट धर्म, ७. नीति-धर्म । 


१. जाति-व्यवस्था--जाति-वब्यवस्था विषयक इस काल की रच- 
नाओं में उल्लेखनीय हैं शिवप्रसाद सितारेहिंद की “जाति की फ़िहरिस्त? 
(१८७१), ज्वालाप्रसाद मिश्र का 'जाति-निर्णंय (१६००), अवधबिहारी- 
लाल मुंशी का “वर्ण-निर्णय/ (१६०४) तथा शिवशंकर शर्मा का जाति- 
निर्णय” (१६०७) । अंतिम कृति आर्थलमाज का दृष्टिकोण उपस्थित 
करती है । कुछ जातियों के रीति-रस्मों के संबन्ध में भी पुस्तकें मिलती 
हैं; ठाकुरप्रसाद खत्री की दस्तूर-अमल शादी माला (१८७१) अदीर, 
कसेरा, कोइरी, बनिया, तथा हलुवाई जातियों के विषय में है। जातियों 
की उत्पत्ति के विषय में दो पुस्तके मिलती हैं : हरिचन्द्र कृत “अगर- 
वालों की उत्पत्ति (१८७१) तथा “खन्रियों की उत्पत्ति? (१८८३) | 


२. संप्रदाय--विभिन्न संप्रदायों तथा हिन्दू-धर्म के रूपान्तरों के 
संबन्ध में प्रचुर साहित्य मिलता है। जैनधर्म के सम्बन्ध में हरिचन्द्र 
का जैन कुतूइल? (१८७३) तथा आत्मारामजी महामुनि का “जैनतत्वादर्श 
पंथ! (१८८४)--जिनमें से पिछला एक बड़ा और महत्वपूर्ण ग्रन्थ है--- 
उल्लेखनीय हैं | कबीर-पन्थ के सम्बन्ध में इसी प्रकार बालजी वेचर 
का 'सोर्सेज्ञ ऑव्‌ कबीर रेलिजन! (१८८१) तथा मकन ज़ी कदीर-पंथी 
का “कबीरोपासना पद्धति! (१६०४) प्रमुख हैं। इनमें से पहले में 
कबीर-पंथ को ईसाई धर्म का एक रूपान्तर सिद्ध करने का यज्ञ किया 
गया है, और दूसरा अपने संप्रदाय का एक ग्रंथ है। वल्लभ-संप्रदाय 
संबंधी ग्रंथ दो वर्गों में रकक्‍्खे जा सकते हैं : एक वे जो संप्रदाय के 
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सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं, और दूसरे वे जो संप्रदाय की व्यवस्था 
में दोष-दर्शन करते हैं। पहले प्रकार की रचनाएँ हैं ब्रजदास की “श्री 
गोस्वामी महाराज नी वंशावली, ( श्८ू८ ) गोपालदास का “वल्लमा- 
ख्यान' (१८७३), ब्रजजीवनदास का 'बल्लम-विलास! (१८८६), दरिश्चन्द्र 
का 'डत्सबावली' [ १८६०१ ], शंकरदयालु मिश्र का धवल्लभाचाये 
सम्प्रदायष्टकम”? (१६०३), रघुनाथ जी शिवाजी का “वल्लभपुष्टिप्रकाश 
(१६०६) तथा एक अज्ञात लेखक का 'पुष्टिमार्गीय गुरु-परंपरा-विचार 
(१८६ १) । दूसरे प्रकार की रचनाएँ हैं ब्लैकेट का वलह्लभकुल चरित्र- 
दर्पण! (श्वू८१) तथा भक्तानन्द का 'वल्लमकुल छुल-कपट-दर्पण' 
(१६०७) । नानक मत पर विष्णुदास कृत 'द्वादश-ग्रन्थीः (१८६४); 
गणेश सिंह कृत गुरु नानक सूर्योदय (१६००) तथा कृष्णानंद उदासी कृत 
“नानक सत्यप्रकाश' (१६०२) प्रमुख हैं। आरयंसमाज को स्थापना इसी काल 
में हुई, और इस काल की रचनाश्रों में से आरयंसमाज के साम्प्रदायिक ग्रंथ 
स्वामी दयानन्द के सत्यार्थप्रकाश' (श्८७५) के बराबर किसी ने भी 
प्रचार नहीं पाया | समर्थदान का आयंसमाज परिचय (१८८७) तथा 
शिवनाथ का 'वैदिक जीवन! (१६०५) शआआर्यसमाज को इस काल की अन्य 
उल्लेखनीय कृतियाँ हैं| ब्रह्म-समाज की स्थापना भी आयः इसी काल में 
हुई । हिंदी में उसके उल्लेखीय ग्रंथ हैं नवीनचंद्र राय कृत आचारादर्श 
(१८७२), 'घर्मदीपिका' (१८७३) बाह्यथर्म के प्रश्नोत्तर (१८७३) 
तथा 'तत्वबोध? (१८७५), दरनामचंद्र कृत 'हिंदूधम विवर्धन! (१८७४); 
प्रतापचिंह भोसले कृत सत्यसागर (१८८६) तथा ब्रह्मस्मृति' (१८८३) 
जिनमें से अंतिम दो महत्वपूर्ण हैं। राधास्वामी मत के संस्थापक--जिलकी 
स्थापना १८६१ में हुई थी--राधास्वामी साहब के 'सार वचन (१८८४) 
के हिंदी पद्म और गद्यरूप इसी काल के हैं। शेष संप्रदायों की कोई 
उल्लेखनीय रचना नहीं मिलती है । 

३. वेदान्त--इस काल में वेदान्त की एक प्रबल्न धारा साहित्य-न्षेत्र 
में बहती हुई दिखाई पड़ती है । कुछ सोप्रदायिक सिद्धान्तों के रूप में ही 
नहीं बल्कि वह एक और विस्तृत रूप में प्रकट हुईं। अ्रद्धाराम शर्मा की 


७० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


“आत्म-चिकित्सा! (१८७१), कृष्णचंद्र धर्माधिकारी का “शान-प्रदीप 
(१८७४), तथा 'सम्यक्त निर्णय (१८७४), कृष्णदास का शान-प्रकाश' 
(१८७४), भगवतसरन का “आत्मज्ञान-मंजरी (१८७५), साधूराम 
का वाक-सुधाकर' (१८७५), हरिदास बाबा का 'परमार्थ-चिंतनविधि' 
(१८७६), पीतांबर पंडित के 'विचार-चन्द्रोदर्या (श्८७८), तथा “बाल- 
बोध ( १८८२ ), श्यामदास साधु का “्रंथत्रयम? ( १८८४ ), चिद्घना- 
नंद गिरि का 'तत्वानुसंघान' ( श्वू८ू६ ), नन्‍्दलाल शर्मा का उद्यान- 
मालिनी ( १८६० ), बसंत जायसी की 'समुद्र-लहरी ( १८६४ ), 
खुशालदास की “विचार-रत्नावली? ( १८६३ ), विशुद्धानंद का 'पक्षपात- 
रहित अनुभव प्रकाश” ( श्य६४ ), तथा मजनदेव स्वामी का "क्षेत्र-शान! 
(१८६८) इस धारा की वे प्रमुख रचनाएँ हैं जिनमें वेदान्त के सिद्धान्तों 
का विवेचन हुआ है। वेदान्त-धारा के भावना-अंथ भी हैं- अर्थात्‌ 
वे ग्रंथ जिनमें सिद्धान्त-विवेचन नहीं प्रत्युत उन सिद्धान्तों की भावना 
में परिणति दिखाई पड़ती है : तोताराम का 'शांतिशतक”ः (१८७७), 
लक्ष्मीनाथ सिंह परमहंस की 'पदावली ( श्८ू७६ ), ज्ञानानंद की “'गीत- 
ध्वनि? ( १८७६ ), यमुनाशंकर नागर की “विज्ञान-लहरी? ( १८८३ ), 
हरिहरप्रसाद का “वैराग्य-प्रदीप' (१८८६) निर्मलदास की “निर्मल कृति” 
( श्ट््य्८ ), दर्सिहाचार्य का दसिंहवाणी-विलास” ( श्टू८ू£ ), ब्रह्मा- 
नंद स्वामी के “प्रबोध-शतक! (श्वूथू८), तथा 'भजनमाला' (१६०६), 
हेमराज स्वामी का “शांति-सरोवर' ( १८६२ रिप्रिन्ट ), सेवानंद ब्रह्म- 
चारी का शअह्मसंगीत' ( १८६५ ) तथा साहबदास का विराग्यरल्ञाकर 
( १६०३ ) इसी दूसरे प्रकार की रचनाएँ हैं| यह सभी पद्म में हैं--.. 
केवल इनमें वह कलात्मक विशेषता नही पाई जाती जिससे इनको ललित 
साहित्य में स्थान दिया जा सकता | 

४. भक्ति--इस काल के भक्ति-संबन्धी कुछ उल्लेखनीय सिद्धान्त- 
ग्रंथ हैं; रमाकांतशरण का 'प्रेमसुधा-रत्लाकरं ( १८६३ ), तेज- 
नाथ भा का 'भक्ति-प्रकाश ( १६०५ ), गोपालदास का “भक्ति- 
प्रकाश/ ( १६०५ ), ओऑंकारदास शर्मा की 'उपासनातत्व-दीपिका' 
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( १६०५ ) तथा बोधिदास का “भक्तिविवेक ( १६०६ )। भक्ति- 
संबन्धी भावना-ग्ंंथ भावप्रचुरता के कारण ऊपर लकल्लित-साहित्य की 
कतिपय कोटियों में आ गये हैं, इससे उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया 
गया है । 

४ योग--योग-संबंधी केवल दो ग्रंथ उल्लेखनीय हैं ः लक्ष्मणानंद 
योगी “लिखित “ध्यानयोग-प्रकाश” ( १६०१ ) तथा हंसस्वरूप स्वामी 
लिखित 'घटचक्र-निरूपण” ( १६०३ )। ये दोनों सिद्धान्त-ग्रंथ हैं; 
भावना अंथ कोई भी नहीं हैं । 

६. निर्विशिष्ट हिन्दू धर्मं--समाज में हिन्दू-धर्मं का एक ऐसा रूप 
भी प्रचलित रहा है जिसमें जाति-व्यवस्था, सांप्रदायिकता, वेदान्त, भक्ति, 
ओर योग में से किसी पर कोई विशेष बल नहीं दिया जाता रहा है; 
इसको हम निर्विशिष्ट हिन्दू धर्म कह सकते हैं | चम्पाराम की “धर्म लावनी' 
( १८७४ ), श्यामलाल सिंह कंवर की “ईश्वरोपासना? ( श्दू८० ) रामा- 
वतारदास का 'संत-विलास” ( श्वू८१ ), अम्बिकादत्त व्यास की 'घ्म 
की धूम” ( श्यू८य५ ), जगमोहन सिंह ठाकुर की 'देवबानी' ( श्दू८६ ), 
ओऔीरामशरण का “भजनाम्रतः ( श्य£० ), नरसिंह केसरीसिंह की 
“भजनावली' ( १८६० ), अम्बिकादत्त व्यास की “स्वर्ग-सभा” ( १८६१ ), 
प्रतापनारायण मिश्र का 'पद्मामृतः! ( श्य६२ ), अम्बिकाप्रसाद वर्मा का 
“अम्बिका-मजनावली! ( श्दू"_्व८ ), जगन्नाथदास 'रत़्ाकर' का “घर्म- 
संताप [ १६०० १ ] तथा दुर्गाग्नसाद मिश्र का भारत धर्म! : १६०० ) 
प्रायः इसी धारा के अंथ हैं, और यह सभी भावना-अंथ हैं । 

७, नीति-धर्मं--नीति-उपदेश-साहित्य भी जिसे हम समाजधर्म- 
साहित्य कह सकते हैं--इस युग में प्रचुर परिमाण में मिलता है। 
रूपनारायण शर्मा का “्री-चर्या? ( १८६८ ), पालराम शर्मा का 'शील- 
रक्ञाकर॑ ( १८७२ ), रामस्वरूप तिवारी का 'नीतिसुधा-तरंगिणी” 
( १८७२ ), हरिदयाल की 'सार-उक्तावली” ( १८८३ रिप्रिन्ट ), वल्लभ- 
राम सूजाराम व्यास की वल्लम-नीति ( १८८३ ), प्रतापनारायण मिश्र 
का 'मानस-विनोद? ( १८८६ ), काशीनाथ खन्नी का 'ताबीज' (१८८८), 
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बालाबख्श चारण का 'उपदेश-पंचाशिका' ( १८६० ), अयोध्यासिंह 
उपाध्याय का 'उपदेश-कुसम' ( १६०१ ), देवरतन शर्मा का (शिक्षा चार” 
( १६०२ ), सीताराम लाला की “नीति-वाठिका? ( १६०४ ), जवाहिर 
लाल शर्मा का 'उपखान पचासा? ( १६०४ ) तथा गोविन्द्शरण त्रिपाठी 
का कर्तव्य पालन! ( १६०८ ) इस परंपरा की प्रमुख रचनाएँ हैं। 

यह समस्त धर्म-साहित्य प्राय: पूर्णरूप से मध्ययुग की परंपरा में है 
यदि यह कहा जावे तो कदाचित्‌ अ्रनुचित न होगा । थोड़े से समाजों के 
ग्रंथों को छोड़ कर नवचेतना के लक्षण इस साहित्य में भी नहीं दिखाई 
देते | धर्म निस्संदेह जीवन की एक आवश्यकता है, किंतु क्‍या इन 
अतिरंजित रूपों में ही ? कुछु और गंभीरता के साथ “घर्म! की समस्या 
पर मनन किया जा सकता था, वह इस युग में बिलकुल नहीं हुआ। 
या तो पुरानी लकीरें पीटी जाती रहीं, अन्यथा कुछ खंडन-मंडन होता 
रहा । यद्दी इस युग के धर्म-साहित्य की विशेषता है। 


समालोचना# 
प्रस्तुत विषय के साहित्य को हम दो वर्गो में रख सकते हैं ; १. प्राचीन 
लेखकों का अध्ययन, तथा २, आधुनिक लेखकों का अध्ययन | 
१. प्राचीन लेखक--हिंदी के प्राचीन कवियों और लेखकों के विषय 
में यद्यपि कोई पूर्ण और सुब्यवस्थित अध्ययन इस काल में प्रकाशित 
नहीं हुआ; पर उनके जीवन और कृतियों के रुफुट पक्षों पर विचार और 
तथ्यपूर्ण सामग्री प्रकाश में आने लगी, और उनके इतिबृत्त भी लिखे 


जाने लगे | कालक्रम से इस प्रकार के प्रमुख लेखक और उनके विषय 
की सामग्री निम्नलिखित है : 


चंद--(पृथ्वीराज रासो” की प्रामाणशिकता पर श्यामलदास कविराजा 


#इस शीषक के नीचे साहित्यकारो के वैयक्तिक अध्ययन से संबंध रखने 
वाली उन समस्त पुस्तकों का समावेश किया गया दे जो केवल किसी एक 
साहित्यकार से संबंध रखती हे---एक से अधिक साहित्यकारों से संबंध रखने 
वाली इस प्रकार की सामग्री का समावेश आनेवाले वय में किया गया है। 
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की पृथ्वीराज रहस्य की नवीनता' ( श्दू८६ ) तथा उसके उत्तर में 
मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या की चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो की 
प्रथम संरक्ञा' / *८८७ ) ; और हरिचरण सिंह लिखित “अनक्भपाल 
पृथ्वीराज समय ( १६०२ ) | 


कबीर - लोचनठास ज्योतिपी की “कबीर साहब का जीवन-चरित्र 
( १६०३ ) तथा शंभुदास महंत की 'कबीर-सिद्धान्त-नोधिनी? (१६०४)। 
मीरा--कात्तिक्प्रसाठ खन्री लिखित 'भीराबाई का जीवन-चरित्र! 


( १८६३ ) तथा देवीप्रसाद मुंसिफ़ लिखित 'मीरावाई का जीवन-चरित्र” 
(्श्व्श्य्यो। 


सूर--देवी प्रसाद मं सिफ का सूरदास जी का जीवन-चरित्र! (१६०६)। 

तुलसीदास--तुलसीदास संबंधी रचनाएँ सबसे अधिक विस्तृत ज्ेत्र 
पर हैं । उनके जीवन-बृत्त से संबंध रखनेवाले ग्रंथ हैं; विश्वेश्वरद्त्त शर्मा 
का 'तुलसीदास-चरित-प्रकाश” ( १८७७ ), कमलकुमारी देवी लिखित 
“गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन-चरित्र' (१८६५) तथा [ रामस्वरूप 
लिखित ? | गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र!। उनकी ऋृतियों 
के प्रमख संग्रह हैं [ नवलकिशोर सं० ! ] 'पञ्चर्ञ ( श्य८६ ), जिसमें 
'जानकी-मंगल' 'ाव॑ती-मद्जल,” 'िराग्य-संजीविनी, नहछू” तथा 
“बरवा' संग्रहीत हैं ; [ खेमराज श्रीकृष्णदास सं० १ ] पोडस रामायण 
संग्रह” [ नूत बिहारी दे सं० १] 'ोड्स रामायण” (१६०३), 
जिनमें १६ ऐसी रचनाएँ संग्रहीत हैं, जो तुलसीदास की मानी जाती 
हैं तथा [ नूत बिहारी दे सं० ! ]) तुलसीदास जी की ग्रथावली' 
( १६०४ )। कुछ ग्रन्थ केवल “मानस” संबंधी हैं: मन्नालाल शर्मा 
लिखित 'मानस-शंकावली? ( १८८४ ), जानकीदास लिखित 'तुलसीकृत 
रामायण की मानस-प्रचारिका' ( श्दू८ू५ ), देवी प्रसाद रामायणी की 
'कवित्त रनावली मानस-प्रकाश? ( श्लू८ण८ ), तथा सुधाकर द्विवेदी 
सं० मानस-पत्रिका! ( १६०४ ) , जो प्रायः सामान्य अर्थ-संबंधी हें, 
बहादुरदास का “निद्वन्द रामायण! ( श्यूय५ ), यमुनाशंकर नागर का 
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“रामायण अध्यात्म-विचार! ( श्झू८य७ ), सहजानंद स्वामी का “आत्म- 
रामायण ( १६०४ ) तथा गुरुसहाय सिंह का 'मानस-अभिरा्मा 
(१६०६), जो रामकथा के एक वेदान्त-परक अर्थ का प्रतिपादन करते 
हैं। इनमें यमुनाशंकर नागर का ग्रन्थ बहुत ही विस्तृत है, और 'मानस! 
के अवतरणों का उल्लेख करते हुए अपने अर्थ के प्रतिपादन का प्रयास 
करता है। मानस” के कुछ शब्द-कोष भी लिखे गए. ; जयगोपाल बोस 
का 'तुलसी शब्दा्थ-प्रकाश' ( १८६६ ), तथा अमरसिंह का 'मानस- 
कोष” ( १८६० ) इसी प्रकार के प्रयास हैं। मानस! के अतिरिक्त 
कवि के केवल एक ग्रन्थ पर विशेष कार्य हुआ--वह है “सतसई'; 
सुधाकर द्विवेदी का 'सतसई-सुधाकर' ( १८६६ ) 'सतसई' के दोहों का 
एक पद्मात्मक विस्तार उपस्थित करता है | 

रहीम--रामलाल दीक्षित सं० 'रहिमन-शतका ( श्दूध्द ) तथा 
उमराबव सिंह सं० 'रहीम-रत्नाकर! ( १६०२ )। 

प्र वदास--रामकृष्ण वर्मा सं० 'ध्र्‌व-स्वस्वः ( १६०४ ) | 

बिहारी--रसिकेश कृत 'रस-कौमुदी! ( श्दू८ू४ ), तथा राधाकृष्ण 
दास लिखित “कविवर बिहारीलाल? ( श्८ू६५ ) | 

भूपण-- बूत बिद्वारी दे सं० ! ] 'भूषण-ग्ंथावली (१६०० )। 

नागरीदास---राधाकृष्ण्दास लिखित “नागरीदास जी का जीवन- 
चरित्र ( श्य६४ ) | 

दत्त कवि---चरडीप्रसाद सिंह लिखित “दत्त कवि! ( १८६६ ) | 

२. आधुनिक लेखक--आधुनिक लेखकों के संबंध में और भी 
कम लिखा गया | काल क्रम से उल्लिखित केवल निम्नलिखित लेखकों के 
संबंध का साहित्य प्रकाश में आया : 

हरिश्चन्द्र--रामदीन सिंह सं० 'हरिश्चन्द्र-कला (१८८७-१६०५) 
जिसमें उनकी कृतियों का संग्रह हुआ है, तथा राधाकृष्ण॒दास का 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जीवन-चरित्र' ( १६०४ ), शिवनंदनसहाय का 
सचित्र हरिश्चन्द्र ( १६०५ )। 
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लछिराम कवि--नकछेंदी तिवारी का 'कविराज लछिराम कवि 
( १६०४ )। 

अंबिकादत्त व्यास--“निज वृत्तान्त' (१६०१) स्वतः कवि लिखित । 

तोताराम--मुन्नीलाल लिखित बाबू तोताराम का जीवन-चरित्र' 
( १६०६ ) | 

बलदेवप्रसाद मिश्र--त्रजनंदनसहाय लिखित 'पं० बलदेवप्रसाद मिश्र 
की जीवनी ( १६०७ )। 

कात्तिकप्रसाद खत्नी--बालमुकुन्द वर्मा लिखित “बाबू कार्तिकप्रसाद 
खत्री का जीवन-चरित्र ( १६०४ )। 

राधाकृष्णदास--ब्रजनंदनसहाय लिखित “बाबू राधाकृष्णदास की 
जीवनी ( १६०७ ), तथा गज्जञाप्रसाद गत लिखित 'राधाकृष्णदास 
( १६०७ )। 

दूधर्दास स्वामी--स्वसंपादित काव्य-संग्रह 'लाल दे बिहारी का 
दीवान! ( १८८६ ) । लाल दे बिद्दारी कृष्ण की एक मूर्ति का नाम है 
जिसके यह उपासक थे, इसीलिए उन्होंने अपनी कृति-संग्रह का यह नाम 
रखा | 

जयप्रकाश लाल---जगन्नाथदास 'रत्नाकरः सं० “जयप्रकाश-सर्वस्व' 
( श््ू६५ )। 

गणेशप्रसाद शर्मा--स्वसंपादित “गणाधिप-सर्वस्व ( १६०१ )। 

हरिरामजी--स्वसंपादित “हरि-सागर! ( १६०८ ) | 

वैयक्तिक अध्ययन का यह क्षेत्र नवीन था, इस ध्यान से उपयुक्त 
कार्य भी निस्संदेह महत्वपूर्ण है। 


साहित्य का इतिहास 
इस शी्क के अध्ययन को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर 
सकते हैं ; १. वृत्त-संग्रह, २. काव्य-संग्रह, ३. नाटक-संग्रह, ४. निबंध- 
संग्रह, ५. इतिहास | 
१, वृत्त-संग्रह-- साहित्य के शुद्ध इतिहास तो इस काल में नहीं 
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लिखे गए, पर लेखकों और कवियों के इतिदृत्त ग्रंथ---उनकी रचनाओं 
से उदाहरण भी कभी-कभी देते हुए--अ्रनेक लिखे गए.। इनमें से 
अग्रगण्य है शिवसिंद सेंगर का 'शिवसिंह-सरोज' ( १८७८ ) जिसमें 
लेखक ने बड़ी खोज के साथ हिंदी के प्राचीन कवियों के इतिदृत्त और 
उनकी रचनाओं के उदाहरण दिए हैं। राधाचरण गोस्वामी का 
लनव-भक्तमाल ( श्वू८६ ), जीवाराम का 'रसिक-प्रकाश भक्तमाल' 
( श्टू्७ ) तथा हरिश्चंद्र का त्तराद्ध भक्तमाल? कुछ भक्त कवियों के 
भी वृत्त उपस्थित करते हैं। शिवनाथ योगी के 'मत्स्येन्द्रनाथ और 
गोरखनाथ की उत्पत्ति' ( १८६९० ) का विषय प्रकट ही है। मागवत- 
प्रसाद राव के 'मदन-सरोज' ( १८६० ) में इक्कीस कवियों के जीवन- 
वृत्त दिए. गए. हैं । छेदीदास का 'संत-महिमा-सनेह-सागर' ( १८६२ ), 
सियादास की अवध संतमाला' (१८६२) तथा खण्डेराव कवि की “भक्त- 
बिरुदावली' (१६०६) भी उपर्युक्त मक्तमालों की परंपरा में है। देवीप्रसाद 
मुंसिफ़ के 'महिला-मृदुवाणी' ( १६०४ रिप्रिंट ) और “राजरसनामृत' 
( १६०६ ) क्रमशः राजस्थान की कवियित्रियों और भूप कवियों की 
जीवनी और रचनाओं से परिचय कराते हैं। इसी संबंध में कहानजी 
धरमसिह सं० 'साहित्य-सग्रहः ( १८६७-) का भी उल्लेख किया जा 
सकता है, जिसमें अनेक हिंदी-कवियों की रचनाएँ आवश्यक टिप्पणियों 
के साथ संग्हीत हैं। 

२. काव्य-संग्रह--काव्य-संग्रहों से कुछ ऐसे हैं जो विषयों के 
अनुसार हैं| निम्नलिखित इसी प्रकार के हैं ; 

राम-काव्य-संग्रह--- उल्लेखनीय इनमें से केवल तीन हैं : वल्लभ सं० 
“रसिक-रख़न रामायण ( श्झझ८ ), रामकृष्ण वर्मा सं० 'रघुनाथ-शतक' 
( १८६७ ) तथा लक्ष्मीचंद सं० रामायण आनंद-प्रकाश” (१८६८) | 

कृष्ण-काव्य-संग्रह---और इनमें प्रधानता है पुष्टि मार्गीय कवियों 
के काव्य-संग्रह की। नाथूभाई तिलकचंद सं० 'पुष्टिमार्गीय वैष्णव 
मार्गगतन अष्टसखानिकृतीन पद! ( श्यूद८ ), रेवाशंकर वेलजी 
सं० “रासलीला? ( १८८६-), ठकुरदास सूरदास सं० 'पुष्टिमार्गीय संग्रह 
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( श्दूप्ण् रिप्रिन्ट ) जो इन समस्त पद-संग्रहों में सबसे बृहत्काय है, 
त्रिभुवनदास रणछोड़ सं० “नित्यनियम तथा वर्षोत्सव-कीत॑न! ( श्य८६ ), 
ज्येष्लाराम मुकंद जी सं० “जमुना जी के पद तथा धौल' (१६०६ ) 
प्रायः पुष्टिमार्गीय कवियों के ही काव्य-संग्रह हैं। शेष में उल्लेखनीय हैं 
महावीरप्रसाद मुंशी सं० “श्रीकृष्ण-गीतावली? ( श्यू८७ ), रघज्जीलाल 
शर्मा सं० 'बृहद्‌ रागरलाकर' (१८६२) तथा तब्ज-विहार ( १८६२ )। 

कबीर-पंथी संग्रह---केवल दो संग्रह उल्लेखनीय हैं : बसनजी चतु- 
भुज सं० 'गुरुस्तुति संग्रहः ( श्य७१ ), और मकन जी कबीरपंथी सं० 
“'कबीर-स्तुति' ( १६०० ) | 

स्वामीनारायण संप्रदाय का--जिसका प्रचार गुजरात में है---केवल 
एक संग्रह है; जगजीवन वीरजी सं० '“कीर्तन-संग्रह' ( श्य६१ रिप्रिंठ )। 


जैनधर्मावलंबी संग्रह--प्रमुख केवल तीन संग्रह हैं : सिताबचंद्र नाहर 
सं० “जैन-स्‍्तवनावली' ( १८७४ ), यशोविजय, विनय-विजय और ज्ञान- 
सार जी के “वैराग्योपदेशक विविध पद-संग्रह! ( श्यूझूर ) तथा चंद्रसेन 
बाबू सं० जैन-ग्र थ-संग्रह' ( १६०३ )। 

श्रज्ञारात्मक काव्य-संग्रह--सबसे अधिक यही हैं। लछिमनदास 
लाला सं० 'प्रेमरल्लाकरः (१८७६), हरिश्चंद्र सं० 'प्रेम-तरज्ञ! (१८७६), 
तथा संदरी-तिलक! ( श्व््य० ), मन्नालाल शर्मा सं* “इन्नार-सरोज? 
( श्यू८ू० ), बनारसीप्रसाद सं० सुंदरी-तिलक! ( १८८१ ), इफोजुल्ला 
खाँ सं० 'नवीन-संग्रह” ( श्यय२ ), बच्चूराम सं० अनुराग शिरोमणि? 
( श्यूय३ ), नकछेदी तिवारी सं० 'मनोज-मझ़्री ( श्य८५ द्वितीय ), 
मन्नालाल शर्मा सं० सुदरी-सर्वस्व' ( श्यय६ ); वेथा शज्ञार-सुधाकर' 
( श्य८७ ), विद्याघर त्रिपाठी सं० “नवोढ़ादश ( श्य८७ ), खुज्चंद 
कवर सं० प्रेम-पत्रिका' (१६८८), रामरत्ञ पाठक सं० 'प्रेम-प्रवाह-तरज्ञ 
५ १८६० ), रामरत्ञ वाजपेयी सं० सुंदरी तिलक! (१८६६), विश्वेश्वर- 
प्रसाद सं० 'रसिक-मुकुंद' ( १६०६ ), तथा हरिश्चंद्र सं० 'प्रेम-सन्देश 

६०६ ) और 'मान-चरित्र! ( १६०६ ) इनमें प्रमुख हें । 
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नखशिख-संबंधी संग्रह--प्रमुख हैं मन्नालाल शर्मा सं० 'प्रेम-तरज्ञ' 
( श्व्य७७ ) तथा परमानंद सुहाने सं० “नख-शिख-हज़ारा' ( १८६३ )। 

ऋतु-काव्यसंबंधी संग्रह--हफ़ीजुल्ला खाँ सं० 'घदऋतु-काव्यसंग्रह 
( श्यू८६ ), परमानंद सुहाने सं० 'षटऋतुहज़ारा' (१८६४), हरिश्चन्द्र 
सं० पावस कविता-संग्रह ( श्य८७ ) तथा भगवतीप्रसाद सिंह सं० 
पावस-मंजरी ( १६०० ) प्रमुख हैं। 


ऋतुगीत-संबंधी संग्रह--प्रमुख हैं हरिचंद्र सं० 'मलार' हिंडोला, 
कजली, जयंती? (१८७५४) तथा नानकचंद्र स ० 'पावस-प्रमोद (श८८५)। 

नीति-उपदेश “संबंधी संग्रह--इनमें उल्लेखनीय हैं. सदानंद मिश्र 
सं० 'नीतिमाला' ( १८७२ ), बलदेवप्रसाद बाबू सं० 'नीति-रल्ावली' 
( श्य६४ ), [ गौरा बेवा स० ! ] 'गिरिधर व्यास और बेताल की 
कुण्डलियाँ ( १६०० ); शिवनंदन त्रिपाठी स ० '“अन्योक्ति मुक्तावली' 
( १६०४ ), में अन्योक्तियों का संग्रह है। इरिश्चंद्र स ० “परिहासिनी' 
[ श्यू८० १ ] तथा नकछेदी तिवारी सं*« “विचित्रोपदेश या भड़ौआ- 
संग्रह ( श्यू८्ं४ ) हास्य-व्यंग्य के काव्य-संग्रह हैं | 


मिश्रित विषयों के काव्य-संग्रह प्रमुख हैं : कामताग्रसाद लाला 
से 'संगीतमाला? ( श्यू८४ ), हरिप्रसाद भागीरथ सं० “बृहदू रागकल्प- 
दम! (१८६२ रिप्रिंट) तथा मेघजी मावजी सं० 'भजनसागर! ( १९६६३ 
रिप्रिन्ट ), प्रसुख गीत-संग्रह हैं; श्रीधर शिवलाल सं० “छुंदरल्-संग्रह? 
( १८७० ), दयाराम सं० 'काव्य-संग्रह।| (१८७६ तृतीय), और “कबित्त' 
और “परचूरन संग्रह” ( श्द८१ ), साहबप्रसाद सिंह सं० “काव्य-कला! 
( श््यू८५ ), महेश्वरस्वरूप सिंह सं० कवि-वचन-सुधा' ( १८८६ ), 
गोवर्धन चतुवेंदी सं० “काव्य-संग्रह” ( १८६१-) प्रमुख कविता-संग्रह हें; 
ओर समस्यापूर्ति-संबंधी कुछ संग्रहों की गणना भी इन्हीं के साथ की जा 
सकती है, जैसे जगन्ना थदास 'रज्ञाकर? सं० “समस्यापूर्ति! (१८६४) तथा 
रामकृष्ण वर्मा सं० “समस्यापूर्ति' ( १८६७ ); इनमें तत्कालीन कवियों 
के अनेक मुक्तक मिल जाते हैं । 
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३. नाटक-संग्रह--इस काल में लोकग्रचलित कुछ नक्लों का 
भी एक संग्रह मिलता है : वह है गोविन्द मारोबा कारतलेकर सं० 'ललित 
संग्रह” ( १८८४ चतुथथ ), जिसमें हिन्दी के साथ मराठी की भी कुछ 
नक़लें संग्रहीत हैं । 

४. निबन्ध संग्रह--निबन्ध-संग्रह भी एक मिलता है; माधवराव 
सग्रे सं० “निबन्ध-संग्रह”ः ( १६०५ द्वितीय )। इसीके साथ कुछ व्या- 
ख्यान-संग्रहों की भी गणना की जा सकती है : बलदेवद्रसाद सं० “्या- 
ख्यान-रलमाला' (१६०३) तथा रामस्वरूप शर्मा सं० व्याख्यानमाला' 
( १६०४ )। 

५, इतिहास--वास्तविक इतिहास केवल एक मिलता है : वह है 
राधाकृष्ण्दास लिखित हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास' 
( १८८६४ ) और यह प्रयत्ञ निस्संदेह सराहनीय हैं। 

इस विषय में भी यह युग प्रायः पूर्यूरूप से मध्ययुगीन रहा, यह 
समभने में कठिनाई न होगी | साहित्यिक इतिहास की भावना आनेवाले 
युग के लिए रही | 


विभाषा साहित्य का अध्ययन 


आलोच्यकाल में प्रस्तुत अध्ययन का ज्षेत्र भारतीय भाषा-साहित्य 
तक ही सीमित रहा; अ्रभारतीय भाषा-साहित्य-संबंधी एकाघ ही रचना 
मिलती है | 

१. भारतीय भाषा-साहित्य--इस शाखा में भी प्राधान्य संस्कृत- 
संबंधी ग्रंथों का रहा । संस्कृत-संबंधिनी रचनाओं में कुछु रचनाएँ घामिक 
साहित्य से संबंध रखती हैं जिनमें से उल्लेखनीय हैं नवीनचंद्रराय का 
“उपनिषत्सार (१८७५), शिवशंकर का वाशिष्ट-सार? ( श्दद्द रिप्रिंठ ), 
हरिश्चन्द्र का अ्रष्टादश पुराण उपक्रमणिका' (१८८६), मिहिरचंद्र का 
अष्टादश स्मृति ( श्य६१ ), लेखराम का पुराण किसने बनाए? 
( १६०० ),--जो उस संबंध में आयंसमाज के विचार सामने रखता 
है--तथा ज्वालाप्रसाद मिश्र का “अष्टादश पुराणु-दर्पण” ( १६०५ ); 
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कुछ रचनाएँ साहित्यकारों के वैयक्तिक अध्ययन से सम्बन्ध रखती हें; 
प्रमुख हैं हरिश्चंद्र लिखित “जयदेव का जीवन-चरित' ( श्दूय२ ), 
दामोदर शास्री का रामायण समय-विचार! (श्यूथूण), महावीरप्रसाद 
द्विवेदी की 'नैषध-चरित-चर्चा' ( १६०० ), विश्वेश्वराव दे स्वामी की 
'रामायण-समालोचना' ( १६०५) तथा महावीरप्रसाद द्विवेदी की “विक्र- 
माइ्ुदेव-चरित-चर्चा ( १६०७ ); कुछ और, रचनाएँ संस्कृत साहित्य 
के इतिहास से संबंध रखती हैं, उसमें से मुख्य हे दरिमज्ञल मिश्र का 
“भारतीय संस्कृत कवियों का समय-निरूपण! ( १६०१ )। 

उद्‌ं साहित्य संबंधिनी रचनाओं से तीन रचनाएँ नज्ञीर के श्रध्ययन 
से संबंध रखती हैं : जगन्नाथप्रसाद गुप्त संपादित 'नज्ञीर॑( श्८७० ), 
अज्ञात संपादक की 'दीवान-ए-नज़ीर ( श्यू८य१ ), तथा मोलानाथ 
संपादित 'मजमूआ-ए-नज्ीर (१८६२) । इस युग की हिंदी जनता में 
कदाचित्‌ नज्ञीर से अधिक लोकप्रिय दूसरा उदू कवि या लेखक नहीं 
हुआ । और, एक रचना उद्‌ कविता का संकलन है; भगवानदास 
वर्मा सं० 'गुलदस्ता-ए-बेनज्ञीर [ श्य८५ १ |। 

एक रचना मैथिल्ली-साहित्य से सबंध रखती है---और वह प्रसिद्ध 
साहित्यकार उमापति के जीवन से संबंधित है; महेशदत्त शुक्ल 
लिखित “उमापति-दिग्विजय' ( श्वू८ू० ) | 

२. अभारतीय भाषा-साहित्य-- इस शाखा में केवल एक रचना 
उल्लेखनीय हे : वह है शिवनन्दनसहाय स'० 'कविता-कुसुम”? ( १६०६ ), 
जिसमें शेली, टेनीसन आदि कुछ अंग्रेज़ी कवियों की सुन्दर कविताओं का 
अनुवाद-सक्कुलन है । 

उपयुक्त निरीक्षण से ज्ञात होगा कि प्रस्तुत काल में विभाषा साहित्य 
का अध्ययन पिछुड़ा रहा; जो तत्परता इस युग के लेखकों और 
साहित्यकारों ने विभाषा साहित्य के अनुवाद में दिखाई वह उसके अध्य- 


यन में नहीं देख पड़ी। इस विषय में भी उनकी मध्यग्रुगीन रुचि 
प्रकठ है । 


कक. आग 


३, वर्तमान युग का साहित्य 


काव्य 

इस काल के काव्य-साहित्य को अध्ययन और निरीक्षण के लिए 
हम निम्नलिखित शीर्षकों में बाँठ सकते हैं: १. राम-चरित्र, २. कृष्ण- 
चरित्र, ३. शिव-चरित्र, ४. पौराणिक उपाख्यान, ५« संत-चरित्र, 
६. पौराणिक महाकाव्य, ७. भक्ति-स्तुति, ८. ऐतिहासिक खंडकाव्य, 
£. ऐतिहासिक महाकाव्य,. १०. मानव-चरित्र, ११. प्रेमोपाख्यान, 
१२. भावानुभाव, १३. सामयिक तथा राष्ट्रीय, १४. प्रगतिशील , 
१५. सामाजिक, १६. विनोद-व्यंग्य, १७, प्रकृति-चित्रण, १८, रहस्य- 
बाद का काव्य । 

९. राम-चरित्र --आलोच्यकाल के रामचरित्र-काव्यों में से 
प्रबंध-परंपरा पर लिखे हुए पहले काव्य जानकीप्रसाद महंत के झाम- 
रसायन' (१६११) तथा प्रयागनारायण मिश्र के 'राघव-गीत (१६११) 
हैं, जिनमें राम की कथा विविध छुंदों तथा गीतों में कद्दी गई है। 'राम- 
चरणांक माला' (१६१२) एक छोटी रचना केवल राम के चरणों की 
प्रशंसा में लिखी हुईं लाला भगवानदीन की मिलती है। और, रामकथा 
के प्रमुख चरित्रों का एक चित्रण रामचरित उपाध्याय की 'रामचरित 
चंद्विका' (१६१६) में मिलता है। इसी काल में अदधशिक्षित समाज में 
विशेष समाहत राधेश्याम के 'रामायण (१६१६-) की भी रचना हुई । 
रामचरित उपाध्याय का एक दूसरा और अ्रधिक महत्वपूर्ण रामचरित- 
काव्य 'रामचरित-चिंतामणि” (१६२०) भी इसी समय की रचना है। 
इसमें उन्होंने राम की कथा भक्ति के दृष्टिकोण से नहीं वरन्‌ राजनीति 
के दृष्टिकोण से उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। किंतु रामचरित 
पर सबसे सुंदर रचनाएँ मैथिलीशरण गुप्त की हैं । राम के अतिमानुषिक 
और अलौकिक कृत्यों का चित्रण न करते हुए भी इन रचनाश्रों में गुप्त 
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जी ने उनके प्रति अपनी ईश्वरत्व की मावना का पूर्ण निर्वाह किया 
है। 'पंचवटी' (१६ २५) उनकी इस प्रकार की पहली उल्लेखनीय कृति 
है | गुसजी की राभचरित-संबंधी सर्वोत्कृष्ट कृति 'साकेत' (१६३२) 
है। इस रचना में उनकी एक युग की साधना निहित है --'साकेतः 
के कुछ अंश तो कदाचित्‌ इस युग के प्रारंभ के हैं। उम्मिला के उपे- 
ज्लित चरित्र को अपनी इस क्ृृति में गुप्त जी ने एक कलापूर्ण ढंग से 
उपस्थित किया है। 'साकेत' के थोड़े द्वी पीछु की एक रचना शिवरत्न 
शुक्ल की 'भरत-भशक्ति (१६३२! है, जिसमें भरत के रामभक्ति-पूर्ण 
चरित्र को प्रमुख रूप से चित्रित करने का यत्न किया गया है। अयोध्या- 
सिंह उपाध्याय के वैदेही वनवास! (१६३६) का विषय स्वतः स्पष्ट है। 
बलदेवप्रताद मित्र का 'कौशल-किशोर! (१६३२) तथा रामनाथ “जोतिषी' 
का 'रामचन्द्रोदय! (१६३७) इस प्रणाली की कुछ अन्य प्रसिद्ध रचनाएँ, 
हैं | कितु, इस युग में रामचरित-सबंधी महत्वपूण रचनाएँ कम ही दिखाई 
पड़ीं। क्‍या कवि-प्रतिभा के प्रयोग के लिए रामचरित में कोई नवीन 
दृष्डिकोण नहीं रहा ! या समय के साथ ही साथ कवियों और पाठकों 
की रुचि भी बदल गई १ फिर भी राम-साहित्य में इस युग का योग 
नगण्य नहीं है, यह स्पष्ट होगा। राम के अगारपूर्ण चित्रण की वह 
प्रदत्ति जो पिछले युग में दिखलाई पड़ी थी इस युग में प्रायः तिरोभूत 
ही रही । ४ 

२, कृष्णु-चरित्र --कृष्णच रित-संबंधी एक अत्यंत महत्वपूर्ण 
रचना आलोच्यकाल के प्रारंभ में ही हमारे सामने आती है: वह है 
अयोध्यासिंह उपाध्याय कृत पप्रियप्रवास (१६१४) महाकाव्य, जिसका 
विषय है लोकनायक कृष्ण का मथुरा-प्रवास । कृष्ण का चरित्र लेखक ने 
एक आदर्श देश-सेवी और समाज के नेता के रूप में उपस्थित किया है, 
और उनके अतिमानुषिक कार्यों को भी मानवीय-तल पर लाकर उन्हें 
एक स्वाभाविक रूप दिया है । इस प्रयास में महाकवि को ययेष्ट 
सफलता मिली है। भश्रीमद्धागवत” के प्रसिद्ध 'गोपिका-गीत' के आधार 
पर इसी समय एक सुन्दर रचना हुईं, वह हे श्रीधर पाठक कृत 'गोपिका- 
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गीत! (१६१६) । इसके अनंतर बहुत दिनों तक देवीपसाद “प्रीतम? 
के “कृष्ण-जन्मोत्तवः (१६२२) के अतिरिक्त कृष्णु-साहित्य में कोई 
उल्लेखनीय रचना नहीं हुईं । लगभग पन्द्रद वर्ष बाद जगन्नाथदास 
रलाकर' का “उद्धव-शत्तक (१६३१) प्रकाशित हुआ, जिसकी रचना 
कवि ने बहुत कुछ रीति-शैली पर किन्तु अत्यत सहृदयता के साथ की 
है | इसी समय कृष्ण-रुक्मिणी-विवाह पर कृष्ण के पौराखिक चरित्र का 
अनुगमन करते हुए ननन्‍्दकिशोर भा ने “प्रिया-मिलन” (१६३२) की रचना 
की, और राधावल्लभीय संप्रदाय की उपासना-प्रणाली पर दिव्य दंपति की 
निकुंज लीलाओं के संबंध में युगल वल्लम महाराब ने “हित-युगल 
अष्टयाम! (१६३५) की रचना की । किंतु, ये सभी रचनाएँ केवल गोपी- 
वल्लभ कृष्णु-संबंधी हैं ; पौराणिक महापुरुष कृष्ण से संबंध रखनेवाली 
इस काल की एकमात्र सत्कृति मैथिलीशरण गुप्त का द्वापर (१६२६) 
है। महाकवि की प्रतिभा इस रचना में यथेष्ट रूप में दिखलाई 
पड़ती है : 'द्वापर' में भी उसने चरित्रों की सुंदर सृष्टि की है। कृष्ण- 
चरित्र पिछले युग तक कविता का एक सर्वप्रमुख विषय रहा हे, किंतु 
उसमें हमें एक बालक कृष्ण, एक ईश्वर कृष्ण, या एक विलासाप्रय 
नायक कृष्ण की मनोवैज्ञानिक अ्रन्तद् ष्टि ही मिली है। मानव कृष्ण 
आर महापुरुष कृष्ण इसी युग की देन हैं, इसलिये इस ज्षेत्र में भी 
प्रत्युत युग का योग असाधारण है | 

३ शिव-चरित्र--शिव-शक्ति-च रित-संबंधी काव्य इस युग में 
भी निर्मित होने से रहा। केवल एक रचना ऐसी मिलती है जिसका 
उल्लेख किया जा सकता है; वह है मैथिलीशरण शणुप्त की 'शक्ति* 
(१६२८), जिसमें “दुर्गा-सप्तशती! की कथा के आधार पर शक्ति का 
जन्म और उसके द्वारा महिषासुर के वध की कथा कही गई है। इस 
अकेली रचना में भी विशेष काव्यत्व की अ्रवतारणा नहीं हो सकी है | 

४ पौराशिक डउपाख्यान--पौराखिक उपाख्यानों को लेकर भी 
इस काल में कई संदर कृतियों की रचना हुईं। मैथिलीशरण गुप्त का 
“जयद्रथ-वध! (१६१०) पथ-प्रद्शक हुआ। सुप्रत्तिद्ध दरिश्चंद्र के: 
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सत्यपालन की कथा लेकर कृष्णदत्त शर्मा ने रिश्चंद्रोपाख्यान' 
(१६१४) की रचना की । शिवदास गुप्त ने महाभारत की एक अन्य 
कथा लेकर 'कीचक-वध (१६२१) लिखा | और, अम्बरीप की पुराण- 
प्रसिद्ध कथा को लेकर इसी समय र|मनारायण चतुर्वेदी ने 'अम्बरीष! (१६- 
२१) की रचना थी | मैथिलीशरण गुप्त की एक अन्य रचना 'शकुन्तला? 
(१६२३ चतुर्थ), 'महामारत' के शकंतलोपाख्यान तथा कालिदास के 
'शाकुंतल' के आधार पर प्रस्तुत हुईं। जगदीशनारायण तिवारी ने 
महाभारत की कथा लेकर “दुर्योधन-वर्धा (१६२६) की रचना की। 
और, पुनः मैथिलीशरण गुप्त ने महाभारत की तीन कथाओं को लेकर 
“धत्रिपथगा” के रूप में 'सैरिंध्री! ( श६श्८ ), बकसंहार! ( १६२८ ) 
तथा “वनवैभव' ( १६२८ ) की रचना की । कित॒ इस प्रणाली में इन 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना इसी समय “महाभारत” की एक और 
कथा को लेकर हुई : वह है जगन्नाथदास “रत्नाकर कृत 'गल्जावतरण' 
( १६२८ ) । इसके बाद पौराणिक उपाख्यानों की परंपरा कुछ रुक सी 
गई, और सात-आठ वर्षो के बाद भी एक ह्वी रचना ऐसी प्रकाश में आई 
जो महत्वपूर्ण कह्दी जा सकती हैः--वह है बचनेश मिश्र रचित 'शबरी? 
( १६३६ ), जो ब्रजभाषा में है। मैथिलीशरण गुप्त कृत “नहुष 
( १६४० ) इस परंपरा की सबसे आधुनिक रचनाओं में से है ; इसकी 
रचना भी साकेत' और उसके इधर की कवि की अन्य रचनाओं की 
भाँति सुन्दर हुई है। पिछले युग के साहित्य का निरीक्षण करते हुए 
हमने देखा था कि पौराणिक उपाख्यान-परक रचनाएँ मुख्यतः राम-कुल 
तथा कृष्ण कुल्ञ की ही थीं, महामारत-कुल की प्रायः नगण्य थीं, इस युग 
में प्राधान्य महाभारत-कुल की रचनाओं का हुआ । और, यदि कला की 
दृष्टि से देखा जावे तो ज्ञात होगा कि इस युग की रचनाओं मे खंड- 
काव्य लेखन की कला भल्नी-माँति विकसित हुईं। 

५. संत-चरित्र--इस युग में भी संतचरित के नाते केवल तीन 
उल्लेखनीय रचनाएँ मिलती हैं : एक है ठाकुर पुगारानाइ (?) कृत 
“अमर कथा? ( १६१२ ), जिसमें भक्त राजकुमार अमर की कथा कही 
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गईं है। किन्तु यह रचना छोटी नही है : ३१४ पृष्ठों में समाप्त हुई है। 
दूसरी रचना नन्‍्हेंलाल वर्मा कृत “श्री नामदेव वंशावली? (१६२६) है, 
जिसमें भक्त नामदेव का जीवन-बृत्त है। और, तीसरी है सूर्यकांत त्रिपाठी 
कृत तुलसीदास” ( १६३६ ), जो एक अनुपम कृति है, और नायक की 
महानता से प्रेरित होकर स्वाभाविक स्फूर्ति के साथ लिखी गई है। 

६ पौराशिक मदहाकाठ्य--पौराणिक आख्यानों की सामग्री 
लेकर रचे गए बड़े काव्यों को एक नव-विकसित परंपरा भी इस युग में 
हमारे सामने आती है। प्रारंभ में यह पौराणिक उपन्यासों की समा- 
नान्‍्तर सी ज्ञात होती है, किंठु आगे इस परंपरा में कुछ बड़ी मौलिक 
ओर विचारपूर्ण रचनाएँ हमें मिलती हैं| इस परंपरा की पहली उल्लेख- 
योग्य कृतियाँ हैं शहज़्ाद सिंह कृत “विश्वामित्र! ( १६२५४ ) तथा 
प्रतापनारायशु कृत 'नल-नरेश” ( १६३३ ); और बाद की हैं जयशंकर 
प्रसाद! कृत 'कामायनी? ( १६३७ ), हरदयालुसिह कृत दैत्यवंश? 
( १६४० ), जो ब्रजभाषा में हे, तथा सच्िदानंद हीरानंद वात्स्यायन 
कृत “चिंता (१६४२ )। 'विश्वामित्रः और “नल-नरेश” कथानक- 
प्रधान रचनाएँ हैं, और बहुत कुछ इतिद्वासो की भाँति हैं, 'कामायनी' 
में मानव जाति के विकास का इतिहास और उसकी सभ्यता का आदर्श 
उपस्थित करने का यत्न किया गया है, और वास्तव में वह मानव-जीवन 
की गंभीर आलोचना वाला एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। देत्यवंश' में 
ऐसी जीवन की कोई गंभीर समस्याएं नही ज्ञात होतीं। “चिता? मे लिंग- 
विकास--प्राणिमात्र के स्री और पुरुष रूपों में विभाजन की समस्या--- 
पर विचार किया गया है। आशा है कि इस नवीन परंपरा में यथेष्ट 
वृद्धि होगी । 

७. भक्ति-स्तुति--भक्ति तथा स्तुति-संबंधी साहित्य इस काल में 
नगण्य कोटि का रहा। कृष्णप्यारी के प्रेमरत्न' ( १६११ ), प्रश्ञु- 
सेवक के “विनय-सरोज!ः ( १६१२ ) तथा कृष्णदेव नारायण सिंह के 
“कनक-मंजरी ( १६१४ ) का उल्लेख पुराने ढंग की, और पं० शिवा- 
धार पांडेय के 'पदापंण' का उल्लेख नए ढंग की मक्ति-रसात्मक रचनाओं में 
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किया जा सकता है। पर इनमें काव्य बहुत साधारण कोटि का है। 
१६१५ के बाद तो जैसे कवि-प्रतिभा का प्रयोग इस परंपरा के काव्य के 
लिए हुआ ही नहीं । इसका स्थान कदाचित्‌ रहतस्यवाद की रचनाओं 
ने ले लिया । 

८. ऐतिहासिक खंडकाव्य - पौराणिक उपाख्यानों पर आधारित 
खंडकाव्य परंपरा के साथ उसी प्रकार की एक नवीन परपरा भी इस 
युग में विकसित हुईं | इसका आधार था इतिहास | आरंभ मध्ययुग के 
इतिहास से हुआ । रामनारायण ठाकुर की 'हल्दीघाटी का युद्ध! 
( १६०६ ) इस परंपरा की पहली रचना कही जा सकती है। इसका 
विषय महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता के लिए सद्डष था । जयशंकर 
ध्रसाद' की प्रारंभिक रचनाओं में से भी एक इसी परपरा में आती है : 
उनके प्रेम-राज्य' ( १६१० ) में १५६४ के प्रसिद्ध तालीकोट के युद्ध 
के अनंतर की विजयनगर राजवंश की दशा का वर्णन हुआ है। टॉड 
राजस्थान के एक कथानक के आधार पर इसी समय मैथिलीशरण गुप्त 
की भी एक प्रारंभिक रचना प्रकाश में आई : वह थी रंग में भंग 
( १६१० ) जिसमें एक हाड़ा सरदार चित्तौर में बूँदी के एक नकली 
किले की रक्षा में एक सेना के साथ लड़ते-लड़ते वीर गति* प्राप्त करता 
है | इसी काल में प्रसिद्ध इतिहासज्ञ देवीप्रसाद मुंसिफ़ ने बुंदेलखंड के 
इतिहास से सन्नह चित्र बंदेलखंड का अलबमा! ( १६११ ) में उपस्थित 
किए. | हल्दीधादी के प्रसिद्ध युद्ध पर पुनः एक खडकाव्य की रचना 
हुईं : हरिदास माणिक कृत 'हल्दीघाटी की लड़ाई! ( १६१२ ); जय- 
शंकर प्रसाद! के महाराणा का महत्व” ( १६१४ ) का विषय भी वैसा 
ही है। सियारामशरण गुप्त ने 'मौर्य-विजय' ( १६१४ ) में सिल्यूकस 
के विरुद्ध चंद्रगुत्त मौर्य के इतिहास-प्रसिद्ध सफल युद्ध का कवित्वपूर्ण 
चुन किया । लोचनप्रसाद पांडेय की 'मेवाड़-गाथा? ( १६१४ ) की भी 
गणना इसी परंपरा के साहित्य में की जा सकती है। श्रीनारायण 
चतुर्वेदी के 'चारण” ( १६१४ ) में कई कथात्मक कविताएँ सकलित हुई 
हैं। एक रचना गोकुलचंद्र शर्मा की भी प्रताप के स्वतंत्रता-युद्ध को विषय 
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बनाकर को हुईं 'प्रणवीर-प्रताप' ( १६१५ ) नाम की है। औरज्ञज्ञेब 
की नंगी तलवार! ( १६१६ ) में जगदीशप्रसाद तिवारी ने हिंदू-प्रजा 
के ऊपर औरंगजेब के अत्याचारों को अपनी रचना का विषय बनाया 
है। लाला भगवानदीन ने “वीर-पंचरज्ञा ( १६२० ) में तो भारतीय 
इतिहास के अनेक वीरोचित चरित्रों की अवतारणा की है। जलालुद्दीन 
के चित्तौर पर आक्रमण की कथा लेकर एक रचना लोकनाथ सिलाकारी 
की “पद्मिनी' ( १६२३ ) भी इसी काल की है। 'पत्रावली ( १६२३ 
द्वितीय ) में मैथिलीशरण गुप्त ने अनेक ऐतिहासिक महत्व के पत्रों का 
समावेश काव्य-रूप में किया है। सुरेन्द्रनाथ तिवारी की वीराड्धना 
तारा! ( १६२४ ) एक अन्य ऐतिहासिक वीरचरित्र को लेकर लिखी 
गई है | रामकुमार वर्मा की भी एक प्रारंभिक रचना ऐतिहासिक आधार 
लेकर की गई है: वह है “वीर हम्मीर' ( १६२४ ), जिसमें अलाउद्दीन 
के चित्तौर वाले आक्रमण का विषय चुना गया है। श्रीनाथ सिंह की 
'पह्मनी' (१६२५) का विषय भी उपर्युक्त 'पद्मिनी? का ही है। द्वाकर 
प्रसाद वर्मा का बसुमती ( १६२५ ) इसी काल का लिखा हुआ एक 
ऐतिहासिक गीत है । सुभद्वाकुमारी चौहान की प्रसिद्ध 'ाँसी की रानी 
(१६२६) आधुनिक युग के इतिहास को लेकर लिखी गई है। मैथिली- 
शरण गुप्त ने 'गुरुकुल' ( १६२६ ) में गुरुनानक के वंशजों के धार्मिक 
बलिदान की कथाएं कही हैं। अपने 'विकट मट (१६२८) में गुप्त जी 
ने पुनः राजस्थान के इतिहास के पृष्ठ उलटे हैं; एक राजपूत नायक के 
वीर-दर्पपूर्ण कथनों का उल्लेख करते हुए कवि ने इसमें नाटकीय काव्य 
की सृष्टि की है। रामकुमार वर्मा की एक अन्य रचना “चित्तौर की चिता 
(१६२८) भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। इसमें राणा संग्रामसिंह की 
वीरता और महारानी करुणा के जौहर का वर्णन किया गया है। १६२८ 
के अनंतर कुछ वर्षो के लिए इस घारा में शिथिलता आ जाती है | इधर 
की उल्लेखनीय $तियों में से मुंशी अजमेरी का 'मधुकरशाह (१६३८) 
है, जिसमें उन्होंने उक्त ओरछा-नरेश का इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्तित्व 
उपस्थित करने का यत्न किया है। रामकुमार वर्मा का “जौहर 
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(१६३६) ज्षत्राणियों के वीरत्वपूर्ण आत्म-बलिदान का चित्रण करता 
है | राजेश्वर गुरु की दुर्गावती ( १६४० ) में गढ़मंडला की उक्त 
क्षत्राणी का वीर चरित्र अंकित हुआ है। श्यामनारायण पांडेय की 
“हल्दीघाटी? ( १६४१ ) महाराणा प्रताप की वीरता के संबंध कौ एक 
सफल कृति है। आलोच्यकाल मर इ० परंपरा की सबसे आधुनिक कृति 
सोहनलाल द्विवेदी की वासवदत्ता' (१६४२) है, जिसमें उन्होंने अपनी 
कई कथात्मक कविताओं का संकलन किया है। ऐतिहासिक काव्यों 
की यह नवीन परंपरा कितनी समृद्ध है | इस परंपरा के निर्माण के लिए 
हम मध्ययुग के राजपूत बीरों की ओर क्यों कुके १ इसका कारण है इन 
राजपूतों में चरित्र की एक बड़ी विशेषता जिसे “औ्दात्य' शब्द से इंगित 
किया जा धकता है। पर यह “ओऔदात्य' व्यक्तिगत नहीं था, एक प्रकार 
से यही उनकी जातीयता थी । अपने स्4त्व के लिए, अपनी स्वतंत्रता के 
लिए, माँ-बहिनों की मान-मर्यादा के लिए, शरणार्थियों की रक्षा के 
लिए,, अपनी बात के लिए, अपनी आन के लिए, अपने स्वामी के लिए, 
मर मिटना राजपूतों के लिए एक सामान्य बात थी। पिछले युग तक 
हम ऐसी गहरी विलासिता की नींद में पड़े थे कि इन वीरों की याद भी 
आने देना नहीं चाहते थे। अपनी सांस्कृतिक चेतना के इस नवयुग में 
ही हमने उनकी स्मृतियाँ सनग कीं, और उन स्मृतियों से साहित्य को 
समृद्ध किया । 

६. ऐतिहासिक महाकाव्य--इन छोटे प्रयासों के साथ-साथ इस 
काल में कुछ मिलते-जुलते बड़े प्रयोग भी हुए । प्रारंभ में तो इतनी 
क्षमता का अनुभव हमने नहीं किया, किंतु युग-विकास के साथ हमने 
इधर की कदम बढ़ाया | बुद्ध का चरित्र अनेक ग्रंथों का विषय बना। 
रामचन्द्र शुक्ल का “बुद्ध-चरित (१६२२) इस प्रकार का पहला 
उल्लेखनीय प्रयास कहा जा सकता है, यद्यपि यह अनेक अंशों में 'लाइट 
आँव्‌ एशिया' के आधार पर लिखा गया है। मैथिलीशरण गुस्त का 
अनघ' ( १६२५ ) भी एक बौद्ध कथा को लेकर लिखा गया है। 
उदयशंकर भट्ट का 'तक्षशिला? ( १६३१ ) इस परंपरा की एक अन्य 
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उल्लेखनीय रचना है। मैथिलीशरण गुप्त का 'यशोघरा? ( १६३२ ) 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से तो अपूर्य हे। गुरुभक्तसिंह की “न्रजहाँ? 
( १६०५ ), मैथिलीशरण गुस्त का 'सिद्धराज' ( १६३६६ ) तथा अनूप 
शर्मा का 'सिद्धार्थ/ (१६३७) इस परंपरा के अन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं । 

१०. सानव-चरित्र--मानव-काव्य में लेखक के किसी निकट 
संबंध की प्रेरणा से की हुईं रचनाश्रों में से गिरिजादस शुक्ल को 
स्मृति! ( १६२३ ) एक मित्र के निधन पर लिखी गई है, और मगवती- 
लाल श्रीवास्तव की अनंत अतिथि? (१६३६ ) वात्सल्य की प्रेरणा 
के कारण | अमरनाथ कपूर की एक रचना 'त्र-दूत' ( १६४१ ) में 
जेल से लिखे गए उनके पन्नों का संग्रह है । चित्त की उदात्त वृत्तियों से 
प्रेरित होकर लिखे गए मानव-काव्य-क्षेत्र में एक नवीन स्फूर्ति के दशन 
इस काल में होने लगे हैं : हमने आधुनिक राष्ट्रीय वीरों और महापुरुषों 
के चरित्र गान का आरंभ किया है। इनके बलिदानो की कथाएँ लिखने 
का समय अभी नहीं आया है, किन्तु स्वतंत्र भारत में निस्संदेह यह उसी 
प्रकार हमारी कला के विषय होंगे जिस प्रकार इस नवयुग में मध्य-काल 
के राजपूत वीर हुए हैं | इस प्रकार की इनी-गिनी उल्लेखनीय रचनाएँ: 
हैं ओधर पाठक कृत 'गोखले-गुणाष्टक' (१६१५) तथा “गोखले-प्रशस्ति 
( १६१५ ), गोकुलचंद शर्मा कृत गांधी-गौरत्र ( १६१६ ) और 
सियारामशरण गुप्त कृत “बापू” ( १६३८ ), जिनके विषय हैं देशभक्त 
गोखतले और लोकनायक महात्मा गांधी | 

११. प्रेमोपार्यान --एक और नवीन काव्य परंपरा प्रेमोपाख्यान- 
काव्यों की है । इनकी तुलना किसी-किसी बात में सूफ़ी कवियों के प्रेमा- 
ख्यान-काव्यों से की जा सकती है। जयशंकर 'प्रसाद' का “प्रेम-पथिक! 
( १६१३ ) इस प्रकार की पहली रचना है, और हरिप्रसाद द्विवेदी 
“वियोगी हरि कृत 'प्रेम-पथिक ( १६१८ ) इस प्रकार की दूसरी | राम- 
मरेश त्रिपाठी के 'मिलन! ( १६१८ ) में ऐतिहासिक आधार लेते हुए 
वैयक्तिक प्रेम का राष्ट्रीय प्रेम के साथ समन्वय किया गया है। इटली के 
मिलान नगर पर आस्ट्रियन अत्याचार और उससे मुक्ति की कथा के बीच 
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में इस प्रेम की कथा का विकास किया गया है। उनकी एक दूसरी 
रचना 'पथिक' ( १६२० ) में भी वेयक्तिक प्रेम और राष्ट्र-प्रेम का उसी 
प्रकार सामंजस्थ उपस्थित करने का यज्ञ किया गया है। उनकी एक 
तीसरी रचना स्वप्न ( १६२६ ) में इन दोनों प्रकार के भावों में अपूर्व 
संघर्ष चित्रित किया गया है | सुमित्रानन्दन पंत की अंथि” ( १६३० ) 
तथा रामकुमार वर्मा की “निशीथ! (१६३३ ) इस शैली की आधुनिकतम 
रचनाएँ है | इधर जैसे यह परंपरा कुछ शिथिल सी हो गई है । 


१२. भावानुभाव--उपर्यक्त से एक मिलती-जुलती परंपरा भावा- 
नुभाव काव्यों की है। मन्नन द्विवेदी का प्रेम ( १६१७ , सुमित्रा- 
नंदन पंत का 'उछुवास! ( १६२२) और जयशंकर प्रसाद का आँसू! 
(१६२६) इस परंपरा की प्रारंभिक कृतियों में प्रमुख हैं | रामकुमार वर्मा 
का अभिशाप! ( १६३० ) हरिकृष्ण प्रेमी की “आँखों में! (१६३०), 
विश्वनाथ प्रसाद के 'मोती के दाने! [ आँसू ] ( १६३४ ) तथा गौरी- 
शंकर मा की स्मृति! ( १६३४ ) अन्य उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। इन 
समस्त रचनाओं में एक अमूते विषय लेकर कल्पना तथा भावुकता के 
बल पर उसे मूर्त की भाँति अंकित करने का यज्ञ किया गया है। यह 
परंपरा अभी थोड़े दिन की है, फिर भी इसमें विकास का क्षेत्र विशेष 
नहीं ज्ञात होता, इसलिए इसके भविष्य के बारे में यदि संदेह किया जावे 
तो कदाचित्‌ अनुचित न होगा । 

१३, सामयिक तथा राष्ट्रीय--सामयिक तथा राष्ट्रीय प्रबंध- 
काव्य-परंपरा की एक सर्वोत्कूष्ठ और सबसे अधिक लोकप्रिय रचना 
मैथिलीशरण गुप्त की 'भारतमारती! ( १६१२ ) इस युग के प्रारंभ 
में ही आती है। इसमें मारत के महान अ्रतीत तथा पतनोन्गुख वत्तमान 
के मार्मिक चित्र उपस्थित किए गये हैं। उन्हीं का “किसान! (१६१७) 
भारत के कृषक वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण करता है| गयाप्रसाद 
शुक्व के 'कृषक-ऋंदन” ( १६१६ ) का भी विषय वही है। भारतभक्ति! 
( १६१६ ) नाम को रामचरित उपाध्याय की भी एक रचना में भारत के 

महान भूत तथा अवनत वर्तमान का वर्णन है, किंतु उसमें भविष्य की 
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ओर आशा की दृष्टि से देखा गया है | सियारामशरण गुप्त का अनाथ' 
( १६९९ एक अनाथ की कथा कहता है। किशनचंद 'ज़ेबा? का हमारा 
देश' ( १६२२ ) काव्य की दृष्टि से उतना नहीं जितना प्रचार की दृष्टि 
से लिखा गया है। आनंदिप्रसाद श्रीवास्तव का कुर्बानी! ( १६२३ ) 
हिन्दू-मुस्लिम एकता की समस्या को लेकर लिखा गया है। मोहनलाल 
महतो की एक रचना अछूत” ( १६२९ ) अछूतों की समस्या लेकर 
लिखी गई है। सियारामशरण गुप्त की आर्द्रो (१६२८ ) में देश 
तथा समाज से संबंध रखने वाली छोटी-छोटी करुण कहानियाँ हैं | इस 
परंपरा की सबसे आधुनिक कृति सोमनाथ शर्मा की वर्तमान भारत 
(१६३० ) कही जा सकती है, जिसका विषय स्वतः स्पष्ट है । 

सामयिक तथा राष्ट्रीय मुक्तकों की प्राचीन परंपरा में इस काल के 
प्रारंभ में हमें माधव शुक्ल की 'मारत गीताब्लि' ( १६१४ ), मिश्रबंधु 
की 'भारत-विनय ( १६१६ ) तथा श्रीधघर पाठक की “भारत-गीत' 
(१६१८ ) नामक रचनाएँ मिलती हैं | बादकी रचनाश्रों में उल्ले खनीय 
हैं गयाप्रसाद शुक्ल की 'त्रिशुल-तरज्ञ' (१६१६ ), राष्ट्रीय मंत्र 
( १६२१ ) तथा राष्ट्रीय वीणा” ( १६२२ ), ईश्वरीप्रसाद शर्मा की 
'मातृबन्दना [ १६२०१ |, हनुमंत प्रसाद जोशी की 'हृदयवीणा” (१६१६), 
रामचरित उपाध्याय की राष्ट्र भारती! ( १६२१ ) तथा माधव शुक्ल 
की जाणत भारत ( १६२२ )।| इन बाद की रचनाओं का सर्वप्रमुख 
प्रेरक था महात्मा गाँधी द्वारा संचालित प्रथम अ्रसहयोग आंदोलन । उनके 
द्वारा संचालित दूसरे आंदोलन ने इस प्रकार के मुक्तकों के लिए वैसी 
प्रेरणा नहीं प्रदान की । केवल एक रचना इस दूसरी बार के आंदोलन 
के समय की उल्ले खनीय है : वह है हरिक्ृष्ण प्रेमी कृत स्वर्णविहान! 
(१६३०), किंतु यह पहले वाली रचनाओं से कुछ अधिक कलापूणं है । 

१७. प्रगतिशील--इधर कुछ दिनों से सामयिक तथा राष्ट्रीय 
कविताधारा का विकास एक नई ओर हो रहा है| सुमित्रानंदन पंत का 
धयुगान्त' ( १६३७ ) इस प्रकार की रचनाओं में कदाचित्‌ सबके पहले 
आता है। उन की “युगवाणी? ( १६३६ ) और पुन: उनकी ओआम्या' 
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( १६४० ) इस नवीन परंपरा की अन्य प्रारंभिक कृतियाँ हैं। इन 
समस्त कृतियों में पहले की कृतियों की अपेक्षा एक बड़ी विशेषता है ' 
वह यह है कि राष्ट्रीयता कविता का विषय नहीं है वरन्‌ कविता के 
संबंध में दृष्टिकोश ही बदला हुआ है ; कविता राष्ट्र और मानव का 
प्रतीक बन गई है, और राष्ट्रीयता और मानवता ही कविता बनकर सामने 
आई है। श्रीमन्नारायण अग्रवाल के 'रोटी का राग! ( १६३७ ) और 
मानव (१६४०) में संकलित प्रगतिवाद की कविताएँ तथा सियाराम- 
शरण शुत्त का “उन्मुक्त' ( १६४१ ), जिसमें जीवन में अहिसा की 
आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है, भी इसी कोटि में रकक्‍्खी जा 
सकती हैं। इस नवीन परंपरा का भविष्य उज्ज्वल ज्ञात होता है। 

१०५, सामाजिक--सामाजिक रचनाओं की परंपरा इस काल में 
अधिकाधिक शिथिल होती गईं। प्रारंभ में नाथूराम “शद्डुर शर्मा के 
'शु्भुर-सरोज” ( १६१३ द्वितीय ) तथा '“अनुरागरत्न' ( १६१३ ) में 
आर्य-नसमाज की कलाविहीन रचनाएँ मिलती हैं | कुछ और आगे बढ़ने 
पर अमीरअली “मीर! की एक रचना बूढ़े का ब्याह? ( १६१४) में 
सामान्य कला के दशन होते हैं। कला की दृष्टि से अपेनज्ञाकृत कुछ 
अधिक सफल रामचरित उपाध्याय की 'ूक्ति-मुक्तावली ( १६१५४ ), 
तथा अयोध्यासिंह उपाध्याय कृत 'कर्मवीर' (१६१६) है। गिरिजादत्त शुक्ल 
के 'रसालबन?ः ( १६२० ) की गणना भी--जिसमें कतिपय सामाजिक 
कहानियाँ दी हुई हैं--इसी परंपरा में की जा सकती हे | 

१६. विनोद्‌-व्यंग्य--विनोद और व्यंग्यपूर्ण रचनाएँ भी अधिक 
नहीं मिलती, पर वे पिछुले युग की रचनाओं की अपेक्षा प्रायः अधिक 
कलापूर्ण हैं | [शी नारायण चतुर्वेदी !] का 'चोंच महाकाव्यं (१६१७), 
बलभद्र दीक्षित का “चकल्लस”! (१६३३), बिठब बनारसी की 'बेठब की 
बहक (१६३६) तथा [श्रीनारायण चतुवेदी !] की छेड़छाड़” (१६४२) 
इसी धारा की रचनाएँ हैं । 

१७, प्रकृति-नचित्रण--पिछुले युग की ऋतु-वर्णन की परंपरा 
इस युग के प्रारंभ तक चलती रही । उसकी तीन उल्लेखनीय रचनाएँ: 
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हैं प्रयागनारायण मिश्र कृत ऋतु-काव्य ( १६१० ), अयोध्यासिंह 
उपाध्याय कृत 'ऋतु-मुकुर! ( १६१७ ) तथा श्रीधर पाठक का वबनाष्टका 
( १६१२ )। किंतु, काव्यकला के विकास के साथ-साथ प्रकृति-वर्णन 
कुछ नवीनता के साथ हमारे सामने आया । जगन्नारायण देव शर्मा के 
पधुप' ( १६२३ ) में मधुकर को संबोधित करके कही गईं उनकी 
कविताओं का संकलन है। विद्याभूषण विभु का “चित्रकूट-चित्रण 
( १६२५ ) भी प्रकृति-चित्रण का सुंदर काब्य है। श्यामाकांत पाठक 
की 'उघा ( १६२५ ) और दरब खाँ के 'प्रकृति-सौन्दय” ( १६२६ ) के 
विषय स्पष्ट ही हैं। कितु यह परंपरा नितांत गतिहीन दिखाई पड़ रही 
है। कोई भी महत्वपूर्ण रचना १६२६ के अनंतर नहीं दिखाई पड़ी । 
१८ रहस्यवाद का काठ्य--नवयुग की सबसे अधिक विकसित 
परंपरा स्फुट काव्य की है। प्रारंभ के आठ-सात वर्षों तक यह परंपरा 
यद्यपि अनेक अंशों में पिछुल्ते युग के स्फुट मुक्तकों की प्रव॒त्तियों को लिए 
हुईं चलती रही, पर इससे वह असंतुष्ट सी ही रही, और इसने शीघ्र 
अपना नया मार्ग खोज निकाला | इस नए पथ की सब से बड़ी विशेषता 
एक काल्पनिक सर्वेचेतनवाद थी, और चेतना की वह कल्पना प्राय: 
प्रणय-व्यापारों के रूप में हुईं । समस्त सृष्टि को इस परंपरा के कबियों 
ने सचेतन अनुभव करने का प्रयास किया, यद्यपि उनका यह अनुभव 
अधिकांश उनके अपने प्रेम का ग्रतित्रिंब मात्र था। उनके चित्त की 
वृत्तियाँ जितनी ही व्यापक या जितनी ही संकुचित थीं--उनका प्रेम 
जितना ही दिव्य अथवा जितना ही वासनापूण था--उसी के अनुरूप 
उन्होंने सृष्टि के समस्त व्यापारों में उस चेतना का दर्शन किया । इस 
दिशा में और श्रागे बढ़े तो उन्होंने अमूर्त पदार्थों में मी उसी चेतना 
का आरोप किया : उनकी कल्पना ने मानसिक तत्त्वों और व्यापारों को 
भी एक सजीवता प्रदान कर दी। अमभिलाषाएँ करवट बदलते लगीं, 
व्यथा सोने और जागने लगी, “अश्रु में जीता सिसकता गान! मिलने 
लगा | पर यहाँ तक छायावाद का क्षेत्र था। रहस्यवादः के ज्षेत्र में 
पहुँचने पर उन्होंने उत ब्यापक अभूर्त सत्ता को मूर्त मानव का रूप 
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दिया जो समस्त चेतना के मूल में मानी जाती है, यद्यपि यह कोई नया 
देश नहीं था, पर मार्ग नया अवश्य था। वह पुराना सूफ़ी-साधना या 
भक्ति का मार्ग नहीं था, मार्ग था 'छायावाद' का ही। जब्न उन्होंने समस्त 
अमूर्त पदार्थों को मृत्त रूप देना चाहा तब यह अमूत सत्ता कैसे बच 
सकती थी १ 

भाषा में तो इस नई प्रवृत्ति के कारण एक नया जीवन आ गया । 
इस काल्पनिक सर्वेचेतनवाद ने धीरे-धीरे भाषा में वह विशेषता उत्पन्न 
कर दी जिसे 'लाक्षणिकता' कहा जाता है। इस भाषा-शैली का सह- 
योग पाकर अमूर्त जगत्‌ और भी मूत्ते तथा निर्जीव सृष्टि और भी 
सजीव हो उठी । 

इस परंपरा की एक और विशेषता है 'वेदनावाद', और इस दृष्टि 
से भी यह काव्य-परंपरा महत्वपूर्ण है। हमारी सारी परवशता, 
विवशता, और अवशता ने एक गहरी छाया हमारे जीवन पर डाली 
है | जब इस जीवन में दुःख और वेदना के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं 
तो हम उसी से प्रेम क्‍यों न करें ?! उसी को अपनी सम्पत्ति क्‍यों न 
समझें ! हाँ, कभी-कभी हमने सुख के भी गीत गाये हैं, परिवतन और 
क्रांति के भी आलाप भरे हैं, किंतु कदाचित्‌ उन क्षणों में हमें अपनी 
वास्तविकता का स्मरण न था। हमारे सच्चे गान तो वे ही हैं जिनमें 
हमारा मूक रुदन हिलोरे मार रहा है। आख्विर हम खुल कर रो भी तो 
नहीं सकते ! 

युग के पूर्वार््ध में इस प्रकार की कविता का सूत्रपात भर हुआ, 
किंतु, उत्तराद्ध में इस वर्ग की कविता-पुस्तकों का इतना व्यहुल्य हुआ 
कि केवल अ्रत्यंत प्रमुख कृतियों का ही उल्लेख यहाँ संभव है। वे हैं : 
जयशंकर 'प्रसाद! के 'काननकुसुम' ( १६१३ ) तथा “चित्राधार 
(१६१८), लोचनप्रसाद शर्मा का प्रवासी! (१६१४), मुकुटघर पांडेय 
का पूजा-फूल' ( १६१६ ); ईश्वरीप्रसाद शर्मा का सौरभ ( *६२१ ), 
सूर्यकांत जिपाठी “निराला की अनामिका ( १६२३ ), रूपनारायण 
पांडेय का 'परागं ( १६२४ ), मोइनलाल महतो का 'निर्माल्याँ 
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( १६२६ ), रामनाथलाल ' सुमन? की विपश्ची' ( १६२६ ), सुमित्रानंदन 
पंत के 'पल्लव/ ( १६२७ ) और “वीणा ( १६२७ ), मोहनलाल महतो 
का 'एक तारा ( १६२७ ), रामनरेश त्रिपाठी की 'मानसी' (१६२७), 
गुरुभक्त सिंह का “कुसुमकुञ्ञ ( १६२७ ), जयशंकर प्रसाद का 'ररना? 
( १६२७ द्वितीय ), सियारामशरण गुप्त की आर्द्रा ( १६२८ ), आनंदि- 
प्रसाद श्रीवास्तव का “उषाकाल' | १६२८ ', जगदीश का 'विमल' की 
छाया ( १६२८ ), गोपालशरण सिंह की 'माथवी' ( १६२६ ), 
शांतिप्रिय द्विवेदी का 'नीरव ( १६२६ ), विद्याभूषण विभु की ज्योत्स्ना' 
( १६२६ ), सियारामशरण गुप्त का “दूर्वादल ( १६२६ , महेन्द्र 
शास्त्री की 'हिलोर' ( १६२६ ), मैथिलीशरण गुप्त की 'कंकार' (१६२६), 
सूर्यकांत जिपाठी निराला! का 'परिमल” ( १६३० ), महादेवी वर्मा का 
“नीहार ( १६३० ), मंगलप्रसाद विश्वकर्मा की 'रेजुका' (१६३१), 
सुभद्राकुमारी चौहान का मुकुल' ( १६३१ ), रामकुमार वर्मा की 
अज्ञलि' ( १६३१ ), बालकृष्ण राव की 'कौमुदी ( १६३१ ), हरिक्ृष्ण 
प्रेमी का अनंत के पथ पर! ( १६३१ ), समित्रानंदन पंत का 'गुल्लन! 
( १६३२ ), भगवतीचरण वर्मा का 'मधुकण ( १६३२ ), महादेवी 
वर्मा की (रश्मि! (१६३२), दरिवंशराय “बच्चन का 'तेरा वर! (१६३२), 
जनादनप्रसाद भा 'द्विज' की अनुभूति! ( १६३३ ), रामकुमार वर्मा की 
'रूपराशि! (१६३३), रामेश्वरी देवी 'चकोरी' का 'किज्ञल्क' ( १६३३ ;ै 
नरेन्द्र का शूल-फूल' ( १६३४ ), तारा पांडेय का सीकर” (१६३४), 
रक्षकुमारी देवी का अंकुर (१६३४), सियारामशरण गुप्त का पाथेय 
( १६३४ ), महादेवी वर्मा की 'नीरजा' ( १६३४ ), आनंदकुमार का 
भमधुवन (१६३४५), जयशंकर “प्रसाद! की "लहर (१६३५), मोहनलाल 
महतो की कल्पना? ( १६३५ ), दरिवंशराय “बच्चन की “मधथुशाला? 
(१६३५ , रामकुमार वर्मा को “चित्ररेखा' ( १६३५ ), रामधारी सिंह 
“दिनकर' की 'रेशुका' (१६३५), बालकृष्ण राव का आभास” (१६३५), 
हरिवंशराय “बच्चन! की 'मधुबाला' ( १६३६ ), नरेन्द्र का 'कर्णफूल? 
( १६३६ ), महादेवी वर्मा का 'सांच्यगीत! ( १६३६ ), सूर्यकांत 
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त्रिपाठी “निराला? की 'गीतिका? (१६३६), तारा पांडेय का 'शुक-पिक 
(१६३७), इलाचन्द्र जोशी की “विजनवती' ( १६३७ ), मगवतीचरण 
वर्मा का 'प्रेम-संगीत' (१६३७), हरिवंशराय बच्चन! का मघु-कलश' 
( १६३७ ), रामकुमार वर्मा की “चन्द्रकिरण” (१६३७), गोपालशरण 
सिंह की 'कादंबिनी! (१६३०), आनन्दकुमार का “पुष्पवाण? (१६ इे८), 
गोपालशरण सिंह की 'मानवी ( १६३८ ), रामेश्वर शुक्ल अश्चल' 
की 'मधूलिका' ( १६३८ ), हरिवंशराय “बच्चन! का “निशा-निमंत्रण'* 
(१६१८ ), आरसीप्रसाद सिंह का 'कलापी' (१६३८), आनन्दकुमार की 
'सारिका' (१६३६), गोपालशरण सिंह की 'संचिता? (१६३६), रामेश्वरी 
देवी चकोरी का 'मकरंद' (१६३६), राजेश्वर गुरु की शेफाली' (१६३६), 
उदयशंकर भट्ट की 'मानसी (१९३६ ,, सुदर्शन! की “मंकार' 
(१६३६ ), रामेश्वर शुक्ल अशद्बजल' की “अपराजिता' ( १६:६६ ), 
अनूपशर्मा की 'सुमनाज्ललि? ( १६३६ ), तोरनदेवी शुक्ल 'लली” की 
'जागति' ( १६३६ ), उदयशंकर भट्ट का “विसर्जन” ( १६३६ ), हरिवंश 
राय बच्चन का एकांत संगीत! ( १६३६ ), महादेवी वर्मा की थामा? 
( १६४० ), जिसमें उसके प्रकाशन तक की कवियिन्री की समस्त काव्य- 
रचनाओं का संग्रह हुआ है, नरेन्द्र का 'पल्ाशवन! ( १६४० ), 
सुमित्रानंदन पंत की 'पल्लविनी! ( १६४० ), 6हरिक्ृष्ण प्रेमी! का 
“अग्निगान ( १६४० ), गोपालशरण सिंद की 'सुमना' ( १६४१ ) ४ 
" रामेश्वर शुक्ल “अद्वल' की 'किरण वेला' (१६४१), उपेन्द्रनाथ अश्क 
की “'ऊर्मियाँः ( १६४१ ), भगवत।! प्रसाद बाजपेयी की “ओस के बूंद 
', १६४१ १ ), माखनलाल चतु॒बँदी को 'हिम-किरीटिनी' ( १६४९ ), 
महादेवी वर्मा की 'दीपशिखा' ( १६४२ ) तथा हृदयनारायण 'हृदयेश” 
की सुषमा (१६४२) । इस परंपरा में जीवन यथेष्ट है, इसलिए आशा 
है कि अभी और भी सत्साहित्य इसमें निर्मित होगा | 

केवल ब्रजभाषा की कुछ कृतियों का उल्लेख करना शेष है। यह 
कृतियाँ प्राय: अपने पुराने आदशों पर ही चलती रहीं, नवयुग के वादों 
ने इन पर कोई असर नहीं किया | या तो यह रीतिकालीन रहीं, और 
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यदि आगे बढ़ीं भी तो पिछुले युग की उन रचनाओं के समकक्ष आई 
जो उस युग के ध्यान से प्रगतिशील कहला सकती हैं। सबसे प्रमुख 
रचनाएँ इस श्रंणी में हैं : सत्यनारायण कविरत्न की 'हृदय-तरज्ञ” 
(१६२०), दुलारेलाल भागव की <“दुलारे-दोहवल्ी? (१६३४), रामे- 
श्वर शुक्ल 'करुण” की 'करुण-सतसई” (१६३४), हरिशरण मिश्र का 
'मुक्तकः (१६३६), उमाशंकर वाजपेयी की 'जमारती' (१६३६) तथा 
सय कृष्णदास की बज-रज (१६३६) | इस परंपरा में जीवन की एक 
क्लांति परिलक्षित होती है, और इसलिए, इसका भविष्य प्रायः अन्धकार 
पूर्ण ही ज्ञात होता है। केवल एक रचना प्रमुख रूप से इससे सर्वथा 
भिन्न प्रवृत्ति की है; हरिप्रसाद 'वियोगी हरि! को “बीर-सतसई? (१६२७) 
जो स्फुट काव्य के रूप में ऐतिहासिक महापुरुषों की वीरगाथा का गान 
करती है। 


कविता ने इस युग में बड़ा विकास किया, और यदि ध्यानपूर्वक 
देखा जावे तो अपने युग की भावनाओं के जितना निकट यह रही उतना 
कोई भी साहित्य-रूप नहीं रहा --बल्कि कहना यह चाहिए कि बहुधा 
यह अपने समय से आगे भी रहीं । पिछले युग में इसकी जो दशा रही 
उसे देखते हुए, इसे क्रांति ही कहना होगा । 


उपन्यास 


इस काल के उपन्यास-साहित्य को भी पिछुले काल के उपन्यास- 
साहित्य की भाँति चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : &. सामाजिक, 
२. ऐतिहासिक ३. ऐयारी-तिलस्मी और ४. जासूसी | और उसी प्रकार, 
सामाजिक उपन्यासों के इस काल में भी चार भेद कर सकते हैं : 

(अर ) उद्देश्य-प्रधान, ( आ ) रस-प्रधान, (इ ) वस्तु-प्रधान 
तथा (ई ) चरित्र-प्रधान | इन्हीं शीर्षकों में हम उपन्यास-साहित्य का 
अध्ययन करेंगे। 


१. (अ ) उद्देश्य-प्रधान--आलोच्यकाल में उद्देश्य-प्रधान उप- 
न्यासों में पहले के 3-८ वर्षों तक पिछले ही युग की परंपरा चलती 
ह 
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रही । इश्वरीप्रसाद शर्मा का 'स्वर्णमयी! ( १६१० ), जो इस युग के 
प्रारंभिक उपन्यासों में से है, एक आदशंवादी सामाजिक है। रामनरेश 
त्रिपाठी का मारवाड़ी और पिशाचिनी' ( १६१२ ) मारवाड़ी-समाज 
के सुधार के लिए लिखा गया है। झॉकारनाथ के 'शांता' तथा “लक्ष्मी 
( १६१२९ तृतीय ) आदशं-गाहस्थ्य जीवन की समस्या लेकर लिखे गए 
हैं। शिवनाथ शर्मा का “मिस्टर व्यास की कथा” ( १६१३ ) हास्य-व्यंग्य 
प्रधान है। जगतचंद रमोला के 'सत्य-प्रेम' ( १६१३ ) की उद्देश्य- 
प्रधानता स्वतः स्पष्ट है। योगेन्द्रनाथ का 'मानवती' ( १६१४ ) मद्यपान 
पर एक बड़ा उपन्यास है। लजाराम शर्मा का “आदश हिंदू” ( १६१५ ) 
समाज-सुधार के लिए लिखा गया है। हरस्वरूप पाठक का “भारत-माता 
( १६१७ ) राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से लिखा गया है। ब्रजनंदन सहाय 
ने अरण्य-बाला' ( १६१४ ) में भारतीय जीवन-आदर्शों की श्रोष्ठता 
प्रमाणित करने का यज्ञ किया है। चॉदकरण सारडा का 'कोँ लेज होस्टल? 
(१६१६ ) एक रूपकात्मक उपन्यास है जिसमें रूपक के द्वारा कॉलेज- 
जीवन के सुधार का प्रयतज्ञ किया गया है। श्रीकृष्ण मिश्र के 'प्रेम! 
( १६१७ ) में प्रेम का आदर्श उपस्थित करने का यत्ञ हुआ है। 
राधिकाप्रसाद सिंह अखौरी के 'मोहिनी ( १६१५८ ) में यह दिखालने का 
यत्न किया गया है कि हमारे चरित्र पर संगति का कितना अधिक प्रमाय 
पड़ा करता है । 


यहाँ तक के उद्देश्य-प्रधान उपन्यासों में उद्देश्य इतना प्रधान है कि 
चरित्रों अथवा समाज का जो चित्र हमारे सामने इन उपन्यासों के द्वारा 
आता है वह प्रायः विक्ृत और कृत्रिम-सा ज्ञात होता है। किन्तु उपन्यास- 
क्षेत्र में प्रमचंद के आविर्भाव के साथ ऐसी कलापूर्ण कृतियाँ आने 
लगीं जिनमें हमारे सामाजिक जीवन की समस्याएँ समाज की वास्तविक 
परिस्थितियों के बीच में उपस्थित होने लगीं। एक और अंतर भो उप- 
स्थित हुआ : अब तक समाज की अत्यंत साधारण समस्याएँ ही उपन्यास- 
लेखकों का विषय बनती थीं; प्रेमचंद ने समाज की गंभीर समस्याओ्रों 
को हाथ में लिया, और उनका ऐसा समाहार किया कि वे उद्देश्य- 
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प्रधान उपन्यासों की रचना में अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं रखते । प्रेमचंद के 
पहले हिन्दी उपन्यास 'सेवासदन” ( १६१८ ) में यह दिखलाया गया है 
कि हिन्दू समाज की कुछ अक्षम्य च्रुथ्यों के कारण उसके मध्यवर्ग के 
परिवारों की ,स्त्रियों का पतन कितना भयानक हो सकता है | जगह-जगह 
पर लेखक उपदेशक भी बन गया है, यह अवश्य उसकी एक बड़ी त्रुटि है। 
दुर्गाप्रसाद खत्री का बलिदान ( १६१८ ) पिछली परंपरा की रचना 
है। उसमें यह दिखलाया गया है कि अपने चरित्रहोन पति की रक्षा के 
लिए. स्री किस कोटि का आत्म-बलिदान करती है। प्रेमचंद के “प्रेमा- 
श्रम' ( १६२२ ) में अन्य विषयों के साथ ज़मींदार-समस्या का एक हल 
उपस्थित करने का यत्ञ किया गया है। नित्यानंद देव के “भाई-भाई” 
( १६२४ ) में अ्रातृ-भाव का आदर्श उपस्थित करने का यत्ञ किया गया 
है। रामनरेश त्रिपाठी का “लक्ष्मी' ( १६२४ ) गाहँस्थ्य-जीवन का 
एक उपदेशप्रद उपन्यास है। नवजादिकलाल श्रीवास्तव के 'शांति-निके- 
तन! ( १६२४ ) में मारतीय रहन-सहन तथा शिक्षा-प्रणाली का समर्थन 
किया गया है। श्रीनाथ सिंह का क्षमा? ( १६९४ ) विवाहित जीवन 
से संबंध रखता हुआ इसी श्रेणी का उपन्यास है। शिवपूजनसहाय 
का देहाती दुनिया' ( १६२६ ) हमारे देहातों की समस्याओ्रों तथा 
उनकी शोचनीय दशा 'का चित्रण करता है। प्रेमचंद का इस 
परंपरा का एक और उपन्यास “कायाकल्प” ( १६२६ ) बहु-विवाह की 
बुराइयाँ चित्रित करता है। शभज्ञाप्रसाद ( जी० पी ) श्रीवास्तव ने 
धाज्भा-जमुनी' ( १६२७ ) में हमारे समाज के कुछ संपन्न चरित्रों की 
उस मधुपवृत्ति का परिहांस किया है जिसका परिचय अनेक नावि- 
काओं के साथ नायकों के प्रेम-व्यापारों में मिला करता है। मग- 
बतीप्रसाद वाजपेयी की “मीठी चुटकी ( १६२७ ) में हिन्दू-विवाह- 
व्यवस्था का समर्थन किया गया है। राजेश्वरप्रसाद पिंह के 'मंच! 
( १६२८) में वेश्याबृत्ति की बुराइयोँ बतलाई गई हैं। प्रेमचंद के 
“निर्मला! ( १६२८ ) में अ्रनमेल विवाह की बुराइवाँ सामने लाई गई 
हैं। तेजरानी दीक्षित का हृदय का काँठा! ( १६२८ ) हिंदू विधवाश्रों 
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क्री असहाय दशा का चित्रण करता हे। भगवतीप्रसाद वाजपेयी का 
अनाथ पत्नी ( १६२८ ) भी समाज की एक बुराई को लेकर लिखा 
गया है। प्रेमचंद का प्रितिशञा' ( १६२६ ) हिंदू-समाज की विधवा- 
समस्या पर विचार उपस्थित करता है। विश्वंभरनाथ शर्मा के 'मा' 
(€ १६२६ ) में माता के अनुचित तथा उचित मात्रा में स्नेह के प्रभावों 
का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। जयशंकर प्रसाद! का 
आगमन उपन्यास-द्षेत्र में 'कंकाल ( १६२६ ) के साथ इसी समय 
होता है। कंकाल" में प्रसाद! जी ने हमारे नागरिक जीवन को लेते 
हुए हिंदू समाज के धार्मिक दंभ और आचार के ढोंग की पोल खोलकर 
यह दिखलाने का प्रयज्ञ किया है कि इसकी आड़ में हमारे समाज के 
निरपराध स्त्री-वर्ग पर कितना भीषण अत्याचार होता रहता है। ऋषम- 
चरण जैन के वेश्यापुत्र (१६२६), और इसी प्रकार प्रफुल्लचंद्र ओमा 
के पाप और पुण्यः (१६३०) की समस्थाएँ उनके नामों से ही प्रकट 
हैं। गद्भाप्रसाद ( जी० पी० ) श्रीवास्तव का लतखोरीलाल' ( १६३१ ) 
समाज के एक विकृृत 'ठाइप' का परिहास करता है। ऋषभचरण जैन 
के सत्याग्रह! (१६३०) की समस्या-प्रधानता स्पष्ट है। उनका 'भाईं? 
( १६३१ ) अ्रातृभाव का विषय लेकर लिखा गया है। ज़हूरबख्श 
का 'स्फुलिंग! (१६९३१) समाज-सुधार के दृष्टिकोण से लिखा गया है । 
प्रफुल्चचंद्र ओका के तलाक (१६३२) की समस्या स्वतः प्रकठ है। 
भगवतीप्रधाद के त्यागमयी? ( १६३२ ) तथा शिवरानी देवी के 
नारी-हृदय (१६३२) स्त्री-जाति की त्याग और अनुरागपूर्ण प्रकृति का 
विकास चित्रित करते हैं। प्रमचन्द के 'कर्मभूम' ( १६३२ ) में मारत 
के किसान और मज़दूरवर्ग के ऊपर होने वाले अन्यायों की कथा है, 
ओर हमारी बहुतेरी सार्वजनिक संस्थाओं में किस प्रकार बुराइयाँ भरी 
पड़ी हैं यह उसमें अंकित किया गया है। कन्हैयालाल का हत्यारे का 
व्याहः ( १६३३ ) भी समाज की एक विक्ृति को लेकर लिखा गया 
है । चंद्रशेख़र शास्री का 'विधवा के पत्र! ( १६३३ ) वैधव्य जीवन को 
विषय बनाकर पत्रों के रूप में कथा का विकास करता है। भगवती- 
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प्रसाद वाजपेयी के 'प्रेम-निर्वाह! [ १६३४ १ ] की समस्या स्पष्ट ही 
है| जयशंकर “प्रसाद के 'तितली? ( १६३४ ) में ग्रामाण जीवन को 
लेकर सामाजिक समस्याओं के चित्र खींचने का प्रयास किया गया है। 
प्रेमचन्द का गोदान'! ( १६२६ ), जो कला की दृष्टि से उनकी सबसे 
सफल रचना मानी जाती है, प्रामीण और नागरिक जीवन की तुलना 
उपस्थित करता है। गज्जञाप्रसाद ( जी० पी० ) श्रीवास्तव का स्वामी 
चौखटानंद” (१६३६) समाज के ढोंगी महात्माओं का उपहास करता है। 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी का 'पतिता की साधना? (१६३६) हिंदू-नारी- 
जीवन का एक अध्ययन उपस्थित करने का प्रयात करता है। धनीराम 
प्रेम का 'मेरा देशश ( १६३६ ) पुकार कर कहता है कि वह राष्ट्रीय 
भावनाओं से लिखा गया है। राधिकारमणप्रसाद सिंह का 'राम-रहीम' 
( १६३७ ) हिन्दू-मुसलमान ऐक्य के दृष्टिकोण से लिखा गया है। 
श्रीनाथ सिंह का “जागरण” ( १६३७ ) असहाय क्ृषकवर्ग तथा 
अछूतों की कठिनाइयों का चित्रण करता हे। राहुच सांकृत्यायन का 
सोने की ढालः (१६३७) उपदेश-प्रधान सामाजिक है। सियाराम- 
शरण का “नारी! (१६३८) नारी-जाति की स्वमाव-सुलम कोमलता और 
स्नेहपूर्णता का आदशपूर्ण चित्रण करता है। गोविंदवल्लभ पन्त के 
'जूनिया' (१६३८) में भारत की अद्धभृत-समस्या को लेकर विचार किया 
गया है। भगवतीप्रसाद वाजपेयी का 'दो बहनें! (१६४०) ख्तरियों के 
लिए, आधुनिक शिक्षा-प्रणाली तथा सभ्यता की अनुपयुक्तता का चित्रित 
करता है। राधिकारमणप्रसाद सिंह का नया उपन्यास पुरुष और 
नारी' (१६४०) उक्त आदिम समस्या पर विचार करता है। इन्द्रविद्या- 
वाचस्पति के 'ज्ञमीदार' (१६४२) का विघय प्रकट ही है । 

१ (आ) रस-प्रधान--पिछल्ले युग के श्ज्ञारपूर्ण उपन्यासों की 
परंपरा इस काल के प्रारंभ के सात-आठ वर्षो तक अन्लुण्ण चलती रही | 
किशोरीलाल गोस्वामी का 'माधवी-साधव (१९६०६। इसी प्रकार की 
रचना है। भावरमल्ल दारु का चंद्रकुमारी (१६१०), परानमल सारस्वत 
ओ्रोफा का 'खपला? (१६१०), काशीप्रसाद का 'गौहर जान (१६११) 
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जगन्नाथ मिश्र का 'मधुप लतिका? (१६१२), इृंष्णलाल वर्मा का “चंपा' 
(१६१६), शिवनारायण द्विवेदी का 'चंपा! (१६१८), तथा कृष्णुलाल 
गोस्वामी का 'माधवी! (१६१८) प्रेम की उसी परिपा्ी का प्रतिपादन छरते हैं। 

प्रेम की बहुमुखी व्यंजना का प्रारंभ अब हुआ । रामगोपाल मिश्र 
का माया १६१७ ) इस प्रकार के प्रारम्भिक उपन्यासों में से है : 
इसमें एक दुखान्त प्रेमन-कथा का विकास किया गया है। चतुरसेन 
शास्त्री का आविर्भाव उपन्यात्ू-जगत्‌ में इसी समय होता है। उनके 
उपन्यासों में प्रेम का चित्रण प्रायः विषम सामाजिक परिस्थितियों में 
होता है | उनकी इम प्रकार की पहली रचना 'हृदय की परख' (१६५८) 
मिलती है, जिसमें एक चरित्रह्दीन पति की कथा है | उनका “व्यभिचार' 
( १६२४ ) भी इसी प्रकार प्रेम-संबंधिनी, एक सामाजिक विक्ृत का 
निरूपण करता है। उनकी अमर अमभिलाषा? (१६३०) में वैधव्य की 
करुणा प्रेम-कथा है। उनके आत्मदाह”? (१६३६) में भी इसी प्रकार 
प्रेम की एक सामाजिक समस्या है। उनकी इस प्रणाली की सबसे आपधु- 
निक रचना 'नीलमती' (१६४०) है। ये समस्त रचनाएं उतनी ही 
उद्देश्य-प्रधान हैं जितनी रस-प्रधान, केवल श्रृंगार का चित्रण इतना 
गहरा हुआ है कि पाठक पर लेखक के उद्देश्य का इतना प्रभाव नहीं 
पड़ सकता जितना इस थआगार का, इसीलिए इनकी गणना रस-प्रधान 
उपन्यासों में करनी चाहिए | 

बेचन शर्मा “उम्र ने भी अपने चित्र समाज से लिए हैं; उनके 
“चंद हसीनों के खतूत' (१६२७) में एक हिंदू युवक तथा एक मुसल- 
मान कन्या का प्रगाढ़ प्रेम चित्रित हुआ है । भारत की हिन्दू-मुस्लिम 
समस्या का एक हल भी इसमें सन्निहित ज्ञात होता है। उनका दूसरा 
उपन्यास “दिल्ली का दलाल (१६२७) हिंदू समाज की कन्याओ्ं और 
युवती स्त्रियों के क्रब-विक्रय की संस्थाओं के हथकंडों का चित्रण करता 
है। बुधुआ की बेटी! (१६२८) समाज में अवैध प्रेम की विविध- 
रूपता का दिग्दर्शन कराता है। 'शराबी' (१६३०) में मैख़ानों, ताड़ी- 
खानों, और वेश्यालयों के घुणित जीवन का चित्रण है | उनका घंटा! 
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(१६३७) समाज के ढोंगों का चित्रण करता है । उनका सबसे आधुनिक 
उपन्यास 'सरकार तुम्हारी आँखों में! (१६३७) समाज की एक अन्य 
वासनापूर्णा प्रवृत्ति का चित्रण करता है। इन चित्रों में एक ऐसा नग्न 
ओर उम्र प्रकार का शइंगार मिलता है जिसके कारण पाठक का ध्यान 
सामाजिक विकृति की ओर जाने ही नहीं पाता, और उन नग्न चित्रों 
के आस्वादन में लग जाता है। ऐसी दशा में यह समझना कि किसी 
भी प्रकार से यह साहित्य समाज को ऊँचा उठाने के लिए लिखा गया 
है भ्रम-मात्र होगा | 

“निराला' जी के भी उपन्यास लगभग इसी प्रणाली के ज्ञात होते 
हैं, यद्यपि वे इतने उम्र नहीं हैं। उनके अप्सरा! (१६३१ , अलका' 
( ९६:०३ ), 'लिली' ( १६३३ ) तथा “'निरुपमा' ( १६३६ ) में स््री- 
चरित्र बड़े गहरे रंग से चित्रित हुए हैं। अप्सरा' में उन्होंने वाराज्ना- 
समाज के चित्र दिए हैं । 

एक प्रणाली प्रेमपूर्ण उपन्यासों की “गीतिप्रधान' है, जिसमें उद्दाम 
प्रेम की व्यंजना कवित्वपूर्ण शैली में की गई है | ब्रजनंदन सहाय का 
सौंदर्योगसक' ( १६१६ ) इस प्रकार की पहली रचनाओ्रों में से है । 
इसमें उपन्यास-तत्व नाममात्र को है। चण्डीप्रखाद हृदयेश' की रच- 
नाएँ भी इसी कोटि में आती हैं, यद्यपि उनका प्रेम कोई व्यक्तिगत वस्तु 
नहीं है, वह लोक-मंगल की भावना से परिप्लुत है। उनकी 'मनोस्मा' 
( १६२४ ) तथा 'मन्ञल प्रभात ( १६२६ ) इसी प्रकार के उपन्यास है। 

गोविंदवल्लभ पंत के भी कुछु उपन्यास इसी कोटि में रक्खे जा 
सकते हैं | उनके प्रतिमा (१६३४ ) में प्रेम के आदश चित्रों की 
सृष्टि हुई है। व दावनलाल वर्मा के भी कुछ सामाजिक उपन्यास हैं, 
जिनमें प्रेम की मेट' ( १६३१ ) और “कुण्डलीचक्र!ः ( १६३२ ) 
प्रमुख हैं। इनमें प्रेम का विकास कथावस्तु के घटनात्मक विकास के 
साथ-साथ चित्रित हुआ हे । 

पुरानी परिपादी के प्रेम-प्रधान उपन्यासों की सृष्टि इस विकास-काल 
में भी थोड़ी-बहुत होती रही, यद्यपि साहित्य के इतिहास में उनका कोई 
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महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। किशोरीलाल गोस्वामी का अँगूठी का नगीना* 
( १६१८ ); अंबिकाग्रसाद चतुर्वेदी का कोहेनूर' ( १६१६ ), जय- 
गोपाल लाला का “भयानक तूफ़ानः (१६१६ ), शिवदास गुप्त का 
उषा! ( १६२५ ), चन्द्रभूषण का नरेन्द्रमालती ( १६२८ ) तथा 
ऋषमभचरण के अनेक उपन्यास इसी प्रणाली के हैं। इनमें अआ्राधुनिक 
युग की विकसित उपन्यास-कला की तुलना में उस ढंग की औपन्यासिकता 
है जिसे सस्ती? कहा जा सकता है। 


१. (इ) वस्तु-प्रधान--श्रा लोच्यकाल में वस्तुप्रधान सामाक्षिकों में 
यथेष्ट उन्नति नहीं हुई, प्रारंभ में आनेवाली रचनाओं में से रामचीज़ 
सिंह का 'वन-विहंगिनी? ( १६०६ ) उल्लेखनीय है | इसमें कोल-जीवन 
का चित्रण किया गया है। जमुनाग्रसाद का दुर्भाग्य-परिवर्तन! (१६१२) 
घटना-प्रधान है। गोपालराम गहमरी के “अथ का अनर्थ! ( १६१३ ) 
तथा 'प्रेममूलः ( १६१४ ) भी इसी कोटि में रक्‍्खे जा सकते हैं। 
राधिकारमणम्रसाद सिंह का तरज्ञ!' ( १६२१ ) तत्कालीन राजनीतिक 
तथा सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण करता है। जगदीश भा का 
आशा पर पानी” ( १६२५ ) भी घटना-प्रधान है। शिवनाथ शास्त्री 
का 'मझली बहू ( १६२८ ) पुराने ढंग का बस्तु-प्रधान सामाजिक 
है। विश्वनाथ सिंह शर्मा के 'कसौटी' ( १६२६ ) में ग्रामीण जीवन 
का चित्रण किया गया है | शंभुदयाल सक्सेना का “बहू-रानीः (१६३०) 
हिन्दू गाहस्थ्य जीवन से संबंध रखता है। राहुल सांकृत्यायन का “बीसवीं 
सदी ( १६३१ ) इस युग के जीवन का चित्रण करता है। उनके 
जादू का मुल्क ( १६३८ ) की वस्तु-प्रधानता स्पष्ट है । उनका “जीनें 
के लिए! ( १६४० ) आधुनिक युग के जीवन की एक दुःखांत कथा 
है | विमलाकुमारी के अभिनेत्री जीवन के अ्रनुभवः ( १६३६ ) में 
सिनेसा घरों के दूषित वातावरण का चित्रण है । 

१. (ई) चरित्र-अधान--आलोच्यकाल में चरित्र प्रधान उपन्यासों 
में बड़ा विकास हुआ । ब्रजनंदनसहाय का 'राधाकांत' ( १६१२ ), जो 
अंशतः गिरीशचन्द्र घोष के बंगला उपन्यास “बंगाल! के आधार पर 
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लिखा गया है, चरित्र-प्रधान है। इसमें चरित्र की उस विशेषता का 
विकास किया गया है जिसे “लगन कहते हैं। मन्नन द्विवेदी के रामलाल 
( १६१७ ) तथा 'कल्याणी ( १६२१ ) की भी गणना चरित्र-प्रधान 
उपन्यासों में की जा सकती है। इनके चरित्रों में यद्यपि व्यक्तित्व का 
विकास नहीं हुआ है पर बहुत से सफल रेखाचित्र इनमें हमें मिल जाते 
हैं। (रामलाल! में द्विवेदी जी ने संयुक्त प्रांत के पूर्वीय ज़िलों के ग्रामीण 
जीवन का यथातथ्य परिचय इन रेखा-चित्रों के सहारे दिया है। अवध- 
नारायण का “विमाता? ( १६२३ द्वितीय ) सौतेली माँ के चरित्र का 
सुंदर विकास उपस्थित करता है। प्रेमचंद का आगमन उपन्यासु-न्षेत्र में 
यद्यपि कई वर्ष पूर्व हो चुका था, तथापि 'रंगभूमि! ( १६२४ ) के पूर्व 
वाले उनके उपन्यास उद्देश्य-प्रधान ही हैं, उन्हें चरित्र-प्रधान कहना ठीक 
न होगा । उनका पहला वास्तविक चरित्र-प्रधान उपन्यास 'रंगभूमि' ही 
है | इसके नायक अंधे सूरदास का जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण 
है; वह जीवन को एक खेल समझता है, और संसार को एक रंगभूमि, 
जिसमें सभी अपना-अपना पार्ट! खेलते हैं। हार-जीत कोई चीज़ नहीं | 
सच्चा खिलाड़ी वही है जो इस हार-जीत पर निर्विकार चित्त रहता है ; 
हारा तो जीतनेवाले से कीना नहीं रक्खा, जीता तो हारनेवालों पर तालियाँ 
नही बजाई; जिसने खेल में सदेव नीति का पालन किया | सूरदास में 
इसी चरित्रता का विकास मिलता है, और यह विकास अत्यंत सुंदर 
हुआ है। देश के आमीण और नागरिक जीवन के कुछ रेखा-चित्र भी 
रंगभूमि में बड़े सफल उतरे हैं, और पात्रों की मनोबृत्तियों का विश्लेषण 
यथेष्ट हुआ है । विनोदशंकर व्यास का एक उपन्यास “अशांत' 
( १६२७ ) भी इसी परंपरा में रक्खा जा सकता है। इसके चरित्रों में 
शुद्ध प्रेम का विकास किया गया है। ऋषभचरण जैन का 'मास्टर 
साहिब. ( १६२७ ), यवुनंदनप्रसाद का “अपराधी ( १६२८ ) तथा 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव का विंदा' ( १६२८ ) भी इसी कोटि के हैं | 
अंतिम में लेखक ने अपने पात्रों के द्वारा यह दिखलाने का यत्ष किया 
है कि हमारे बाहरी पाश्चात्य ढंग के जीवन में भी हमारी प्राचीन संस्कृति 
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की श्रंतर्धारा प्रवाहित होती रहती है। उपन्यास-क्षेत्र में इसी समय 
जैनेन्द्रकुमार की पहली रचना 'परख” ( १६३० ) आती है। मनोवैज्ञा- 
निक चरित्र-विकास ही इसकी विशेषता है, यद्यपि लेखक के नैतिक 
आदर्शो' के प्रति साधारणत: समालोचकों और पाठकों को शिकायत 
हो सकती है। प्रेमचंद का एक दूसरा उपन्यास गबन' ( १६३१ ) भी 
इसी परंपरा में आता है| इसकी विशेषता यह है कि इसमें मानव-चरित्र 
की एक बड़ी कमज़ोरी को यथावत्‌ उपस्थित करने के अतिरिक्त लेखक 
आर कुछ नहीं चाहता | किसी प्रकार का आदशंवाद लेखक की इस 
रचना में नहीं मिलता, जैसा कि प्राय: उसकी अन्य रचनाओं में किसी- 
न-किसी अंश में अवश्य मिलता है। इसके नायक में झूठे दिखावे 
का एक बड़ा रोग है, और वह रोग अ्रपनी पत्नी के आभूषणों को चोरी 
से लेकर सरकारी रुपये के ग़बन तक पहुँच जाता है। यह लेखक ने 
बड़ी स्वाभाविकता से चित्रित किया है। जैनेन्द्रकुमार और ऋषमचरःण 
जैन की एक सम्मिलित रचना “तपोभूमि! ( १६३२ ) भी चरित्र-प्रधान 
है। धनीराम प्रेम के वेश्या का हृदय ( १६३३ ) की चरित्र-प्रधानता 
स्पष्ट हे। रूपनारायण पाण्डेय के 'कपटी ( ६२४ ) में एक कपदी 
चरित्र का विकास है | जैनेन्द्रकुमार को 'सुनीता? ( १६३६ ) में भी 
चरित्र-चित्रण में मनोवैज्ञानिक और दाशंनिक प्रवृत्तियों का प्राधान्य 
है। गोविंदवक्लम पंत के 'मदारी' ( १६३६ ) तथा उषादेवी मित्र के 
“वचन का मोल ( १६३६ ) को भी हम इसी परंपरा में रख सकते हैं | 
सच्चिदानंद द्दीरानंद वात्स्थायन का शेखर? ( १६४१ ) नायक के जीवन 
का एक संपूर्ण अध्ययन उपस्थित करता है, और अपने ढंग की एक 
स्वतंत्र रचना है | इलाचंद्र जोशी के 'संन्यासी ( १६४१५ ) तथा पर्दे 
की रानी ( १६४१ , भी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का आधार लेकर 
चरित्र-विकास का प्रयत् करते हैं । 

२. ऐतिहासिक उपन्यास--पिछुले काल के ऐतिहासिक उपन्यासों 
की परंपरा में हमने देखा था कि नायक-नायिका भेद के दंग के प्रेम 
और उसके लिए युद्धादि की अवतारणा ही लेखकों का प्रायः एकमात्र 
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लक्ष्य था। १६०६ से उनकी इस प्रवृत्ति में कुछ श्रंतर पड़ने लगा, 
ओर सात-आठ वर्षो में ऐतिहासिक उपन्यास अपने आदशों के निकट 
आने लगे | इस प्रकार की प्रारंभिक रचनाओं में रामप्रसाद सत्याल का 
अनंत ( १६०६ ), जो अंग्रेजों के शासन के पूंब का चित्र उपस्थित 
करता है, बलभद्र सिंह का 'सौंदर्य-कुसुम' ( १६१० ) जो महाराष्ट्र के 
इतिहास से संबंध रखता है, किशोरीलाल गोस्वामी का 'सोना और 
सुगंध! ( १६११ ) जो इतिहास-प्रसिद्ध पन्ना धाय के जीवन से संबंध 
रखता है, बलभद्र सिंह का 'जयश्री! ( १६११ ) जो मुसलमानों के 
सिंध-विजय की कथा के आधार पर लिखा गया है, तथा उन्हीं का 
सौंदये प्रभा । १६१९ ) जो शिवाजी के जीवन से संबंध रखता है, 
किशोरीलाल गोस्वामी का लाल कुबर' ( १६१२ ) जो दिल्ली के जहाँ- 
दारशाह के समय की एक ऐतिहासिक कथा लेकर लिखा गया है, क्ृष्णु- 
प्रकाश सिंह अखोरी का वीर चूड़ामणि” ( १६१५ ) जिसमें चित्तौर 
के राजपूर्तों और भीलों के संघर्ष की कथा है, तथा किशोरीलाल 
गोस्वामी का 'रजिया बेग्र्मा ( १६१७ ), जो मध्ययुग की उक्त प्रसिद्ध 
रानी के चरित्र को लेकर लिखा गया है, उल्लेखनीय हैं | विकसित 
परंपरा के उपन्यासों में सबसे पहले ब्रजनंदनसहाय के लाल चीन 
( १६१६ ) का उल्लेख किया जा सकता है जिसका नायक लाल चीन 
ग़यासुद्दीन बलबन का एक गुलाम है। मुरारीलाल पंडित का “विचित्र 
वीर ( १६१६ ) अलाउद्दीन ख़िलजी के समय के एक कथानक के 
आधार पर लिखा गया है। दुर्गादास खत्री का अनंगपाल” ( १६१७ ) 
भारत पर महमूद गज़नवी के आक्रमण से संबंध रखता है। मिश्रबंधु 
के 'वीरमणि' ( १६१७ ) में अलाउद्दीन ख़िलजी के प्रसिद्ध चित्तौर के 
आक्रमण को पृष्ठभूमि में रखते हुए एक कथानक की रचना की गई 
है। शेरसिंह का दुर्गा. ( १६१८) एक वीरतापूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास 
है | हरिदास माणिक के “चौहानी तलवार! ( १६१८ ) तथा “राजपूतों 
की बहादुरी ( १६२० ) भी उसी श्रेणी के हैं। गोविंदवल्लभ पंत के 
'सूर्यासतः ( १६२२ ) में इतिहास के साथ कला का सुंदर सम्मिश्रण 
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हुआ है । किशोरीलाल गोस्वामी का एक ऐतिहासिक उपन्यास इस काल 
में भी मिलता है; गुप्त गोदना? (१६२३), जिसमें अपने भाइयों के 
विरुद्ध किए गए औरंगज़ेब के षड़यंत्रों का वर्णन है। विश्व॑भरनाथ 
जिजा का 'तुर्क तरुणी ( १६२५ ) अज्ञार-प्रधान ऐतिहासिक है। 
भगवतीचरण वर्मा का पतन ( १६२७ ) वाजिदअली शाह की विलासिता 
का चित्र उपस्थित करता है। ऋषमचरण के “गदर! ( ९६३० ) का 
विषय प्रकट ही है | 

किंतु वास्तविक ऐतिहासिक उपन्यासों का लिखा जाना अब प्रारंभ 
हुआ है। अभी तक के उपन्यासों में ऐतिहासिकता कहने भर को थी, 
अभीष्ठ समय को और समाज की मनोदृत्तियों और समस्याओं आदि का 
अध्ययन करके ऐतिहासिक उपन्यासों का लिखना प्रायः १६३० के लग- 
भग प्रारंभ हुआ मानना चाहिए | इस प्रकार की रचनाओं में व दाबन- 
लाल के “गढ़ कंंडारं (१६३० ) तथा 'विराटा की पद्मिनी! ( १६३६ ) 
का स्थान ऊँचा है। दोनों ही उपन्यासों का संबंध बंदेलखंड से 
है, और दोनों ही में वहाँ के भूखंड, वहाँ को मध्य-युग की संस्कृति, 
वहाँ की वीर जातियों के पारस्परिक वैमनस्थ, उनके प्रेम-प्रसंग तथा 
उनकी सच्ची वीरता के चित्र मिलते हैं। कृष्शानंद गुप्त का केन! 
( १६३० ) भी इसी प्रकार की रचना है। भगवतीचरण वर्मा का 
(चित्रलेखा! ( १६३४ ) हिंदू-काल की घटनाओं” को लेकर पाप और 
पुण्य की समस्या पर एक नया इश्टिकोश उपस्थित करता है। प्रेमचंद 
का दुर्गादास!ः ( १६३८ ), और चतुरसेन शास्त्री का 'राणा राजसिंह' 
( १६३६ ) इधर के अन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं । 

३. ऐयारी-तिलस्मी--ऐयारी-तिलस्मी उपन्यासों की पिछले काल 
की धारा इस युग के प्रथम चरण में अप्रतिहत गति से प्रवाहित होती रही, 
पर दूसरे चरण में वह लुप्तप्राय सी हो गई। देवकीनंदन खन्नी का प्रसिद्ध 
उपन्यास “भूतनाथ” ( १६०६९ ), जो आत्मकथा के रूप में है, इसी 
युग का है| रूपकिशोर जैन का सूर्यकुमार संभव! ( १६१२ ), चतुमुज 
ओऔदीच्य का 'हवाईं महल” ( १६१४ ), चंद्रशेखर पाठक का 'हेमलता' 
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( १६१५ ) इस परंपरा के अन्य उल्लेखनीय उपन्यास हैं। यद्यपि कुछ 
प्रतिभाविहीन रचनाएँ इस काल में भमी--और कुछ न कुछ न आगे 
भी--मिलती हैं पर इस परंपरा का अंत यहीं समझना चाहिये । वास्त- 
विक उपन्यास कला के साथ प्रेमचंद के आविर्भाव के कारण ही इस 
परंपरा का अंत हुआ ज्ञात होता है। 

४. जासूसी उपन्यास--आलोच्यकाल के प्रारंभिक सात-श्राठ 
वर्षों तक यह परंपरा भी श्रप्रतिहत गति से चलती रही : जंगबहादुर सिंह 
का विचित्र खून ( १६०६ ), गोपालराम गहमरी का खूनी का मेद' 
( १६१० ), शेरसिह का 'विलक्षण जासूस! ( १६११ ), चंद्रशेखर 
पाठक के 'अमीरश्नली ठग” ( १६११ ), तथा 'शशिबाला' ( १६११ ), 
गोपालराम गहमरी के “भोजपुर की ठगी ( १६११ ), 'बलिहारी बुद्धि 
( १६१२ ), योग महिमा ( १६५२ ) तथा 'गुप्त भेद ( १६१३ ) 
और शिवनारायण द्विवेदी का अमरदत्त' ( १६१७ ) उसी परंपरा के हैं। 
गोपालराम गहमरी के कुछ अन्य जासूसो उपन्यास भी प्रायः इसी काल 
के हैं, यद्यपि उनकी ठीक तिथियां ज्ञात नहीं हैं : वे हैं अद्भु त खून , 
आँखों देखी घटना”, “इन्द्रजालिक जासूस, "कटा सिर', 'क्लिले में खून, 
'केतकी की शादी”, खूनी का भेदी , 'खूनी की खोज , 'लाइन पर लाश , 
नचक्करदार चोरी, “चोरों की लीला तथा 'मृत्यु विभीषिका!॥ उन 
के कुछ जासूसी उपन्यास इधर भी प्रकाशित हुए हैं, किंत लिखे वे भी 
संभवतः उसी के युग के हैं | एक प्रकार से इसलिए गहमरी जी ही इस 
परंपरा के जन्मदाता और उसके एकमात्र प्रतिभाशाली और अंतिम 
लेखक माने जा सकते हैं। किंतु परंपरा प्रायः १६१७-१८ के लगमग 
समाप्त हो गई और उसमें कोई जीवन शेष नहीं रहा | कारण संभवतः 
यह है कि प्रेमचंद तथा उनके समकालीन कुछ अन्य उपन्यास-ल्लेखकों 
के मनोवैज्ञानिक तथा चरित्र-प्रधान उपन्यावों के पढ़ने के अनंतर 
पाठक-जनता की रुचि इतनी परिष्कृत हो गईं कि इन उपन्‍न्यासों की 
लोकप्रियता के लिए वह प्रायः घातक-सी सिद्ध हुई | 

उपन्यास-साहित्य को गति इस युग ॥ बड़ी अ्रव्यवस्थित रही हे | 


११० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


प्रेमचंद के आविर्भाव के पूर्व ऐयारी और तिलस्मी तथा जासूसी उप- 
न्यासों का वैसा ही प्राधान्य था जैसा पिछले युग के उत्तरार्द्ध में | प्रेम- 
चंद के आविर्भाव के अनंतर उपन्यास-त्षेत्र में एक कायापलट हो गई। 
बह पूर्ण रूप से अपने युग के समकक्ष आ गया | और, प्रेमचंद के उठ 
जाने पर कदाचित्‌ पुनः उसकी गति रुक-सी गई है। अतः घतंमान युग 
के उपन्यास की समस्या असाधारणु-सी ज्ञात होती है, और वह समान 
रूप से कल्लाकारों और समालोचकों के अ्रध्ययन की अपेक्षा करती है | 


_ कहानो 


जिस प्रकार का निरीक्षण हमने ऊपर प्रथम युग के समस्त विषयों 
का तथा इस युग के विषयों का यहाँ तक किया है उस प्रकार का निरी- 
क्षण कहानी-साहित्य के विषय में संभव नहीं हे, कारण यह है कि इस 
युग के प्रारंभ के दो-चार कहानी-पुस्तकों को छोड़कर, जो प्राय. पिछुले 
युग की परं+रा में हैं, शेष में कहानियाँ एक से अधिक हैं---नवयुग की 
कहानी पुस्तकों में दस-पॉच ऐसी मिलेंगी जिनमें एक ही कहानी हो---और 
उन कहानियों में प्रायः दृष्टिकोण का बड़ा वैभिन्‍य है ; कोई कहानी उद्देश्य- 
प्रधान है तो कोई रस-प्रधान या वातावरण प्रधान; कोई वस्तु-प्रधान है 
तो कोई चरित्र-प्रधान; कोई ऐतिहासिक है तो 'कोई अतिप्राकृत; कोई 
कार्य-प्रधान है तो कोई भावना-प्रधान | फलत: किसी भी कहानी -पुस्तक 
को हम न किसी एक वर में रख सकते हैं और न उसका परिचय समष्टि 
रूप से इन सांकेतिक शब्दों में दे सकते हैं। अधिक से अधिक इस युग 
के प्रमुख कहानी-लेखकों को एक कालक्रम में हम स्मरण कर सकते हैं--- 
उनकी रचनाएँ अ्न्यत्र मिल जावेंगी--वे हैं जयशंकर “प्रसाद , गद्लाप्रसाद 
(जी० पी०) श्रीवास्तव, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, सुदर्शन, विश्व॑भर- 
नाथ शर्मा 'कौशिक, गोविन्दवल्लम पंत, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव, चण्डीप्रसाद 'हृदयेश”, राधिकारमणप्रसाद 
सिंह, बेचन शर्मा उग्मर, विनोदशंकर व्यास, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, 
राय कृष्णदास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, जैनेन्द्रकुमार, चतुरसेन शासत्री, औराम 
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शर्मा, सियारामशरण गुप्र, भगवतीचरण वर्मा, राजेश्वरप्रसाद सिंह, 
शिवरानी देवी, यशपाल, तथा रमाप्रसाद पहाड़ी? | हाँ, समस्त कहानी- 
साहित्य पर विचार करते हुए हम यह अवश्य कह सकते हैं कि इस युग 
में कहानी-साहित्य में एक क्रांति उपस्थित हो गई, यहाँ तक कि पिछले 
युग में भी “कहानी थी इसमें साधारणुतः संदेह होने लगा, श्रनेक बातों 
में यह इतनी परिवर्तित हो गई, और फिर लोकप्रिय तो इतनी हुई कि 
कोई भी साहित्यरूप इसकी प्रतिस्पर्दधा में न ठहर सका | ऐसा जान पड़ता 
है कि प्रतिभा के प्रयोग के लिए हिंदी लेखकों को जितना क्षेत्र इसमें 
मिला अन्यत्र कम मिला । इसब्रिए कहानी का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल 
शात होता है। 
बाोटक 

आलोच्यकाल के नाटक-साहित्य को हम निम्नलिखित वर्गो में विभा- 
जित कर सकते हैं : १. राम-चरित्र, २. कृष्ण-चरित्र, ३. पौराणिक, 
४. संत-चरित्र, ४. ऐतिहासिक, ६. “शज्ञाररस-प्रधान, ७. प्रतीकवादी, 
८. सामयिक और राष्ट्रीय, ६. सामाजिक, १०. व्यंग्य-विनोदपूर्ण॑, १ १, स्फुट 
तथा एकांकी। इन्हीं के अनुसार हम प्रस्तुत साहित्य का अध्ययन करेंगे। 


१. राम-चरित्र--रामचरित्र को लेकर पिछुल्ले काल में रामलीला 
के लिए लिखे गए. कलाहीन प्रयासों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता | 
, इस काल में भी वही बात रही। केवल गोविंददास ने 'कत्त व्य' (१६३५) 
पूर्वार्द में श्री रामचंद्र के कतंव्य की रूपरेखा स्पष्ट की है और इधर 
चतुरसेन शासत्री के दो नाटक इस विषय के मिलते हैं : सीताराम! 
(१६३६ ), तथा श्रीराम (१६४० ) 

“२. कृष्णु-चरित्र--ब्रजवाती कृष्ण के चरित्र को लेकर आलोच्य- 
काल में उल्लेखनीय नाटक इने-गिने ही लिखे गए, जब कि पिछले काल 
में उनकी संख्या पर्याप्त थी। ब्रजनंदनसहाय के 'उद्धव' ( १६०६ ) में 
धार्मिक इष्टिकोश की प्रधानता है। हरिप्रसाद वियोगी हरि का “छुब्न- 
योगिनी? ( १६२३ ) कृष्ण की एक छुत-लीला लेकर लिखा गया है | 
इसमें भी भक्ति की भावना प्रधान है | जमुनादास मेहरा के “इष्ण-सुदामा' 
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(१६२४ ) में मैत्री की सुप्रसिद्ध कथा है। गोविन्ददास ने “कत्तव्य 
( १६३५७ ) के उत्तराद्ध भी श्री कृष्ण के कत्त व्य की रूपरेखा स्पष्ट की 
है | उदयशंकर भट्ट का राधा? ( १६४१ ) इस विषय का आधुनिकतम 
प्रयास है| पौराणिक कथानकों को लेकर कलात्मक नाठकों की रचना में 
भट्ट जी भमली भाँति सफल हुए. हैं। उनकी राधा? भी इसी प्रकार की 
रचना है। द्वारकावासी कृष्ण के चरित्र को लेकर केवल एक कलात्मक 
रचना इस काल में मिलती है, जो इधर की ही है, वह है किशोरी- 
दास वाजपेयी कृत सुदामा (१६३६)। 


२. पौराशिक--पौराणिक कथानकों को लेकर लिखे गए, नाटकों 
में नवयुग का प्रथम उल्लेखनीय नाटक लक्ष्मीप्रसाद का “उवंशी' 
( १६१० ) है, जिसमें पुरुषा और उबंशी की प्रेम-कथा है। जयशंकर 
प्रसाद! का आविर्भाव नाठक-क्षेत्र में इसी समय होता है। उनका 
“करुणालय? ( १६१२ ) एक वैदिक कथा को लेकर सामाजिक जीवन में 
करुणा और अहिंसा की आवश्यकता को चित्रित करने का प्रयत्ञ करता 
है | मैथिलीशरण गुप्त का 'तिलोत्तमा' ( १६१६ ) भी पौराणिक नाटक 
है| उनके “चंद्रहास' ( १६१६ ) में नियति की लीला इस प्रकार 
दिखाई गई है कि नायिका और नायक का विवाह समस्त विरोधों के 
होते हुए भी अनायास ह्वी हो जाता है। शिवनंदन मिश्र का 'उषा' 
( १६१८ ) उषा-अनिरुद्ध-विवाह की प्रसिद्ध कथा को लेकर लिखा 
गया हे। माखनलाल चतुर्वेदी का 'ऋष्णाजुन-युद्ध/ ( १६१८ ) एक 
सामान्य मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए. कृष्ण और अर्जुन ऐसे 
स्‍्नेहियों में भी परस्पर संघर्ष का अवसर उपस्थित कर देता है। जमुना- 
दास मेहरा के “विश्वामित्रः (१६२१ ) तथा 'देवयानी' ( १६२२ ) के 
विषय प्रकट हैं| बदरीनाथ भट्ट के बेन चरित्र' / १६२२) में एक 
क्रर पौराणिक राजा की कथा है। सुदर्शन का अंजना' ( १६२३ ), 
जमुनादास मेहरा का “विपद्‌ कसौटी ( १६२३ ), दरद्वारप्रसाद जालान 
का ऋर बेन ( १६२४ ) इस काल के दूसरे उल्लेखनीय प्रयास हैं + 
बलदेवप्रसाद मिश्र के असत्य संकल्प' (१६२५) में हिरण्यकशिपु और 
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प्रह्मद के संघ और “वासना-वैमव ( १६२४ ) में ययाति के कथा- 
वृत्त पर नाठकों की रचना हुई है। गोविन्दबल्लभ पंत का “वरमाला' 
( १६२५ ) नाथ्य-कला की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट है। सरल कथानक 
के बीच प्रेम का एक मनोवैज्ञानिक विफास इस नाटक में चित्रित हुआ 
है। जन्मेजय का नागयश ( १६२६ ) में जयशंकर 'प्रसाद' ने आयों 
और नागों की पुराण-प्रसिद्ध घटना को ऐतिहासिक रंग देने में अद्भुत 
सफलता प्राप्त की है। कालिदास के 'रघुवंश' के आधार पर दिल्लीप की 
प्रसिद्ध कथा को लेकर गोपाल दामोदर तामस्कर की एक रचना “दिलीप' 
( “६२६ ) भी इस काल की है। जमुनादास मेहरा के 'मोरध्यज? 
( :६२६ । तथा 'सती चिंता? (१६६२६) इसी प्रकार की पौराणिक 
कथाओं के आधार पर लिखे गए हैं। एक अन्य पौराणिक कथा केकर 
कामताप्रसाद शुरु ने शुद्शनां (१६९३१) की रचना की है। पौराणिक 
नाटकों के सबसे सफल आधुनिक लेखक उदयशंकर भट्ट हैं, जिनके “अंपा 
( १६३४ ) में भीम ऐसे बलशाली पात्र से भी नारी-अपमान का 
प्रायश्चित्त, 'सगर-विजयः । १६३७ ) में सगर का अपने पिता के शत्रु 
पर विजय, तथा “मत्स्यगंधा' ( 2६३७ ) में अ्रनंत यौवन की प्रासि 
का पश्चाताप उपस्थित करने का यत्ष किया गया है। उनके “विश्वामित्र 
( १६३८ ) तथा कमला ( १६३६ ) इसी श्रेणी के सबसे आधुनिक 
प्रयास हैं । 


महाभारत के संघर्ष की कथा को लेकर लिखे गए नांठकों का इस 
परंपरा में इतना बाहुल्‍्य है कि उनका अलग ही उल्लेख किया जा 
सकता है। इस प्रकार के नाटकों में पहला उल्लेखनीय नाटक इस काल 
का बद्रीनाथ भट्ट का 'कुबबन दहन (१६१५) है, जिसमें नाट्य-कला 
का यथेष्ट विकास परिलक्षित होता है। माधव शुक्ल का महाभारत 
पूर्वाद ( १६१६ ) भी इस परंपरा की एक सफल रचना है। राधेश्याम 
कथावाचक ने भी महाभारत की कथा लेकर एक नाटक की रचना 
की है, वह है “वीर अमिमन्यु' ( १६१८ ), किंतु साहित्यिक दृष्टिकोण 
की अपेक्षा इसमें कृति की लोकप्रियता का ध्यान विशेष है। पविश्व॑भर- 

यु 
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नाथ शर्मा “कौशिक का “भीष्म! ( १६१८ ) अवश्य कलात्मक दृष्टि से 
सफल है। द्वारकाप्रसाद गुप्त का अज्ञातवास! ( १६२१ ) पांडवों के 
अज्ञातवास की कथा लेकर लिखा गया है | मिश्रबंधु के दो नाटक बे 
भारत ( १६२२ ) तथा उत्तर भारत”! ( १६३२ ) अपना अलग स्थान 
रखते हैं। जगन्नाथशरण का “कुरुक्षेत्र! ( १६२८ ) भी महाभारत की 
कथा लेकर लिखा गया है, और उल्लेखनीय है। बेचन शर्मा “उमग्र' का 
धाछ्भा का बेठा' ( १६४० ) भीष्म के चरित्र को लेकर लिखा गया है | 


७. संत-चरित्र-- संतों के चरित्रों को लेकर इस काल में भी 
नाटक-रचना हुईं । बलदेवप्रसाद मिश्र का 'मीराबाई! ( १६१८ ) इस 
प्रकार के प्राथमिक नाठकों में से है। अन्य उल्लेखनीय नाटक हैं सुदशन 
का दयानंदः ( १६१७ ), हरिप्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि का 
'प्रबुद्ध यामु न! ( १६२९ )--जो यामुनाचार्य का चरित्र लेकर लिखा 
गया है--तथा जमुनादास मेहरा का “भारत पुत्र अर्थात्‌ कबीरदास” 
(१६३० )। अंतिम में कल्ला की अपेक्ना लोकप्रियता का दृष्टिकोण 
विशेष प्रधान हैे। डा० बलदेवप्रसाद मिश्र ने 'शंकर दिगविजय' 
( १६३५ ) नाम का एक अन्य नाटक भी लिखा हे जिसमें स्वामी 
शंकराचार्य की धार्मिक क्रांति का उल्लेख है। मुरारि मांगलिक का 
मीरा ( १६४० ) इस परंपरा की सबसे आधुनिक क्ृतियों में से है। 
कुछ नाटक गोस्वामी तुलसीदास पर भी लिखे गए, ; बद्रीनाथ भट्ट का 
तुलसीदास (१६२२ ), पुरुषोत्तमदास गुप्त का 'तुलसीदास! ( १६२४- 
द्वितीय ) तथा जगन्नाथप्रसाद चतुर्बेदी का तुलसीदास ( १६३४ ) 
उनमें से उल्लेखनीय हैं। श्रन्य देशों के महात्माओं के चरित्र लेकर 
रचनाएँ बहुत कम हुईं। इस प्रसंग में केवल एक कृति उल्लेखनीय 
है; वह है बेचन शर्मा “उम्र का महात्मा ईंसा' ( १६२२)। 


४. ऐतिहासिक--ऐतिहासिक नाटक पिछले युग में भी रचे जाते 
थे और इस युग में भी उनकी रचना खूब हुई, किंतु इस युग के नाठकों 
में उस युग के नाठकों से प्रारम्भ से ही कुछ अंतर होने लगा | पिछले 
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युग में ऐतिहासिक नाठकों का प्रमुख रस श्वद्धार होता था, जिसके साथ- 
साथ प्राय; वीर रख का भी समावेश हुआ करता था । वह “शज्ञार-प्रधा- 
नता इस युग में धीरे-धीरे लुप्त होने लगी। दूसरा अंतर यह पड़ा 
कि पिछले युग के नाठककार साधारणत: केवल हमारे इतिहास के 
मुस्लिम युग को ही लेकर चलते थे | इस काल के प्रारम्भ से ही उनकी 
कृतियों में एक व्यापक दष्ठिकोश दिखलाई पड़ने लगा : वे दूसरे युगों की 
भी कथाएँ लेकर हमारे सामने धीरे-धीरे आने लगे | तीसरा अंतर ऐति- 
हासिकता के संबंध का है : यद्यपि इस युग के प्रारंभ में ऐतिहासिक 
घटनाओं के साथ ऐतिहासिक वातावरण वे नहीं निर्मित कर सके, किंतु 
धीरे-धीरे इसका भी विकास उन्होंने किया; उनके ऐतिहासिक नाटक 
नाटक-मात्र न रह कर इतिहास के सजीव चित्र होने लगे। 

बृन्दावनलाल वर्मा का 'सनापति डदाल ( १६०६ ) ४४४ ई० 
के लगभग के हूण-आक्रमण को लेकर लिखा गया है। जयशंकर 
“प्रसाद! का आगमन नाटक-्षेत्र में इसी समय होता हैः रराज्यश्री” 
( १६१५ ) हर्षबधन के शासन-काल की कथाओं को लेकर निखा गया 
शुद्ध ऐतिहासिक नाटक है | इसमें लेखक ने उस युग की उदार संस्क्रांत 
का चित्रण किया है, और नाद्य-कला की दृष्टि से भी उसे यथेष्ट सफलता 
मिली है| बद्रीनाथ भट्ट का “चंद्रगुत ( १६१५ ) मौर्य-साम्राज्य की 
स्थापना करनेवाले प्रसिद्ध ऐतिहासिक वीर के चरित्र को लेकर लिखा 
गया है। जयशंकर प्रसाद! ने 'विशाखां ( १६२१ ) में दूसरी शत्ती 
ईस्वी की काश्मीर की संस्कृति का चित्र उपस्थित करने का यज्ञ किया है | 
जिनेश्वरप्रसाद 'मायल' का “भारत-गौरव (:६२२), पुनः सम्र ट्चंद्रशुप्त 
के चरित्र को लेकर लिखा गया है | जयशंकर “प्रना के “अजातशत्रुः 
( १६२२ ) में बुद्ध के समय की सामाजिक अवस्था तथा राजनैतिक 
उथल-पुथल का चित्रण किया गया है । 'सिद्धार्थ कुमार ( ६२२ ) 
नाम का चंद्रराज भंडारी का नाठक बुद्ध के जीवन से हीं संबंध रखता 
है | उनका दूसरा नाटक सम्राद्‌ अशाक! ( १६२२ ) इतिहास-असिद्ध 
बौद्ध सम्राट का चरित्र उपस्थित करता है। लक्ष्मीधर बाजपेयी का 
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“राजकुमार कुंतल' ( १६२८ ) हिंदू-युग की एक कथा को लेकर लिखा 
गया है। जयशंकर प्रसाद! का 'स्कंदगुप्र' ( १६२८) प्रसिद्ध हिंदू 
सम्राट विक्रमादित्य के जीवन की घटनाओं को लेकर उस युग की संस्कृति 
का एक सफल चित्रण करता है। उनका एक दूसरा नाटक “चंद्रगुप् 
मौर्य ( ६६१ ) उसी वीर सम्राट के जीवन का चित्रण करता है जो 
इसी नाम के उपयुक्त दूसरे नाटकों का विषय है। उदयशंकर भट्ट के 
“चंद्रगुप्त मौर्य! ( १६३१ द्वितीय ) तथा “विक्रमादित्य ( १६६३ ) के 
भी विषय वही हैं जो जयशंकर 'प्रसाद' के उक्त नाठकों के हैं। उनका 
“८दाहर' ( *६*४ ) खलीफा द्वारा की गई सिंध-विजय से संबंध रखता 
है | जयशंकर “प्रसाद का 'अ्र्‌ वस्वामिनी ( १६३४ ), हिंदू-युग की 
एक कथा को लेकर उपस्थित किया गया है। तंजौर की एक रानी के 
चरित्र को लेकर भमगवतीप्रसाद पंथारी ने 'काल्पी? ( १६३४ ) नाठक 
लिखा है। “कुमार-हृदयों का 'भग्नावशेष' ( १६३६ ) भी हिंदू-काल 
के इतिहास से संबंध रखता है। कैलाशनाथ भमटनागर का कुणाल” 

(१६३७) बौद्ध-संस्क्ृति का एक चित्र उपस्थित करता है । चंद्रगुत्त विद्या- 
लंकार का अशोक” (१६३५), रूपनारायण पांडेय का अशोक (१६३६) 
तथा लक्ष्मीनारायण मिश्र का अशोक? [ १६३६ १ ] पुनः उस नाम के 
प्रसिद्ध बौद्ध सम्राद के जीवन को लेकर लिखे गये हैं | गोविन्दवल्लभ पंत 

का “अंतःपुर का छिद्र! ( १६४० ) एक बौद्धकालीन कथा को लेकर 
लिखा गया है | विश्वंभरसह् य के बुद्धदेवः ( १६४० ) का विषय 

प्रकट है। गोविन्ददास सेठ का “'कुलीनता' ( १६४० ) हैहयवंश के 

अंतिम त्िपुरी-शासन-काल की घटनाओं को लेकर लिखा गया है | 

कैलाशनाथ भटनागर का श्रीवत्स! ( १६४१ ) बौद्ध-युग के एक प्रसिद्ध 

नायक का चित्रण करता है | गोविददास सेठ का “शशिशुर्त' (१६४२) 

पुनः चंद्रगुतत के जीवन को लेकर लिखा गया है | 

अंग्रेजी शासन-काल की ऐतिहासिक कथावस्तु लेकर बहुत थोड़े 
नाटकों की रचना हुईं है, और कदाचित्‌ अ्रभी कुछ दिनों तक विशेष 
न हो सकेगी। इन थोड़े से नाटकों में श्यामनारायण का “वीर सरदार? 
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( १६०६ ) जो बरमा-युद्ध की एक घटना के आधार पर लिखा गया है, 
आरज़ू” का 'मॉसी-पतना ( १६२८ ), जमुनादास मेहरा का “पंजाब- 
केसरी” ( १६२८ ), द्वारकाप्रसाद मौर्य का 'हेदर अली ( १६३४ ), 
शिवदत्त ज्ञानी का तांत्या भील-संबंधी 'नीमाड़ केसरी (१६३८ ) तथा 
परिपूर्णानंद वर्मा का 'रानी भवानी? ( १६.८ ) उल्लेखनीय हैं । 
मुस्लिम युग के इतिहास से संबंध रखनेवाले नाटक कई लिखे 
गए, किंतु इस युग में उनमें वह स्फूर्ति नहीं ज्ञात होती जो पिछुले युग 
में दिखलाई पड़ी थी। पन्ना, संयोगिता तथा पद्मिनी के ही चरित्र प्रमुख 
रहे हैं। इस परंपरा के उल्लेखनीय नाटक क्ृष्णप्रकाश सिंह अखौरी 
का पन्ना! (१६१५७ ), हरिदास माणिक का संयोगिता हदरण” ( १६१५ ), 
किशनचंद 'ज्ञेबा' का पञ्मिनी! ( १६२१ ), और कन्हैयालाल का बीर 
छुत्रसाल' ( १६२५ ) हैं। दुर्गाप्रसाद गुप कृत जसवंत सिंह की स्त्री 
महामाया के नाम से “महामाया? ( १६२४ ) तथा गढ़मंडला को वीर 
रानी दुर्गावती के नाम से दुर्गावती! ( १६२६ ) की रचनाएँ भी उल्लेख- 
नीय हैं। श्यामाकांत पाठक का “बुंदेलखंड-केसरी? ( १६३४ ) भी छत्र- 
साल के जीवन से संबंध रखता है। धनीराम प्रेम की “वीरांगना पन्ना” 
( १६३४ ) तथा गोविंदवल्लम पंत का 'राजमुकुट ( १६३४ ) पुनः 
इतिहास-प्रसिद्ध पन्ना धाय के जीवन से संबंध रखते हैं। उपेन्द्रनाथ 
अश्क' के 'जय-पराजय” ( १६:०७ ) में राणा लाखा के पुत्र चंड की 
भीष्म-प्रतिज्ञा है। हरिक्ृष्ण प्रेमी का 'शिवा-साधना' ( १६३७ ) शिवा- 
जी के शासन से संबंध रखता है; और उनका रक्षा-बंधन ( १६६४८) 
राजस्थान की उस प्राचीन प्रथा से संबंध रखता है जिसमें राजपूत नारियों 
वीरों के पास राखी भेजकर अपनी रक्षा के लिए उनसे श्रातृसंबंध स्था- 
पित कर लिया करती थीं। इस परंपरा के सबसे आधुनिक नाटक 
जगन्नाथप्रसाद “मिलिंद' कृत प्रताप-प्रतिज्ञा' ( १६३८ ), गौरीशंकर 
धसत्येंद्र! का छुत्रसाल द्वारा बुंदेलखंड की मुक्ति-संबंधी 'मुक्ति-यश्ञ 
( १६३८ ), मायादत नैथानी का संयोगिता? ( १६३६ ), तथा रूप- 
नारायण पांडेय का पद्मिनी ( १६४२ ) हैं। यह नाटक पुनः उन्हीं 
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इतिहास प्रसिद्ध चरित्रों को लेकर लिखे गए हैं जिनके विष्रय के नाटक 
इस युग के प्रारंभ में मिलते हैं । 

इस परंपरा में भी अन्य देशों और जातियों के इतिहासों को लेकर 
नाटकों की रचना बहुत कम की गई है। प्रेमचंद का 'कबला? ( १६२४ ) 
ही--जिसमें हसन-हुसैन के प्रसिद्ध धर्मयुद्ध का वर्णन किया गया है 
इस प्रकार का एकमात्र उल्लेखनीय नाटक हे । 

5, खृड़गर-रस-प्रधान--यह नाटक-परंपर। प्रस्तुत काल के प्रारंभ 
में अपने प्राचीन रूप में थोड़ी बहुत अवश्य दिखाई पड़ी, किंतु फिर 
बड़ी तेजी से लुत हो गई। कन्हैयालाल बाबू का “रल्-सरोज (१६००), 
दुर्गादत्त पांडे का “चंद्राननी' ( १६१७ ) और ब्रजनंदन सहाय का 
“पाह्लिनी! ( १६२५ ) ही इस परंपरा के उल्लेखनीय प्रयास हैं, और 
इनमें से भी अंतिम एक काव्यपूर्ण प्रयोग मात्र कहा जा सकता है। 

७, प्रतीकवादी--इस काल में प्रतीकवादी नाटकों की परंपरा भी 
शिथिल रही | जयशंकर प्रसाद का कामना (१६२७) तथा 
सुमित्रानंदन पंत का ल्‍ज्योत्स्ता! ( १६३४ ) ही इसमें उल्लेखनीय हैं । 
पहले में यह दिखाया गया है कि विलास के साधन किस प्रकार समाज 
में अशांति उत्पन्न कर देते हैं, और दूसरे में प्रकृति के पात्रों द्वारा मानव-समाज 
की संघर्ष-प्रधान परिस्थितियों की समालोचना कराई गई है । 


८. सामयिक ओर राष्ट्रीय--देश की समस्याओं को लेकर इस 
काल में बहुत से नाटक लिखे गए--जैसे पिछले काल में, किंतु इनमें 
प्रायः कला और सुरुचि का अ्रमाव रहा | इनका विशेष उत्थान १६२१ 
के राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हुआ--आगे और पीछे इनकी रचना 
यदा-कदा ही होती रही । प्रारंभ के प्रयासों में से उल्लेखनीय हैं प्रयाग- 
प्रखाद त्रिपाठी कृत 'हिंदी-साहित्य की दुदंशा' ( १६१४ ), तथा लोचन- 
प्रसाद पाण्डेय कृत छात्र-दुदेशा! ( १६१५ )--जिनके विषय स्वतः 
स्पष्ट हैं, मिश्रबंधु कृत "नेत्रोन्मीलनः ( १६१४ ), जिसमें अदालतों के 
दोषों का दिग्दशन कराया गया है, तथा काशीनाथ वर्मा कृत समय! 
( १६१७ ), जिसमें तत्कालीन राजनैतिक उद्योगों का एक चित्र मिलता 
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है। १६२१ के सत्याग्रह आंदोलन युग के प्रमुख नाठक हैं जमुनादास 
मेहरा का हिंद ( १६२२ ), किशनचंद ज्ञेबा' के गरीब हिन्दुस्तान! 
(१६२२ ) तथा भारत-उद्धारंँ ( १६२२ ; प्रेमचंद का ससंग्रार्मा 
( १६२२ ), कन्हैयालाल का 'देश-दशा' ( १६२३ ), तथा लक्षमण्सिह 
का गुलामी का नशा ( १६२४ )। इनमें से प्रेमचंद की कृति ही 
विशेष उल्लेखनीय कही जा सकती है; उसमें कृषक-वर्ग की समस्याश्रों 
पर प्रकाश डाला गया है। इधर के नाठकों में उल्लेखनीय हैं केवल 
बेचन शर्मा उग्र कृत 'डिक्टेटरः ( १६३७ ), सूर्यनारायण शुक्ल 
कृत खितिहर देश” ( ६३६ ), भ्री बृन्दावनलाल वर्मा का “घीरे-घीरें 
( १६:६ ) तथा गोविन्द्दास कृत विकास! ( १६४१ )। अंतिम में 
देश की आधुनिक राजनैतिक समस्याओं पर विचार किया गया है। 

४. सामाजिक नाठक--पिछले युग के सामाजिक नाटकों की 
समस्याएँ. थी--अनमेल विवाह, सतीत्व, गोरज्ञा तथा आर्यसमाज | यहीं 
तक उनके नाटककार पहुँच पाए. | जीवन की और गंभीर समस्याओं तक 
उनकी दृष्टि नहीं पहुँची | प्रस्तुत युग में इस क्षेत्र में एक व्यापक और सूच्म 
दृष्टि के दर्शन होते हैं--यतद्यपि उसका बिकास अत्यंत धौरे-घीरे होता 
है और प्रारंभ के कुछ वर्षो तक बिल्कुल नहीं होता । इस परंपरा के 
पहले उल्लेखनीय नाठक हैं आनंदप्रसाद खन्री कृत 'संसार-स्वप्त (१६९१३), 
लोचन शर्मा पांडेय कृत प्रेम-प्रशंसा' ( १६१४ ) तथा राधेश्याम कथा- 
वाचक कृत परिवर्तन [ १६२४ ! ]। प्रथम में संसार के प्रति एक 
वैराग्यपूर्ण इष्टिकोण ज्ञात होता है, दूसरे में गाहस्थ्यणजीबन का एक 
चित्र है, और तीसरे में वेश्यालयों से हानि दिखाई गई है। कऋृष्णानंद 
जोशी के “उन्नति कहाँ से होगी १ ( १६१५ ) में कुछ व्यापक दृष्टिकोण 
ज्ञात होता है। अधिक व्यापक दृष्टिकोण का परिचय १६२१ के आंदो- 
लन के बाद से मिलता है। गोपाल दामोदर तामस्कर के 'राधा-माधव॑ 
( १६२२ ) में कमंयोग का उपदेश किया गया है। जगन्नाथप्रसाद 
चतुवेदी के मधुर मिलन ( १६२३ ) में गुंडों के हथकंडों का परिचय 
कराया गया है। दुर्गाप्रसाद गुप्त के 'भारत-रमणी' में भारतीय नारीत्व 
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के आदश का चित्र उपस्थित करने का यज्ञ किया गया है। रामनरेश 
त्रिपाठी का सुभद्रा ( :६२४ द्वितीय ) भी इसी कोटि में रक्‍्खा जा 
सकता है। ईश्वरीप्रसाद शर्मा के 'रंगीली दुनियाँ ( १६२६ ) में वृद्ध- 
विवाह की बुराइयोँ दिखाई गई हैं। बलदेवप्रसाद खरे के 'प्रणवीर' 
( 7६२६ ) में सत्य और धर्म के पालन का उपदेश किया गया है। 
छुबिनाथ पांडेय के समाज” , "६२८ ) में समाज का एक जित्र उप- 
स्थित करने का यज्ञ किया गया है। जयगोपाल कविराज के 'पश्चिमी 
प्रभावः ( १६९२० ) का विषय स्वतः स्पष्ट है। घनानंद बहुगुणा के 
समाज! ( १६३० ) का विषय हे अछूतोद्धार। लक्ष्मीनारायण मिश्र 
का 'संन्यासी ( १६३१ ) सहशिकज्षा की बुराइयाँ चित्रित करता है। 
नरेन्द्र का 'नीच' ( १६०१ ) दल्षित जातियों की समस्या लेकर लिखा 
गया है। आनंदस्वरूप साहब जी महाराज का एक नाटक 'संसार-चक्र 
( १६६२ ) संसार के ग्रति राधा-स्वामी समाज का दृष्टिकोण उपस्थित 
करता है | प्रेमचंद का 'प्रेम की वेदों' ( १६३३ ) तथा प्रेमसहाय सिंह 
का 'नवयुग” ( १६३४ ) अपने विषय स्वतः स्पष्ट करते हैं। लक्ष्मी- 
नारायण मिश्र के 'राज्षुस का मंदिर ( १६६१ ), "मुक्ति का रहस्यों 
( १६३२ ), राजयोग? ( १६४४ ) तथा “सिंदूर की होली? ( १६६४ ) 
नारी-समस्या-प्रधान हैं; इनमें से अंतिम में ही प्रेम का आदर्श उपस्थित 
करने का यत्न किया गया है, शेष दो में वह निम्नकोटि का है। गोविन्द- 
वल्लभ पंत का अंगूर की बेटी! ( १६३७ ), जिसका विषय मधघुपान है, 
कल्लाप्रधान है । वेचन शर्मा उग्र! के चुंबन! ( १६४८ ) का विषय 
स्पष्ट है। उपेन्द्रनाथ अश्का के स्वर्ग की कल्कक' ( १६४० , में शिक्षा- 
प्राप्त पत्नियों पतियों के लिए भारस्वरूप हुआ करती हैं यह दिखाने का 
यल किया गया है । गोविन्ददास सेठ का सिवापथ! ( १६४० ) समाज- 
सेवा का एक आदश उपस्थित करता है। शारदा देवी का (विवाह-मंडप 
( १६४१ ) तथा बेचन शर्मा उग्र का आवारा ( १६४२ ) सबसे 
आधुनिक सामाजिक नाटक हैं, और उनके विषय स्पष्ट हैं | 

१०. व्यंग-विनोद्पूणु--अलोच्यकाल में प्रहसनों के ज्षेत्र में 
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कोई उल्लेखनीय विकास नहीं दिलाई पड़ता, न तो इनमें विषयों की 
नवीनता है और न दृष्टिकोण की; हास्य-उत्पादन के लिए अतिनाटकीय 
चरित्रों और घटनाओं का आश्रय लिया गया है। इस काल के किंचित्‌ 
उल्लेखनीय प्रहसन हैं गुरुमुख सिंह का 'नूतन अंघेर नगरी ( १६११ ), 
अनंतसहाय अखोरी का गणह का फेर (१६०: ), बदरीनाथ भट्द का चुंगी 
की उम्मीदवारी ( १६१४ ), शिवनाथ शर्मा के 'मानवी कमीशन' 
[ १६१४ १ |, "नवीन बाबू” [ १६१४ ! ], बहसी पंडित ( १६-४८ ), 
'दरबारी लाल | १६९४ १ |, 'कलियुगी प्रह्म्द [ १६१४८ १ | 'नागरी 
निरादर' [| १६१४ १ ), और “चण्डूलदास' [ ६१५४१], लोचन- 
प्रसाद पाण्डेय का साहित्य-सेवा' (९६१५४) तथा 'ग्राम्य विवाह विधान! 
( १६१४ ), गल्भाप्रसाद (जी० पी०) श्रीवास्तव के उलझ-फेर ,5६ ८), 
“दुमदार आदमी? (१६१६), “गड़बड़झाला' ( १६१६ ), और 'मर्दानी 
औरत ( १६२० ), ह्द्वाग्प्रसाद जालान का 'घरकट सूर्मा ( ५६२२ ), 
गोविन्दवल्लम पंत का 'कंजूत खोपड़ी! ( १६२: ). रामदास गौड़ का 
“इंश्वरीय न्याय” ( १६२५ ), बद्रीनाथ भट्ट का लबड़ धोंधों [१६२६ १|, 
जिसमें छु प्रहसन हैं, तथा “विवाह-विज्ञापन' (१६२७) गल्जाप्रसाद (जी० 
पी०) श्रीवास्‍्तव का 'भूलचूक' ( १६९८ ), बेचन शर्मा उग्र का 'चार 
बेचारे! ( १६२६ ), ठाकुरूत्त शर्मा का 'भूलचूक' * १६२६ बंदरीनाथ 
भट्ट का 'मिस अमेरिकन! ( १६२६ ), सुदर्शन का आनरेरी मजिस्ट्रेट 
( १६०६ ) तथा गजन्जञाप्रसाद (जी० पी०) श्रीवास्तव के चाल बेढब' 
( :६३८ ), “चोर के घर छिछोर ( १६२८ / तथा साहित्य का सपूत 
( १६३५ ) | उपयक्त में से “नूतन अंधेर नगरी भारतेन्दु के अंधेर नगरी 
के अनुकरण पर लिखा गया है। 'र्दानी औरत” में लेखकों 
की दुर्दशा का चित्रण है। ईश्वरीय न्याय म॑ हमारी सामाजिक 
कमज़ोरियों का दिग्दशन कराया गया है। “चार बेचारे' में संपादक, 
अध्यापक, सुधारक, तथा प्रचारक वर्ग की कमज़ोरियों का परिद्यस 
उपस्थित किया गया है। 'मिस अमेरिकन! में सेठों और अमीरों की 
हँसी उड़ाई गई है | शेष के विषय या तो उनके नामों से ही स्पष्ट हें, 
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या वे इतने साधारण हैं कि उनके उल्लेख की आवश्यकता नहीं है | 
ये नाटक प्राय: इतने अस्वाभाविक हैं कि हमारे जीवन पर उनका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ सकता, और ककदाचित्‌ हमारे साहित्य और हमारी 
संस्कृति के इतिहास में इनका कोई स्थायी स्थान न हो सकेगा । हास्य 
की उच्चकोटि की प्रतिभा हिंदी लेखकों में जैसे दिखलाई ही नहीं पड़ी, 
ओर इस काल में यह अ्रभाव पिछुले काल से भी अधिक चित्य रहा | 
११. स्फुट तथा एकांकी--एकांकी नाठक कोई नवीनता नहीं है: 
पुराने नादय-साहित्य में भी एकांकी मिलता है, और कई रूपों में मिलता 
है। एकांकी-परंपरा अवश्य नवीन है। और यह परंपरा प्राचीन नाठय- 
शास्त्र के नियमों को लेकर नहीं चली है । इस परंपरा का विकास साम- 
यिक पन्नों के लिए नाटकीय प्रबंधों की आवश्यकताओं का अनुभव करते 
हुए पाश्चात्य एकांकी के अनुकरण पर हुआ है। यह एकांकी जब पुस्तका- 
कार प्रकाशित हुए तो प्रायः संग्रह के रूप में। संग्रह का यह रूप 
आलोच्यकाल के प्रारंभ से ही मिलने लगता है, यत्रपि उस समय वह 
एकांकियों का उतना संग्रह नहीं था जितना छोटे नाटकों का | सुविधा के 
लिए. हम दोनों को एक साथ ले सकते हैं। सोमेश्वरदत्त शुक्ल का 
'तरल-तरंग” ( १६११ ) पहला संग्रह है, इसमें दो नाटक संग्रहीत हैं| 
मोहनसिंह के 'स्वरावली ( १६२८ ) में तीन सामाजिक प्रश्नरूपक हैं ; 
कैलाशनाथ मठनागर के 'नादय-सुधा' ( १६३३ ) तथा सुवनेश्वरप्रसाद 
के 'कारवाँ' ( १६३५ ) में कई छोटे-छोटे विविध नाटक हैं; गणेश- 
प्रसाद द्विवेदी का 'सुहागबिंदी ( १६३४ ) तथा रामकुमार वर्मा का 
(पुथ्वीराज की आँखें ( १६३६ ) छुः एकांकी नाठकों का संग्रह है। 
गौरीशड्भर सत्येन्द्र का 'कुनाल' (१६३७) भी एकांकी है। 
राधेश्याम कथावाचक का एक एकांकी है 'घंठा पंथ” (१६३६ ); 
द्वारकाप्रसाद का एक एकांकी है आदमी ( १६४० ); सद्गुरुशरण 
अवस्थी के "दो एकांकी नाटक ( १६४० ) एकत्र संगृहीत हैं; श्री 
उदयशंकर भट्ट का अभिनव एकांकी नाटक ( १६४० ) छः एकांकी 
नाटकों का संग्रह है; गोविन्दतास सेठ के 'सप्रश्मि! ( १६४१ ) में 


वत्तेमान युग का साहित्य--निबंध १२३ 


सात एकांकी हैं; रामकुमार वर्मा के (रेशमी ठाई! ( १६४१ ) में 
पाँच एकांकी हैं; और उनके “चारुमित्रा' ( १६४२ ) में चार; गोविन्द- 
दास के पंचभूत' ( १६४२ ) में पाँच एकांकी नाटक हैं; और उदय- 
शंकर भट्ट का स्त्री का हृदय ( १६४२ ) सात एकांकी नाटकों का 
संग्रह है। इस परंपरा में सबसे आधुनिक है प्यारेलाल का “माता की 
सौगात” ( १६४२ ), जिसमें पाँच एकांकी संण्हीत हैं। इनमें से राधेश्याम 
का घंटापंथ' हास्य-प्रधान है, और द्वारकाप्रसाद के आदमी में विवाह 
की आवश्यकता का समथथन है, शेष एक से अधिक नाटकों के संग्रह हैं 
ओर उनके विषय भी विभिन्न प्रकार के हैं। इस नवीन परंपरा में एक 
नवजीवन और स्फूर्ति दिखाई दे रही है जिससे इसका भविष्य उज्ज्वल 
ज्ञात होता है । 

नाटक यद्यपि पिछले युग में खूब लिखे गए थे, और आदर्शों में वे 
अपने युग के साथ भी रहे थे, किंतु उनमें तब कला का विकास यथेष्ट 
नहीं हुआ था, और वह इस युग में हुआ । नाटक इस युग में अच्छे से 
अच्छे शिल्पियों के हाथ में पड़ा, और वह भली भाँति चमका, यद्रपि 
कभी-कभी इसी कारण से वह दृश्यकाव्य की अपेक्षा अव्यकाव्य 
अधिक हो गया । हिंदी रंगमंच के अभाव में इस अतिक्रम से किसी 
हानि की संभावना नहीं जान पड़ती। अपना रंगमंच होने पर उसके 
अनुसार हिंदी नाठक पुनः अपने को व्यवस्थित कर सकता है। उसका 
मविष्य आशापूर्ण ज्ञात होता है | 

निबंध 

इस युग में यद्यपि निबंध-ग्रंथों की माँग बढ़ी फिर भी अन्य ललित 
साहित्यरूपों के बराबर नहीं : यही कारण है कि इस विकास-काल में 
भी जब कि पत्र-पत्रिकाएँ अनेक हैं, और उनमें निबंधों की कमी नहीं 
है, निबंध-संग्रह इने-गिने हैं । 

अध्ययन के लिए हम प्रस्तुत विषय के साहित्य को निम्नलिखित 
वर्गों में विभाजित कर सकते हैं; १. विशिष्ट विषयों के निबंध, २. विविध 
विषयों के निबंध-संग्रह, ३. गद्य-गीति तथा ४. विनोद-व्यंग्य | 
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१. विशिष्ट विषयों के निबंध--विशिष्ट विषयों के निबंध इने-गिने 
हैं; गोपाललाल खत्री लिखित 'राष्ट्र-सुधार में नाटकों का भाग (१६१२), 
'रेशम”ः लिखित “उन्नति! (१६२२), तथा अमीरअली "मीरा कृत 
मातृभाषा की महत्ता' (४६०४ ) । कुछ निबंध स्वतंत्र विषयों की सूची 
में भी मिलेंगे, किंतु उनमें विषय-विवेचन ही प्रायः सब कुछ है, कला- 
पक्ष गौण है, इसलिए उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है | 

२. विविध विषयों के निबंध-संग्रह--संग्रहों में से उल्लेखनीय 
हैं जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी कृत 'गद्यमाला' ( १६०६ ), सत्यदेव स्वामी 
कृत 'सत्य-निबंधावली” ( 2६१३ ), आमीण कृत किरण ( १६१६ ), 
मिश्रबंधु कृत (पुष्पाज्ललि' ( १६१६ ), देवेन्द्रप्रसाद जैन कृत “त्रिवणी? 
( १६१७ ), महावीरप्रसाद द्विवेदी कृत “रसज्ञ-रंजन ( १६२० ), 
'साहित्य-संदर्भ! ( १६२८ ), साहित्य-सीकर! ( १६३० ), तथा अदू- 
भुत आलाप! ( १६२४ ), गोविन्दनारायण मिश्र कृत “गोविन्द-निबंधा- 
वली' ( १६२५४ /, जगजन्नाथप्रसाद चत॒वेदी कृत “निबंध-निचय 
( १६२६ ), जगदीश का कृत 'तरज्ञषिणी' ( १६२८ ), डा० भगवान- 
दास कृत समन्वर्या ( १६२८ ), महावीरप्रसाद द्विवेदी लिखित 'लेखा- 
झलि? ( १६२८ ), रामचन्द्र शुक्त कृत 'विचार-बीयी ( १६३० ) तथा 
'चिन्तामणि? ( १६६६ ), पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कृत “मकरन्द- 
बिन्दु! ( १६३१ ) तथा 'प्रबंध-पारिजात”' । १६३२ ), महावीरप्रसाद 
द्विवेदी कृत (विचार-विमर्श! ( १६३१ ), हरिभाऊ उपध्याय कृत बुद्‌- 
बुद! ( १६३२ ), राधामोइन गोकुलजी कृत 'विज्ञबँ ( १६३२ ), 
रघुबीरसिंह कृत 'बिखरे फूल' ( १६३३ ), सूयकान्त त्रिपाठी “निराला” 
कृत 'प्रबंध-पत्म! ( १६३४ ), माधव मिश्र कृत “निबंधमाला' ( १६३६ ), 
जैनेन्द्रकुमार कृत जैनेन्द्र के विचार! ( १६३७ ), प्रेमचन्द कृत 'कुछ 
बिचार? ( १६३६ ), सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला कृत “प्रबंध-प्रतिमा' 
(१६४० ), गज्जाप्रसाद पाण्डेय कृत निबंधिनी' [ १६४१ १ |, नलिनी- 
मोहन सान्‍्याल कृत “उच्च विषयक लेखमाला ( १९४१ ), मोहनलाल 
महतो कृत विचारधारा ( १६४१ ), धीरेन्द्र वर्मा कृत 'विचार- 
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घारा' ( १६४२ ) तथा महादेवी वर्मा कृत अछूला की कड़ियाँ 
( १६४२ ) | 

यदि इस परंपरा को ध्यानपूर्वक देखा जावे तो ज्ञात होगा कि इसकी 
रचनाओं को हम साधारणतः कुछ श्रेणियों में रख सकते हैं | पहली 
श्रेणी में वे होंगी जिनमें जीवन की विविध समस्याओं पर मननीय 
सामग्री मिलती है : जैसे उपयंक्त में से समन्वय, “श््लला की कड़ियाँ”, 
'सत्य-निबंधावली', "“त्रिवेणी', तरंगिणी', 'बुदबुद”, “विज्ञव, 'बिखरे 
फूल”, 'प्रबंध-पत्म', प्रबंध प्रतिमा तथा ैनेन्द्र के विचार | दूसरी 
श्रेणी में वे होंगी जिनमें विशेषरूप से साहित्य-चर्चा होगी: जैसे 
उपयक्त में से 'रसश्ञ रक्षन, 'साहित्य सदंभ , साहित्य सीकर , तथा “विचार 
विमर्श” | और, तीसरी श्रेणी में वे रचनाएँ. आवेंगी जिनमें जीवन-पत्त 
और साहित्य-पक्त दोनों ही का अध्ययन मिलता है: जैसे उपयुक्त में से 
“विचार-वीथी', चिन्तामणि', तथा 'विचार-धारा!। खोज और 
अध्ययन की कमी है, विशेष रूप से कल्पना का ही आश्रय लिया जाता 
है। ऐसे खोज और अध्ययनपूर्ण निबंधों का अभी प्रारंभ ही हुआ 
है जिनमें हमारे जीवन और हमारे साहित्य का परस्पर सापेद्षय अध्ययन 
हुआ। हो, और इनमें से धीरेन्द्र वर्मा की “विचारधारा? अग्रगण्य है | 

३. गद्यगीति--गद्यगीति की परंपरा का प्रवर्तन इसी युग को बात 
है | रायकृष्णदास की 'साधना' (१६१६), जिसमें उनको भक्तिभावना के 
उदगार हैं, इस परंपरा की पहली रचनाओं में से है। हरिप्रसाद द्विवेदी 
“वियोगी हरि! की 'तरज्ञषिणी' ( १६२० », चतरसेन शास्त्री का 'अन्तस्तल 
( १६२१ ,, दरिप्रसाद द्विवेदी “वियोगी हरि के “अन्तर्नाद ( १६२६ ) 
'पगली' ( १६२८ ), 'मावना? ( १६२६ ). और "प्रार्थना (१६२६), 
सद्गुरुशरण अवस्थी का भ्रमित पथिक ( १६२९ ),; राय कृष्णदास के 
प्रवाल' ( १६२६ ), तथा 'छायापथ' (१६३०), दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह 
का ज्वालामुखी? ( १६२६ ), शांतिप्रसाद वर्मा का 'चित्रपट (१६३२), 
लक्त्मीनारायण सिंह 'सुधांशु' का 'वियोग” ( १६३२ ), दरिप्रसाद द्विवेदी 
(बियोगी हरि! का “ठंडे छीटे! ( १६३३ ), देवशरण विद्यालंकार का 
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वरंगित हृदयः ( १६३६ द्वितीय ), दिनेशनंदिनी चोरब्या के 'शबनम!' 
( १६३६ ), 'मौक्तिक माल' ( १६३७ ), तथा 'शारदीया' ( १६३६ ), 
रघुबीरसिंह की शेष स्मृतियाँ ( १६३६९ ), सियारामशरण गुप्त का 'मूठ- 
सच ( १६३६ ), गुलाबराय का "मेरी असफलताएँ? ( १६४० ), 
“एरजनीश” की आराधना (१६४१ ) तारा पाण्डेय की 'रेखाएँ? 
( १६४१ ), तथा हरिप्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि! की 'मेरी हिमाकृत' 
( १६४२ ), इस परंपरा की श्रन्य उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। इनमें प्रायः 
रहस्यवादात्मक श्रथवा छायावादात्मक भाव-चित्रों का अंकन हुआ है, 
किन्हीं-किन्हीं में देश की सामाजिक, राजनैतिक, तथा धार्मिक कमज़ोरियों 
पर चुभते हुए व्यंग्य हैं, और किसी में देश के पुनरुत्थान के लिए 
भगवान से प्रार्थना की गई है। गद्यगीति की इस परंपरा में यथेष्ट 
स्फूर्ति और जीवन है इसलिए, यह आशा करना अनुचित न होगा कि 
इसका भविष्य उज्जवल है । 

४. विनोद-व्यंग्य--निबंधों की इस परंपरा में पिछले युग की अपेक्षा 
कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ी | इस युग की उल्लेखनीय रचनाएं हैं 
सोमेश्वरदत्त कृत 'विनोद-वैचित्यः ( १६१४ ), विजयानंद दुबे कृत 
“दुबे जी की चिट्ठियाँ? १६२६), गुलाबराय कृत 'ठलुआ क्लब (१६२८) 
कैलाशचंद्र कृत 'विदूषक' ( १६२८ ), कान्तानाथ चोंच कृत 'यल- 
मठोल ( १६३५ ), छेड़ी बनाम सोंग! ( १६३६ ), तथा “चूना-घार्दी' 
( १६४२ ), सरजूप्रसाद पंडा गौड़ कृत 'मिस्टर तिवारी का ठेलीफोन! 
( १६९३६ ), तथा “चार चण्ट्ूडल' ( १६३८ )। 

निरीक्षण से शात दोगा कि ललित साहित्यरूपों में से सबसे कम निबंध 
साहित्य का विकास और प्रचार हुआ । ऐसा ज्ञात होता है कि हिंदी- 
जनता में अभी उनके पठन-पाठन के लिए यथेष्ट रुचि नहीं है। इस 
रुचि-उत्पादन के लिए निबंध-लेखकों को य्शील होना चाहिए। 

साहित्य-शास्र 

प्रस्तुत विषय के साहित्य का अध्ययन हम निम्न-लिखित शीषेकों में 
कर सकते हैं ; १. छुंद-शासत्र, २. अलंकार-शासत्र, ३. ध्वनि- शास्त्र, 
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४, रस शास्त्र, ५. नाव्य-शासत्र, ६. उपन्यास, कहानी, पत्रलेखन-कला 
६. साहित्यिक समस्याएँ, ८. साहित्यिक वाद-प्रवाद ६. कवि-कत्तेव्य, 
१०. समालोचना-शाखत्र, ११. लेखन-कला, तथा १२. पत्रकार-कला | 

१. छंद-शाख-- पिंगल अथवा छुंद-रचना-संबंधी साहित्य अलोच्य 
काल में बहुत उपेक्षित रह्य | केवलराम शर्मा कृत 'छुंदसार-पिंगल 
( १६१६ ), जगन्नाथप्रसाद “भानु? कृत छुंद-सारावली ( १६१७ ), 
नारायणप्रसाद बेताब” कृत 'पिंगल-सार' ( १६२२ ), जैसी सामान्य 
रचनाओं के अतिरिक्त, जो इस काल के पूर्वाद्ध में ही प्रकाशित हो चुकी 
थीं, इस क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ | एक तुकों का कोष अवश्य प्रकाशित 
हुआ : वह है नारायणप्रसाद बेताब” कृत 'प्राशपुश्च! ( १६१६ )। 

०. अलंफार-शास्त्र--अलंकार-संबंधी अच्छे ग्रंथ प्रायः आलोच्य 
काल के प्रारंभ में ही प्रकाशित हुए, इधर तो उनका ज्ेत्र भी प्रायः 
सूना ही रहा । मगवानदीन लाला का “अलंकार-मंजूषरा ( १६१६ ), 
जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का “श्नुप्रास-अन्वेषण ( १६१८ ), जगन्नाथ 
प्रसाद “भानु' का 'हिंदी काव्यालंकार! ( १६१८ ); अ्र्जुनदास केडिया 
का 'भारती-भूषण! ( १६३० ), रामशंकर शुक्ल के अलंकार-पीयूष 
( १६२६-३० ) तथा अलंकार-कौमुदी! (१६३०) ही अ्रलंकार विषय 
के अच्छे ग्रंथ हैं। इनमें से भी विशेष उल्लेखनीय अलंकार-पीयूष 
तथा “भारती-भूषण” हैं जिनमें विषय का शास्त्रीय विवेचन मिलता 
है | इस परंपरा का एक और ग्रंथ है जगन्नाथप्रसाद “भानु का अंक- 
विलास' ( १६२५ ), जिसमें लेखक ने एक से लेकर नौ तक के अंकों 
द्वारा कविता और पहेलियों की रचना की है। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि इसमें कला की अपेक्षा चमत्कार प्रदर्शन ही विशेष है। 


३. ध्वनि-शास्त्र--हिंदी में ध्वनि-शासत्र का विकास नहीं हुआ | 
इस युग में भी केवल एक पुस्तक में विषय का विवेचन हुआ है : वह 
है भगवानदीन लाला की “ब्यंग्याथ-मंजूबा' | १६२७ )। 

४. रस-शास्त्र--रस-शास्त्र पर कुछ अच्छे ग्रंथ इस काल में लिखे 
गए, | जगन्नाथप्रसाद 'भानु' का 'रस-रतज्ञाकर' ( १६१६ ), गुलाबराय 
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का 'नवरस' ( १६२१ ), कंष्णबिहारी मिश्र का 'नवरस-तरग' (१६२५), 
अयोध्यासिंह उपाध्याय का 'रस-कलश” (१६२५), किशोरीदास वाजपेयी 
का (रस और अलंकार ( १६:२१ ) इस परंपरा के प्रमुख ग्रंथ हैं । 
'रस-कलश' में विशेष रूप से नायिका-मैद का निरूपण किया गया है, 
ओर वह भी कुछ मौलिक उद्भावना के साथ | विशेष रसों में से केवल 
हास्थ पर एक छ्वतंत्र पुस्तक मिलती हे: गल्ञाप्रसाद ( जी० पी० ) 
श्रीवास्तव का 'हास्यरस' ( १६८४ ), और अपने विषय की यह एक 
उल्लेखनीय कृति है । 

५, नास्य शास्त्र -- नाय्य-शास्त्र-संबंधी रचनाएँ दो श्रेणियों में 
विभक्त हैं ; पहली वे जो प्राचीन भारतीय नायख्य-शात्र के आधार पर हें, 
ओर दूसरी वे जो पाश्चात्य नाख्य-शासत्र का अनुसरण करती हैं | पहली 
श्रेणी की रचनाओं में से उल्लेखनीय हैं महावीरप्रसाद द्विवेदी का 
“नाव्य-शास्त्र! (१६११), रामशंकर शुक्ल का नाय्य-निर्णंय' (१६३०), 
तथा श्यामसुंद्रदास का “रूपक-रइस्थ ( १६३२ )। अंतिम में विषय 
का एक पूर्ण विवेचन मिलता है'। दूसरी श्रेणी की रचनाएँ हाल में ही 
प्रकाश में आने लगी हैं; गोविन्दतास सेठ की 'नाख्य-कला-मीमांसा? 
( १६३६ ) इसी प्रकार को एक छोटी रचना है। इसी प्रसंग “में हिंदी 
नाख्य-कला' ( १६९३७ ) नाम की वेदव्यास लाला की एक रचना का भी 
उल्लेख किया जा सकता है। 


६. उपन्यास, कहानी, तथा पत्रल्लेखन-कल्ञा--उपन्यास, कहानी, 
तथा पत्रलेखन-कलाएँ नवीन युग की हैं, और इन पर अभी तक इने-गिने 
ही ग्रंथ निकले हैं। उपन्यास-कला पर विनोद्शंकर व्यास की “उपन्यास- 
कला” ( १६४१ ), कहानी-कला पर कन्हेयालाल मुशी की कहानी कैसे 
लिखनी चाहिए ( १६०२) तथा विनोदशंकर व्यास की 'कहानी-कला 
( १६३८ ), और पत्रलेखन-कला पर सूर्यबलीसिंह का 'लव-लेटस 
( १६४६ ) इने-गिने उल्लेखनीय ग्ंथ हैं । 

७. साहित्यिक समस्याएँ-..-इधर साहित्य की विभिन्न सप्रस्याओं 
पर भी विचार किया जाने लगा है। मौलिकता को साहित्य की सूष्टि के 
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लिए, एक आवश्यक उपादान मान कर उस पर दो ग्रंथ लिखे गए ; 
हरिहरप्रसाद जिल्ञल का “नया ग्रन्थकार! ( १६२२ ) जिसमें उसे साहि- 
त्यिक चोरी से बचने के लिए आदेश किया गया है, तथा गोपाल दामो- 
दर तामस्‍्कर का 'मौलिकता' ( १६२६ ), जिसका विषय स्पष्ट है | इसी 
प्रकार तीन और समस्याओं पर भी ग्रंथ लिखे गए $ कन्हेयालाल गुप्त 
कृत “चरित्र-चित्रण” ( १६२३ ), लक्ष्मीघर वाजपेयी कृत काव्य और 
सज्भीतः ( १६:८ ) तथा करुणापति त्रिपाठी कृत शैली! ( १६४२ )। 
अंतिम में विशेष रूप से हिंदी की विभिन्न शैलियों पर विचार किया 
गया है। 

«. साहित्यिक बाद-प्रवाद--काव्य-क्षेत्र में कुछ दाशनिक प्रद्व- 
तियाँ विभिन्न वादों के नाम से प्रचलित हुईं; उनके संबंध में भी कुछ 
अंथ इस काल में मिलते हैं; पं० रामचन्द्र शुक्ल का काव्य में रहस्यवाद' 
(१६२६), लक्ष्मीनारायण सिंह 'सुधांशु' का "काव्य में अभिव्यञ्ञनावाद 
( १६३६ ), पुरुषोत्तमलाल का “आदश और यथार्थ! ( १६३७ ), 
जयशझ्डर 'प्रताद! का “काव्य और कला ( १६३६ ) तथा गजद्ञाप्रसाद 
पाण्डेय का छायावाद और रहस्यवाद ( १६४१ ) उसी दिशा के प्रयास 
हैं। इस प्रकार के व्याख्यात्मक ग्रंथों की परंपरा अभी नई है, और 
आशा है कि इसमें यथेष्ट उन्नति होगी । 

६. कवि-कत्तेंबय--कुवि-कत्त व्य विषयक अंथ इस काल में पर्याप्त 
संख्या में लिखे गए. ; जगन्नाथदास विशारद अधिकारी का “कवि-कत्त व्य 
( १६११ ), जगन्नाथप्रसाद भानु का “काव्य-प्रभाकर ( १६१० ), 
जगन्नाथ “गोप' का “काव्य-प्रभाकर ( १६१४ ), सीताराम शास्त्री का 
'साहित्य-सिद्धां! ( १६२३ ), गल्औानाथ का महामहोपाध्याय का कवि- 
रहस्य” ( १६२६ ) तथा विहारीलाल भट्ट का 'साहित्य-सागर ( १६३७ ) 
इसी परंपरा के हैं। इनमें से 'कवि-रहस्य? सर्वोत्कृष्ट है, और अधिकार के 
साथ अपने विषय का निरूपण करता है। 


६. समालोचना-शाख--समालोचना-शाख्र की नवीन परंपरा में 
हे 
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इस युग में अच्छे साहित्य की सृष्टि हुईं। उल्लेखनीय हैं उसमें श्याम- 

सुन्दरदास कृत 'माहित्यालोचन' ( १६२३ ), किशोरीदास वाजपेयी झृत 
धाहित्य-मीमांसाः (१६२७), तथा साहित्य की उपक्रमणिका' (१६५०), 

कालिदास कपूर कृत 'साहित्य-समीक्षा (१६३०), नलिनीमोहन सान्याल 

कृत 'समालोचना-तत्व” ( १६३६ ), मोहनलाल महतो कृत “कला का 

विवेचन! (१६३६), शान्तिप्रिय द्विवेदी कृत 'कवि और काव्य! (१६३७), 

गल्गाप्रसाद पाण्डेय कृत काव्य कलना' ( १६३८ ), रामकुमार वर्मा कुत 

साहित्य-समालोचना' ( १६३८ ), रामशड्डर शुक्ष कृत आलोचनादर्श' 

(१६३१८), गोपाललाल खन्ना कृत 'काव्य-कला ( १६३६ ), इलाचन्द्र ' 
जोशी कृत 'साहित्य-सर्जना' ( १६४० ), विनयमोहन कृत साहित्य-कला' 

(१६४० ) तथा सूर्यकांत शास्त्री कृत 'साहित्य-मीमांता! [ १६८४१ १ ] 

इन ग्रथों में साहित्यालोचन का स्थान सर्वोपरि कहा जा सकता है ; 

उसमें कला के पूर्वीय और प्राश्चात्य आदर्शों, का समन्वय करते हुए 

ललित साहित्य के समस्त अंगों पर यथेष्ट विस्तार के साथ विचार किया 

गया है ! 


१०, लेखन-कला--लेखन-कला पर पुस्तकें प्रारंभिक ही हैं: 
सत्यदेव स्वामी की 'लेखन-कला' ( १६१७ ), गुलाबराय का 'प्रबन्ध- 
प्रभाकर! ( १६३४ ), सत्यजीवन वर्मा की 'लेखनी उठाने से पूरब 
( १६४० ) तथा किशोरीदास वाजपेयी की 'लेखन-कला' ( १६४१ ) 
इसी प्रकार की रचनाएँ हैं । 


११. पत्रकारकल्ला--पत्र-कार-कला पर एकाध ही पुस्तकें प्रकाशित 
हुई हैं; उनमें से केवल नन्दकुमारदेव शर्मा की 'पत्र-सम्पादन-कला' 
( १६२३ ) उल्लेखनीय हे । 


इस निरीक्षण से ज्ञात होगा कि यद्यपि साहित्य-शास्त्र के साहित्य में 
इस युग में काफ़ी उन्नति हुईं, और वह नवीन युग के साहित्य के मिकट 
आ गया, पर अभी भी उसमें बहुत कमी है--विभिन्न साहित्यरूपों पर 
विस्तृत, गंभीर और वेज्ञानिक विवेचनों का प्रायः श्रभाव है । 


वरतेमान युग का साहित्य--जीवन-चरित्र १३१ 


जीवन-चरित्र# 


प्रस्तुत विषय के साहित्य का निरीक्षण हम निम्नलिखित शीषेकों में 
कर सकते हैं : १, आत्म-चरित्र, २. आधुनिक संत-चरित्र, ३. आधुनिक 
राजनैतिक चरित्र, ४. स्कुट चरित्र, ५. ऐतिहासिक चरित्र, ६. मध्ययुगीन 
संत-चरित्र, तथा ७. विदेशीय चरित्र | 

१. आंत्म-चरित्र--जीवनी-साहित्य के क्षेत्र में इस काल में एक 
नई परंपरा प्रकाश में आई; वह थी आत्मकथा-परंपरा । स्वामी दयानन्द 
का अत्यंत संज्षित 'स्वरचित जीवन-चरित्र ( १६१७ ) अवश्य रचना 
के दृष्टिकोण से पिछले युग की वस्तु है, किंतु वास्तव में वह आत्मकथा- 
कोटि में नहीं आता, उसे एक सामान्य आत्म-परिचय मात्र समझना 
चाहिए। वास्तविक आत्मकथाएँ इसी युग में मिलती हैं। सत्यानन्द 
अग्रिद्ोत्री की कुछ रचनाएँ इस युग के प्रारंभ में ही उत्कृष्ट आत्मकथा 
के रूप में हमारे सामने आती हैं : उनका 'मुझमें देव-जीवन का विकास 
( १६१०-) जो ८०० पृष्ठों में हैं, उनका अपने देव-जीवन के विकास 
और जीवनव्रत की सिद्धि के लिए मेरा अद्वितीय त्याग” ( १६१५४-) जो 
१६०० पृष्ठों में है, और उनकी एक छोटी रचना अपने छोटे माई के 
संबंध से मेरी सेवाएँ” ( १६२१ ) आत्मकथा-साहित्य में उल्लेखनीय हैं । 
परमानन्द भाई की स्वलिखित देश-निर्वासन आदि की कथा “आप बीती' 
( १६२१ ), रामबिलास शुक्ल लिखित "मैं क्रांतिकारी केसे बना 
( १६३३ ), भवानीदयाल सनन्‍्यासी की अपनी प्रवास-कहानी “प्रवासी की 
कहानी ( १६३६ ), राजाराम की 'मेरी कहानी ( १६३६ ) घनश्याम- 
दास बिड़ला के 'डायरी के कुछ पृष्ठ ( १६४१ ) इस परंपरा की अन्य 
उत्कृष्ट रचनाएँ हैं 


२. आधुनिक संत-चरित्र--धार्मिक महापुरुषों के जीवन-चरित्रों 
की परंपरा में स्वामी दयानन्द का जीवन प्रारंम में सबसे अधिक प्रिय 
विषय रहा ; अखिलानन्द शर्मा लिखित और अनुवादित 'दयानन्द-दिग्विजय_ 


# यहा पर साहित्यकारों के जीवनवृत्त नही है, वे पीछे अन्यत्र आए हैं । 
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( १६१० ) तथा स्वामी सत्यानन्द का 'दयानन्द-प्रकाश' ( १६१६ ) 
उनमें से सर्वप्रमुख हैं। महात्मा मु शीराम “श्रद्धानन्द! लिखित “आये- 
पथिक लेखराम! ( १६१४ ) एक अन्य संदर दत्त है। पूर्णूसिह वर्मा 
रचित 'भीमसेन शर्मा का जीवन-चरित्र' ( १६१८ ) तथा जयकृष्ण 
लिखित उनके संबंध का एक संस्करण “भोमसेन शर्मा से दो-दो बातें' 
( १६२४ ), पं० सत्यदेव लिखित 'स्वामी श्रद्धानन्द' ( १६३३ ), सत्य- 
देव विद्यालज्ञार लिखित लाला देवराज ( १६३७ ), शिवनारायण 
द्विवेदी लिखित 'राजा राममोहनराय ( १६१७ ), 'एक भारतीय-हृदय 
लिखित 'केशवचन्द्र सेन ( १६२० ), गल्जाप्रसाद उपाध्याय लिखित 
“राजा राममोहनराय?, 'केशवचन्द्र सेन, तथा 'स्वामी दयानन्द' (१६२०), 
नारायण स्वामी का श्री रामतीे महाराज ( १६१४ ) तथा द्वारकानाथ 
तिवारी का रामकृष्ण-लीलामत” (१६ ६) अन्य उल्लेखनीय कृतियाँ हैं | 

४. आधुनिक राजनैतिक चरित्र--राजनैतिक जीवनियों में से 
दयाचन्द्र गोयलीय लिखित “कांग्रेस के पिता ए० ओ० हा म॑ ( १६१० ), 
बअजनाथ शर्मा लिखित 'सर विलियम वेडरबन ( १६१० ), राधामोहन 
ग़ोकुलली का देशभक्त लाजपत? ( १६१२ ), मुकुन्दीलाल वर्मा का 
“कर्मवीर गांधी! ( १६१३ ), सम्पूर्णानन्‍्द का 'घर्मवीर गांधी! ( १६१४ ), 
रामचन्द्र वर्मा का "महात्मा गांधी (१६१६ ), राजेन्द्रप्रसाद 
लिखित “चम्पारन में महात्मा गांधी? ( १६१६ ), 'एक भारतीय हृदय! 
लिखित “भारत-भक्त ऐंड्रथ ज्' ( १६२२ ), नन्दकुमारदेव शर्मा का 
“प्रेमपुजारी राजा महेन्द्रप्रताणं (१६२३), गोपीनाथ दीक्षित लिखित 
“जवाहरलाल नेहरू [ १६३७ ( ], मन्मथनाथ गुप्त लिखित “चन्द्रशेखर 
आज्ञाद १६३८ ) तथा “अ्रमर शहीद यर्तन्द्रनाथ दास' ( श्६३८ ), 
ग्रेमनारायण अग्रवाल लिखित “भवानीदयाल सनन्‍्यासी' ( १६३६ ), 
जगदीशयार/यण तिवारी लिखित 'सुमाषचन्द्र बोस' ( १६४० ), रामनरेश 
त्रिपाटी ।लखित “तीस दिन मालवीय जी के साथ” ( १६४२) तथा 
घनश्यामदास बिड़ला लिखित “श्री जमुनालाल ज्री? ( १६४२ ) उल्लेख- 
नीय कृतियाँ हैं | 
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५. स्फुट चरित्र-स्फुट चरित्रों में से किशोरीलाल गोस्वामी 
लिखित “नन्देलाल गोस्वामी [ १६१० १ ]), लालमणि बाँठिया लिखित 
'(पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र! ( १६१८ ), रघुवंशभूषणशरण का “रूपकला- 
प्रकाश? ( १९३२ ) तथा सूयकान्‍न्त जिपाठी “निराला' लिखित किन्हीं 
पटवारीदीन भट्ट की हास्यपूर्ण जीवनी 'कुल्ली माँट' (१६३६) प्रमुख हैं । 

“५. ऐतिहासिक चरित्र -ऐतिहासिक महापुरुषों के चरित्र खूब 
लिखे गए, ओर प्रायः यह चरित्र ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर लिखे 
गए. यही इनकी विशेषता है। परमानन्द स्वामी का बुद्ध का जीवन- 
चरित्र' ( १६०६ ), जगमोहन वर्मा का बुद्धदेव' ( १६१७ ), जयश्लूर 
प्रसाद का 'चन्द्रगुतत मौर्य)! [ १६१२ ! ], देवराज लाला का 'भीमदेव' 
( १६१६ ). जो जनसत्तात्मक शासन-प्रणाली के लिए! राजपद का 
त्याग करता है, सम्पूर्णानन्‍्द कृत 'सम्राद हर्षवर्धन! (१६२०), गौरीशझ्कर 
चैटजी लिखित “इर्षवर्धन! (१६३८), सम्पूर्णानन्‍द लिखित “सम्राट अशोक 
( १६२४ ), विश्वेश्वरनाथ रेड लिखित 'राजा भोज” ( १६३२ ), तथा 
गद्जापसाद मेहता लिखित “चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य! ( १६३३ ) हिंदू युग 
के महापुरुषों के उत्कृष्ट जीवन-चरित्र हैं। मुस्लिम युग के चरित्रों में से 
उल्लेखनीय हैं नन्दकुमारदेव शर्मा लिखित मुग़ल सम्राद बात्र (१६०६), 
रघुनंदप्रखाद मिश्र लिखित शिवाजी और मराठा जाति! ( १६१४ ), 
आनन्दकिशोर मेहता लिखित 'गुर गोविन्दर्सिह जी? ( १६१४ ), 
बेनीप्रछाद लिखित 'गुरू गोविन्दर्सिह!ः (१६१४), सूर्यनारायण 
त्रिपाठी का 'रानी दुर्गावती! ( १६१४ ), सम्पूर्णाननद का “महाराज 
छुत्रसाल' ( १६१६ ), चन्द्रमौल सुकुल लिखित “अकबर! ( १६१७ ), 
परमानन्द भाई लिखित वीर बैरागी! ( १६२३ ) बाबा बंदा का जीवन- 
चरि4, ननन्‍्ठकुमार देव शर्मा लिखित 'वीरकेसरी शिवाजी ( १६२३ ), 
गोपाल दामोदर तामस्कर लिखित 'शिवाजी की योग्यता ( १६२६ ); 
मथुराप्रसाद दीक्षित लिखित “नादिरशाह ( १६२४ ), हरविलास 
सारडा लिखित महाराणा सांगा' ( १६२४ ), तथा व्रजरत्ञदास 
लिखित “बादशाह हुमायू ” ( १६३१ ) | अंग्रेज़ी युग के चरित्रों में से 
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लज्जाराम शर्मा मेहता का एक वीर जाट जुकार तेजा' ( १६१४ ) 
की जीवनी, सम्पूर्णानन्द्‌ लिखित चितसिंह और काशी का विद्रोह 
( १६१६ ), बेनीप्रसाद लिखित “रणजीत सिंह” (१६२० ), 
नन्दकुमारदेव शर्मा लिखित 'पल्ञाब केसरी महाराणा रणजीत सिंह! 
( १६२० ), सम्पूर्णनन्द लिखित “'महादजी सिंधिया ( १६२० ), तथा 
हरिहरनाथ शास्त्री लिखित 'मीर कासिम! ( १६२८ ) प्रमुख चरित्रे हैं। 

६. सशध्ययुगीन संत-चरित्र--मध्ययुगीन संतों के चरित्रों में से 
उल्लेखनीय हैं गौरचरण गोस्वामी लिखित “गौराज्ध-चरित्र' (१६०६), 
शिवनन्द्सह्यय लिखित “गौराड् महाप्रभुः (१६२७), प्रभुदत्त कृत 'चैतन्य- 
चरितावली' ( १६३३ ), परमानन्द स्वामी लिखित 'स्वामी शड्जराचार्य 
( १६१३ ) चतुश्न जसहाय लिखित 'भक्तवर तुकारामजी ( १६२६ ), 
हरिरामचन्द्र दिविकर लिखित सन्त तुकारार्मा ( १६२७ ), अगरचन्द 
नाहटा लिखित--अकबर के समकालीन---'जिनचन्द्र सूरि! ( १६३६ ), 
मदड्भल लिखित “भक्त नरसिंह मेहता! ( १६३६७ ) तथा बलदेवप्रधाद 
बाहीक लिखित 'नामदेत-चरितावली? ( १६३८ )। 

७ विदेशीय चरित्र--विदेशी महापुरुषों के जीवनबृत्तों में से 
प्रमुख हैं नाथूराम प्रेमी कृत जान स्टुअर्ट मिला ( १६१२ ), 
इन्द्र वेदालझ्लार कृत-जर्मनी के राजक्ुुमार--प्रिन्स बिस्मार्क 
( १६१४ ), राधामोहन गोकुल जी लिखित "नेपोलियन बोनापाट/ 
( १६१३ ), शिवनारायण द्विवेदी लिखित 'कोलम्बसः ( १६१७ ), 
बेनीग्रसाद लिखित “महात्मा सुकरात (१६१७ ), विश्वम्मरनाथ 
शर्मा लिखित रूस का राहु--रासपुटिन' ( १६१६ ), इन्द्रवाचस्पति का 
इटली के नेता 'महाबीर गैरीबाल्डी) ( १६२० ), राधामोहन गोकुल जी 
लिखित “जोज़ेफ़ गेरीबाल्डी) ( १६२२ ), सुरेन्द्रनाथ तिवारी लिखित 
“वेदश मैक्समूलर ( १६२२), अशरफ़ी मिश्र लिखित “धनकुबेर 
कारनेगी' ( १६२४ ), सत्यत्रत लिखित अब्राहम लिझ्कन ( श्६र८ ) 
लक्ष्मीसहाय माथुर लिखित 'बेज्ञामिन फ्रह्लिन! (१६२८), शिवकुमार 
शास्त्री लिखित 'नेलसन की जीवनी” ( १६२८ ), नारायणप्रसाद अरोड़ा 
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लिखित 'डी वेलेरा! (१६३२ ), सत्यमक्त लिखित 'कार्ल मास (१६३३); 
सदानन्द भारती लिखित “महात्मा लेनिन| ( १६३४ ); चन्द्रशैखर 
शास्री लिखित “हिटलर महान! ( १६३६ ); रामइक़बाल सिंह लिखित 
'सटालिन! ( १६३६ ), जिलोकीनाथ सिंह लिखित 'सटालिन! ( १६४० ); 
विश्वनाथराय लिखित “चीन का ऋरान्तिकारी राष्ट्र-निर्माता--सनयात सेन 
( १६२६ ), जितेन्द्रनाथ सान्याल लिखित ध्याज्ञकाई शेक' [ १६४११ |, 
तथा रामनारायण यादवेन्दु लिखित “हिटलर की विचारधारा (१६४१) | 
इस युग में जीवनी-साहित्य में यथेष्ट उन्नति हुईं, किन्तु विकास के लिए, 
क्षेत्र मी अभी बहुत है यह स्पष्ट हुआ होगा | प्रत्येक वर्ग के जीवनी- 
साहित्य में प्रामाणिक, पूर्ण और कला-प्रधान झृतियों की बड़ी कमी है । 
आशा है कि यह कभी धौोरे-धीरे दूर हो जावेगी । 


[ वृत्त-संग्रह तथा ] इतिद्दास# 


प्रस्तुत विषय के साहित्य का निरीक्षण हम निम्नलिखित शीषकों में 
कर सकते हैं: १. वृत्त संग्रह, २. जीवनी-कोष, ३. भारतीय इतिहास, 
७ भारतीय राजवंशों का इतिहास, ५. विशिष्ट जातियों और. संप्रदायों 
का इतिहास, ६. स्थानीय इतिहास, ७. विदेशों का इतिहास, तथा 
पट. शासन-विकास | 
१. वृत्त-संगप्रह---इस काल की दृत्त-संग्रह-संबंधी प्रशुख रचनाएँ हैं 
देवेन्द्रप्साद जैन कृत 'ऐतिहासिक ख्त्रियाँ ( १६१३ ), शिवनन्दनसह्याय 
कृत 'सिक्ख गुरुओं की जीवनी | [ १६१७ ! ] परमानन्द भाई लिखित 
“देशपूजा में आत्म-वलिदान' ( १६२१ ), जिसमें कतिपय भारतीय देश- 
भक्तों के जीवन-चरित्र हैं, उमादत्त कृत 'भारतीय देशभक्तों के कारावास 
की कहानी' ( १६२१ द्वितीय ), भूदेव विद्यालक्लार लिखित 'स्वाधीनता 
के पुजारी! ( १६२५ ), जिसमें रूस के क्रांतिकारियों की जीवनियाँ हें, 
महावीरप्रसाद द्विवेदी कृत 'चरितचर्या? (१६३० ), गिरीशचन्द्र त्रिपाठी 
लिखित “महापुरुषों की प्रेम-कहानियाँ ( १६३७ ), तेथा “महापुरुषों 
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की करुण कहानियाँ? ( १६३७ ), देवीदयाल चतठ॒वेदी लिखित “दुनिया 
के तानाशाह' ( १९४० ), मोहनलाल महतो लिखित “आरती के दौप? 
( १६४० ), और श्यामनारायण कपूर लिखित “भारतीय वैज्ञानिक? 
( १६४२ ) | 

२. जीवनी-कोष---जीवनी-कोष-संबंधी ग्रंथ इने-गिने हैं, जिनमें से 
केवल एक उल्लेखनीय हैं : द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी लिखित “हिन्दी- 
चरिताम्बुधि? ( १६२१ )। 

३. भारतीय इतिहास--मभारतीय इतिहास-संबंधी ग्रंथों को हम चार 
वर्गो में रख सकते हैं: (क) सामान्य इतिहास, (ख) हिंदू युग का इतिहास, 
(ग) मुस्लिम युग का इतिहास, तथा (घ) अंग्रेज़ी युग का इतिहास | 

सामान्य इतिहास-संबंधी ग्रंथों में उल्लेखनीय हैं उदयनाराण वाज- 
पेयी लिखित “प्राचीन भारतवासियों की विदेश यात्रा और वैदेशिक 
व्यापारर ( १६११ ), बालक्ृष्ण का “भारतवर्ष का संक्षित इतिहास! 
( १६९१४- ) हरिमज्ञल मिश्र का भारतवर्ष का इतिहास” ( १६१४ ), 
जयचन्द्र विद्यालक्लार के भारतीय इतिहास का भौगोलिक आधार 
( १६२५४ ), और “भारतभूमि और उसके निवासी! ( १६३१ ), 
विद्याभास्कर शुक्ल का. प्राचीन मारतोय युद्ध! ( १६३१ ), जयचन्द्र 
विद्यालक्लार के भारतीय इतिहास की रूपरेखा ( १६३४- ), तथा 
“इतिहास प्रवेश” ( १६३८ ), सत्यकेतु विद्यालझ्लार की अपने देश की 
कथा ( १६३८ ), कालिदास कपूर का “भारतीय सम्यता का विकास 
( १६३६ )। तथा श्रीप्रकाश का “भारत के समाज और इतिहास पर 
स्फुट विचार ( १६४१ ), इसी प्रसंग में हम मारतीय कलाओं के कुछ 
इतिहास-ग्थों का उल्लेख कर सकते हैं : वे हैं एन० सी० मेहता की 
भारतीय चित्रकला' ( १६३५ ), और राय कृष्णदास के “भारत की 
चित्रकला ( १६३६ ) तथा “भारत की मूर्तिकला' ( १६३६ )। 

हिंदू युग के प्रमुख इतिहास-ग्रंथ हैं रामदेव का “भारतवर्ष का इति- 
हास? ( १६११ द्वितीय ), जो केवल वैदिक तथा आर्ष काल तक आता 
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है, रघुनन्दनशरण सिंह का आये-गौरव' (१६१३), मिश्रबन्धु का 'भारत- 
वर्ष का इतिहास! ( १६६१६-), धर्मदतत कृत प्राचीन भारत में स्वराज्य 
( १६२० ), दरिमज्ञल मिश्र का प्राचीन भारत! ( १६२० ), गौरीशइ्ूर 
हीराचन्द ओमा का अशोक की धर्मलिपियाँ' ( १६२३ ), जनाद॑न- 
भट्ट का अशोक के धर्मलेख' (१६२४), चन्द्रराज भण्डारी का भारत 
के हिन्दू सम्राट ( १६२४ ), आर्यमुनि का वैदिक काल का इतिहास 
( १६२४ ), जनाद॑न भट्ट का युद्धकालीन भारत' ( १६२६ ), कमला- 
पति त्रिपाठी का 'मौर्यकालीन भारत का इतिहास” ( १६२८ ), गौरी- 
शड्भर हीराचन्द ओमा की “मध्यकालीन भारतीय संस्कृति ( १६२८ ), 
बेनीप्रसाद की हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता? ( १६:१ ), रघुबीर 
सिंह कृत पूर्व. मध्यकालीन भारता (१६३२१ ), महादेव शाज्री 
दिवेकर का “आर्य-संस्कृति का उत्कर्षापकर्ष। ( १६३१ ), रघुनन्दन 
शासत्री का 'गुप्तवंश का इतिहास ( १६३२ ), गज्ञाप्रसाद मेहता 
लिखित “प्राचीन भारत” ( १६३३ ), राहुल सांकृत्यायन की पुरातत्व- 
निबन्धावली' (१६३७), चन्द्रगुप्त वेदालड्डार का 'बृहत्तर भारत' (१६२६), 
प्राणनाथ विद्यालजझ्लर का हरप्पा तथा मोहेन-जो-दड़ो के प्राचीन लेख 
(१६३६), सतीशचन्द्र काला का “मोदेन-जो-दड़ो तथा सिन्धु-सम्यता' 
(१६४१), भगवद्दत का 'भारतवष का इतिद्वास' (१६४०), जो केवल गुप्त- 
काल तक है, तथा सम्पूर्णानन्द का “आर्यो का आदि देश? (१६४१) । इसी 
प्रसंग में हम हिंदू युग की कला-संबंधी एक इतिहास का मी उल्लेख कर 
सकते हैं : वह है आर० एम० रावल लिखित “अ्रजन्ता के कला-मशण्डप' 
(५१६०८ )। 

मुस्लिम युग संबंधी इतिहास-प्रंथों में प्रमुख हैं देवीप्रसाद मुंसिफ़ 
लिखित “हिंदोस्‍्तान में मुसलमान बादशाह! ( १६०६ ), जिसमें उनकी 
एक तिथि-संयुक्त सूची है, रामनाथ पांडेय का भारत में पोचुंगोज़? 
( १६१२ ), रामप्रसाद तअजिपाठी का “महाराष्ट्रोयर्या ( १६१३ ), 
देशत्रत का, हिंदू-जाति का स्वातंत्र्य-प्रेम, ( १६२० ), मन्नन द्विवेदी का 
'मुसलमानी राज्य का इतिहास ( १६२० ), परमात्माशरण का 
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'मध्यकालीन भारत? ( १६२५ ), तथा इन्द्र विद्यावाचस्पति का 'मुग़ल 
साम्राज्य का क्षय और उसके कारण ( १६१८ ) | 

अंग्रेजी-युग के प्रमुख इतिहास-ग्रंथ हैं अमृतलाल चक्रवर्ती का 
“भरतपुर का युद्ध!/ ( १६९२ ), शिवनारायण द्विवेदी का सन्‌ १८४३७ 
के ग़दर का इतिहास, ( १६२२ ), ईश्वरीप्रसाद शर्मा का “सन्‌ सत्ता- 
वन का गदर! ( १६२४ ), सूरजमल जैन का 'मराठे और अंग्रेज” 
(१६२२), गल्स्‍ाशझ्डर मिश्र का 'भारतवष' में बूटिश साम्राज्य (१६३०), 
तथा रामनाथलाल 'सुमन' का “जब अंग्रेज्ञ आए. (१६३०), इसी प्रसंग 
में हम स्वतंत्रता के अन्दोलनों से संबंध रखनेवाले कुछ इतिहास-प्र थों 
का भी उल्लेख कर सकते हैं कन्हेयालाल का कांग्रेस के प्रस्ताव 
( १६३१ ), बैजनाथ महोदय लिखित “विजयी वारदोली' ( ५६२६ ), 
जो गुजरात के बारदोली तालुक़ के लगानबंदी के आन्दोलन के संबंध 
में है, नवजादिकलाल का 'पराधीनों की विजय-यात्रा! ( १६२४ ), जो 
दूसरी बार के कांग्रेस के सत्याग्रह-आन्दोलन से संबंध रखता है, तथा 
मनन्‍्मथनाथ गुप्त का भारत में सशस्त्र क्रान्ति-चेष्ठा का रोमाश्वकारी 
इतिहास” ( १६३७ ) जिसका विषय प्रकट है । 

७. राजवंशों का इतिहास--राजवंशों के इतिहासों में देवीप्रसाद 
मुसिफ़ कृत 'पड़िहाड़-वंश-प्रकाश” (१६११), लक्ष्मीनारायण गर्दे लिखित 
भहाराष्ट्ररहस्प' ( १६१२ ), नन्दकुमारदेव शर्मा का 'सिक्‍खों का उत्थान 
आर पतन ( १६५१७ ), विश्वेश्वरनाथ रेठ का क्षत्रप वंश का इति- 
हास' ( १६१६ ) तथा “भारत के प्राचीन राजवंश” (१६२६-), प्रतिपाल 
सिंह ठाकुर का आययदेवकुल का इतिहास” ( १६२८ ), गोपाल दामोदर 
तामस्कर का 'मराठों का उत्थान और पतन! (१६३१), विश्वेश्वरनाथ 
रेउ का 'राठौड़ों का इतिहास' ( १६३४ ), सुरेश्वरानंद का 'कैकयबंश 
चन्द्रोदय ( १६३६ ), तथा रामनारायण याददवेन्दु का यदुवंश का 
इतिहास' ( १६४२ ) महत्वपूर्ण कृतियों हैं । 

४. जातीय ओर धार्मिक इतिहास--जातियों और धर्मो का 
एक सामान्य इतिहास हे शिवशद्भर मिश्र का “भारत का धार्मिक इति- 


(्‌ + 
वर्तेसान युग का साहित्य-वृत्त-संग्रह तथा इतिहास १३६ 


हास' ( १६२३ )। विशेष जातियों और धर्मो के इतिहास-अंथों में 
उल्लेखनीय हैं पूरनचंद नाहर का “जैन-लेख-संग्रह' ( १६१८-) शीतल- 
प्रसाद ब्रह्मचारी लिखित “मध्यप्रांत, मध्य-मारत और राजपूताने के 
प्राचीन जैन, स्मारक (१६२६ ),--अयोध्याप्रसाद गोयलीय लिखित “जैन- 
वीरों का इतिहास! ( १६३० ) तथा 'मौर्य-साम्राज्य के जैन वीर! ( १६३२ ), 
हीरालाल जैन लिखित “जैन इतिहास? की पूर्व-पीठिका ( १६१६ ), 
कामताप्रसाद जैन लिखित 'संक्षित जैन इतिहास” (१६४१) तथा संपादित 
'प्रतिमा लेख-संग्रह”! ( १६४२ ), जो जैन-धर्म के इतिहास से संबंध रखते 
हैं, भदन्‍त आनन्द कौसल्यायन लिखित बुद्ध और उनके अनुचर' 
( १६३७ ), जो बौद्धधर्म-संबंधो है, कण्ठमणि शास्त्री का काड्ूरोली 
का इतिहास! ( १६३६ ) जो पुष्टिमाग-संबंधी है, बालचन्द मोदी लिखित 
“देश के इतिहास में मारवाड़ी जाति का स्थान! (१६४०), परमेश्वरीलाल 
गुप्त लिखित अग्रवाल जाति का इतिहास ( १६४२ ) तथा रामलाल 
लाला कृत “जाट ज्षत्रिय-इतिहासः ( १६४१ ) जो विशेष जातियों से 
संबंध रखते हैं । 

६. स्थानीय इंतिद्दास--स्थानीय इतिहास-प्रंथों में से उल्लेखनीय हैं: 
रामनारायण दूगड़ लिखित “राजस्थान-रत्ञाकरं ( १६०६ ), नारायण 
पाण्डेय लिखित नेपाल” [ १६१० १ ], ।सकलनारायण पाण्डेय लिखित 
“आरा-पुरातत्वः' (१६१०), गौरीशड्ूर हीराचन्द ओमा लिखित सिरोही- 
राज्य का इतिहास ( १६११ ), सम्पूर्णानन्‍न्द लिखित भारत के देशी 
राष्ट्र ( १६१८ ), गौरीशझ्ुरलाल लिखित “चित्तौर की चढाइयाँ' 
( १६१६ ), शिवपूजन सह्दाय लिखित “बिहार का बिहार?! ( १६१६ ), 
देवीप्रसाद मु तिफ़ लिखित “'सिन्ध का इतिहास! [ १६२१ १ ] बृन्दाबन 
भद्दाचार्य लिखित 'सारनाथ का इतिहास” ( १६२२ ), रामेश्वर प्रसाद 
वर्मा लिखित 'लड्ला का इतिहास! (१६२२), नन्दकुमार देव शर्मा का 'पञ्ञाब 
का हरण और महाराजा दिलीपसिंह! ( १६२२ ), गौरीशंकर हीराचन्द्र 
ओफका लिखित्त 'राजपूताना का इतिहास” (१६२५-) जगदीशसिंह गहलोत 
लिखित भारवाड़ राज्य का इतिहास (१६२५), सुखसम्पत्तिराय मंडारी 
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लिखित 'भारत के देशी राज्य (१६२७ ), हरिक्ृष्ण रतूड़ी लिखित 
धाढ़वाल का इतिहास (१६२८ ), प्रतिपाल सिंह ठाकुर लिखित 
'बुन्देलखएड का इतिहास! (१६५८), सीताराम लाला लिखित “अयोध्या 
का इतिहास' ( १६२६ ), गोरेलाल तिवारी लिखित बुन्देलखण्ड का 
इतिहासः ( १६१३ ),' हीरालाल रायबहादुर लिखित मध्यप्रदेश का 
इतिहास ( १६३७ ), बदरीदत्त पाण्डेय लिखित “कुमाऊँ का इतिहास 
(१६३७ ), विश्वेश्वर नाथ रेठ लिखित 'मारवाड़ का इतिहास 
( १६३८ ), मथुरालाल शर्मा लिखित “कोटा-राज्य का इतिहास 
( १६३६ ), जगदीश सिंह गहलोत लिखित 'राजपूताने का इतिहास' 
(१६३६) व्यौहार राजेन्द्रसिंह लिखित “त्रिपुरी का इतिहास! ( १६३६ ), 
रामशरण उपाध्याय लिखित 'मगध का प्राचीन इतिहास [ १६३६ १ ] 
तथा पृथ्वीसिंह मेहता लिखित “बिद्वार' एक ऐतिहासिक दिग्दर्शन 
( १६८० )। 

७. विदेशीय इतिहास--पिछले काल को भाँति इस काल में 
भी विदेशों के इतिहास में दो भावनाएँ दिखलाई पड़ती हैं: एक सामान्य 
इतिहास को भावना, और दूसरी स्वातंत््य तथा क्रांति की भावना । किन्तु, 
दूसरे प्रकार की भावना पिछले युग में केबल अंकुरित ही मिलती है, 
पल्नवित वह इस युग में हुईं । कांग्रेस के आन्दोलनों के कारण उत्पन्न 
सामूहिक चेतना के फल-स्वरूप | पहले प्रकार की भावना के कारण लिखे 
गए इतिहास-ग्रंथों में उल्लेखनीय हैं सोमेश्वरदत्त शुक्ल के फ्रांस का 
इतिहास' ( १६०८ ), “जमेनों का इतिहास” ( १६०८ ), तथा <ंग्लैंड 
का इतिहास” ( १६११ । मिश्रबन्धु का 'रूस का इतिहास” ( १६०६ ), 
तथा जापान का इतिहास! १६०६ ), नटवर चक्रवर्ती लिखित “रूस- 
जापान-युद्ध' (१६०६), जीतन सिंह लिखित “रूस-रूम-युद्ध/ (१६११-), 
मनोहरचन्द्र मिश्र लिखित 'स्पेन का इतिहास ( १६१४ ), भवानीसिंह 
लिखित सर्विया का इतिहास ( १६१८ ), ऋृष्णबिहारी मिश्र लिखित 
“चीन का इतिहास” ( १६१८ ), प्राणनाथ विद्यालड्लार लिखित “इंग्लैंड 

सा (१६२६ ) शझड्डरराव जोशी लिखित 'रोम-साम्राज्योँ 
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( १६२१ ), प्यारेलाल गत लिखित “ग्रीस का इतिहास ( १६२३ ); 
बासुदेव लिखित 'राजनैतिक इतिहास” ( १६२६ ) जिसमें मोरक्को, चीन, 
, यूनान तथा पोलैंड के इतिहास हैं, गल्जाप्रसाद लिखित “अंग्रेज़ जाति 
का इतिहास! ( १६३८ ), तथा रामकृष्ण सिन्हा लिखित “प्राचीन तिब्बत 
( १६४१ ) | दूसरे प्रकार की भावना से प्रेरित होकर लिखे गए; इतिहास- 
ग्रंथों में से उल्लेखनीय हैं नन्‍्दकुमारदेव शर्मा लिखित “इटली की 
स्वाधीनता का इतिहास! ( १६१५४ ), भवानीदयाल सन्यासी का दक्षिण 
अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास ( १६१६ ), रमाशझ्लर अवस्थी 
लिखित “रूस की राज्यक्रान्ति! ( १६२० , सम्पूर्शानन्द्‌ लिखित “चीन 
की राज्यक्रान्ति ( १६२१ » सोमदत्त विद्यालंकार लिखित रूस का 
पुनर्जन्मः (१६२१), रमाशंकर अवस्थी लिखित “लाल क्रान्ति! (१६२८), 
विश्वम्भरनाथ जिज्जा लिखित “रूस में युगान्तरो ( १६२३ ।, छुविनाथ 
पाण्डेय लिखित अ्रमरीका कैसे स्वाधीन हुआ ( १६२३ ), सम्पूर्णानन्‍्द 
लिखित “मिश्र की स्वाधीनता' ( १६२३ ), सत्यभमक्त लिखित आयलैंड 
के ग़दर की कहानियाँ ( १६२७ ), प्यारेलाल गुप्त लिखित फ्रांस की 
राज्य-क्रांत ( १६२६ ), देवकीनंदन लिखित “अमेरिका की स्वाधीनता 
का इतिहास ( १६३० ), विश्वनाथ राय लिखित 'मिश्र की स्वाधीनता 
का इतिहास” ( १६२६ ), तथा शझ्जभरदयालु श्रीवास्तव लिखित “रूस 
की क्रान्ति ( १६४२ )। 

इसी प्रसंग में हम ऐसे इतिहास-ग्रंथों का भी उल्लेख कर सकते 
हैं जो देश-समूहों से संबंध रखते हैं। इनमें भी उपयुक्त दोनों भावनाश्रों 
के दशन होते हैं। पहले प्रकार की भावना से प्रेरित होकर लिखे गए 
ग्रंथों में से उल्लेखनीय हैं: शिवनारायण द्विवेदी लिखित “युद्ध की 
भलक' (१६१४), प्राणशनाथ विद्यालझ्ञार लिखित 'सम्यता का इतिहास? 
(१६ १८), कृष्णकान्त मालवीय लिखित 'संसार-सझ्ुट' (१६९२०), पशुपाल 
वर्मा लिखित यूरोप का आधुनिक इतिहास! ( १६२३ ), रामकिशोर 
शर्मा का यूरोप का इतिहास' ( १६२७ ), श्रीनारायण चतुर्वेदी का 
संसार का संत्तित इतिहास (१६३५ ), रामनारायण यादवेन्दु का 


१४२ हिंद्दी पुस्तक-साहित्य 


ध्युद्ध छिड़ने से पहिले! ( १६३६ ) तथा राजबहादुर सिंह का 'बत॑ंमान 
युद्ध में पोलैंड का बलिदान! ( १६४० ) । दूसरे प्रकार से लिखे गए. 
इतिहास-प्रंथों में उल्लेखनीय हें इन्द्र वेदालझ्ार लिखित “राष्ट्रों की 
उन्नति? ( १६१४ ), लक्ष्मीनारायण गदें लिखित 'एशिया का जागरण 
( १६२३ ), एस० एन० जोशी का एशिया की पराधीनता का इतिहास) 
(१६३०) तथा सुखसम्पत्ति राय लिखित “संसार की कऋ्रांतियाँ? (१६३०) । 

८. शासन-विकास---शासन-विकास के इतिहास इस काल में 
भी इने-गिने हैं। उल्लेखनीय उनमें से हैं शेषमणि त्रिपाठी का अकबर 
की राज्य-व्यवस्था' ( १६२१ ), गोपाल दामोदर तामस्कर लिखित 
थयूरोप के राजकीय आदशों का विकास! ( १६२४ ), शाल्िग्राम शास्त्री 
का 'रामायण में राजनीति! (१६३१ ) रामप्रसाद त्रिपाठी का 
शआरतीय शासन-विकास' ( १६३६ ), जिसमें १६०० से १६३६ ई० तक 
का शासन-विकास विशद्‌ रूप से स्पष्ट किया गया है, और भगवानदास 
केला लिखित 'कौटिल्य की शासन-पद्धति' ( १६४१ )। 

इस निरीक्षण से ज्ञात हुआ होगा कि यद्यपि इतिहास के कुछ अंगों 
पर परिश्रम हुआ है, किंतु अ्रभी समस्त अंगों पर खोजपू्ण और मौलिक 
कार्य की आवश्यकता है, और किसी भी अंग का साहित्य पर्याप्त नहीं 
माना जा सकता | 

देश-दशन 

प्रस्तुत विषय के साहित्य को निरीक्षण के लिए. हम निम्नलिखित 
शी्षकों में विभाजित कर सकते हैं : १. प्रसिद्ध भारतीय स्थान, २. 
भारतीय अर्थ-शासत्र, ३. भारतीय व्यापार, ४. भारतीय आमीय अर्थ-शास््र, 
५. भारतीय सस्कृति, ६. भारतीय शासन, ७. विदेश-दर्शन, ८. विश्व- 
दर्शन, ६. आर्थिक और वैधानिक वाद-प्रवाह तथा, १०. अन्‍्त- 
राष्ट्रीय व्यवस्था । 

६. भारतीय स्थान--आलोच्यकाल में कुछ ऐसी कृतियाँ मिलती 
हैं जिनमें भारत के मुख्य-मुख्य स्थानों के परिचय मिलते हैं: 
सत्यदेव स्वामी का "मेरी कैलाश-यात्रा! ( १६१५ ), शिवनन्दनसहाय 
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का किलाश-दशन” (१६३४ ), हीरालाल लिखित दमोह दीपक' 
(१६१७), 'जबलपुर-ज्योति! (१६१६), तथा 'सागर-सरोज? ( १६२२ ), 
भगवतीप्रसाद सिंह का बनारस के व्यवसायी? ( १६२० ), बालमुकुन्द 
गुप्त का 'बनारस” ( १६२४ ), पूरनचन्द नाहर का जिससमेर (५६२८), 
सीताराम लाला का चित्रकूट की कॉँकी ( १६३० ), बासुदेवशरण अग्र- 
वाल का “श्रीकृष्ण की जन्मभूमि! ( १६५७), विजयधर्म सूरि का आबू 
( १६३३ ), श्रीगोपाल नेवटिया का 'काश्मीरः! ( १६३४ ), राहुल 
सांकत्यायन की “लक्कछा? ( १६३५ ), मनोरजञ्नन का 5 उत्तराखंड 
के पथ पर ( १६३६ ), केशरीमल अग्रवाल का दक्षिण तथा पश्चिम 
के तीर्थस्थान' ( १६३४१ ), शाल्षि्राम श्रीवास्तव का 'प्रयाग-प्रदीप' 
( १६३७ ), गुरुनाथ शर्मा का 'मैसूर में' ( १६४१ ), तथा मदनमोहन 
नागर का 'सारनाथ का संक्षित परिचर्या ( १६४१ ) इस प्रकार की 
रचनाश्रों में प्रमुख हैं । 


२. भारतीय अथ्थ-शास्त्र--भारतीय अर्थ-शास्त्र के संबंध में पिछले 
काल में प्रायः कोई उल्लेखनीय ग्रंथ नहीं मिलता । इस काल के प्रारंभ 
से ही इस विषय की रचनाएँ मिलने लगती हैं। राधामोहन गोकुल जी 
का, देश का धन ( १६१० ), पारसनाथ द्विवेदी की देश की दशा? 
( १६१५ ), शिवनन्दनसिंह का 'देश-दर्शन' (१६१८), राधाकइृष्ण का 
की “भारत की साम्पत्तिक अवस्था? ( १६२२ ), गणेशदत्त शर्मा 
का भारत में दुर्मिक् ( १६२१ ), प्राणनाथ विद्यालक्लार का किसानों 
पर अत्याचार! ( १६२१ ), सुखसम्पत्ति राय भंडारी का 'भारत-दरशेन' 
(१६२१), अमरनाथ बली, का “मारतीय अ्थशास्त्र' (१६२३), 
प्राणशनाथ विद्यालझ्लार का भारतीय सम्पत्ति-शास्त्र' (१६२३ ), 
प्यारेलाल गद्भरांडे का आधुनिक भारत” ( १६२३ ), सियाराम दुबे का 
“हिन्दुस्तान की कर-संस्थिति' ( १६२४ ), भगवानदास केला का “भारतीय 
अथंशास्त्र! ( १६२५- ), शझ्लरसहाय सक्सेना का “भारतीय सहकारिता 
आन्दोलन! (१६३५) तथा उत्तमचन्द मोहता का भारतीय गोशालाएँ' 
(१६४०),देश की विविध आर्थिक समस्याश्रों का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं | 
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३. भारतीय व्यापार--भारतीय व्यापारादि के संबंध में भी 
इस काल के प्रारंभ से ही पुस्तक मिलने लगती हैं ; हरिनारायण टण्डन 
की 'भारतीय वाणिज्य की डायरेक्टरीः ( १६१० ) में अन्य बातों के 
साथ-साथ हिंदी पत्रिकाओं, पुस्तकालयों, और संस्थाओं की भी सूची 
दी हुई है; नागरमल केडिया को तीसी' ( १६१६ ) म उसके उत्पादन- 
क्षेत्र, विक्रय-न्षेत्र तथा अन्य प्रयोजनीय विषयो का समावेश हुआ है। 
तीथराम सेठी के 'वज़न-प्रकाश” का विषय स्पष्ट हे | ईश्वरदास जालान 
का “लिमिटेड कम्पनियों ( १६२३ ), इण्डियन कम्पनीज़ ऐक्ट' के 
आधार पर लिखा गया है, और उसी प्रकार कैस्त्रमन्न बाँठिया का 
'कम्पनी-व्यापार-प्रवेशिका' सी । रामनिवास पांद्ाार का भारत में 
“'रेल-पथ”ः ( १६२४ ), सियाराम दुबे का 'स्टाक बाज़ार या सद्दा' 
( १६२४ ), तथा गौरीश्डर शुक्क का स्थक इक्‍्सचज' ( १६२६ ) 
अपने विषयों के अच्छे परिचायक हैं। अज्ञात संपादकों द्वारा प्रस्तुत 
'भारतीय व्यापारियों का परिचय! ( १६२६ ) एक बड़। और महत्वपूर्ण 
व्यापारिक डायरेक्टरी है। इसी प्रतंग में रघुनाथ विनायक धुक्तेकर 
सम्पादित “'मातृभूमि शब्दकोष” का भो उल्लेख जिया जा सकता है जो 
“इशिडयन इयरबुक' के ढंग का प्रकाशन है आर (६१६ से प्रकाशित 
हो रहा | 

४. श्रामीय अथे-शाक्ष-देश के ग्रामीय अथ-शाखत्र पर ख्तंत्र 
पुस्तके ज़रा देर म॑ निकलना प्रारंभ हुईं । दय/शह्छ' दुवे का भारत में 
कृषि-सुधार! ( १६२३ ), शझ्भरराव जोशी की 'ग्र न-शथा ( १६२४ ), 
ब्रजगोपाल भटठनागर का 'ग्रामीय अथशास्र' ( _ . ) अ्रच्युतानन्द 
का “गांव' [१६३६ !] सुखदेवबिहारी माथुरका हमार गांव [१६३६ १] 
मुख्त्यार सिंह का हमारे गाँव और किसान! ( € 5 ), शह्जढुरसहाय 
सक्सेना का “गाँवों की समस्या ( १६४१ ) तथा 44 नारायण अग्रवाल 
का ग्रामीण अरथ-शास्र और सहकारिता! ( १६ , इस प्रकार की 
अग्रुख रचनाएँ है । 

५, भारतीय संस्कृति--भारतीय संस्कृति # पारव्रयक ग्रंथ भी 
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भी देर से निकले, और संख्या में भी इने-गिने ही हैं। कन्नोमल का 
संसार को भारत का सन्देश” ( १६२३ ), महेशचन्द्रप्रसाद का हिंदू- 
सभ्यता” ( १६२६ ), सुरेन्द्रनाथ शास्त्री का भारतीय शिक्षा? ( १६२६), 
कृष्ण॒व्यंकटेश का “भारतीय लोक-नीति और सभ्यता! ( १६३१ ), 
तथा रामनारायण यादवेन्दु का भारतीय संस्कृति और नागरिक जीवन 
( १६४२ ) इनमें प्रमुख हैं। कुछ ग्रंथ देश में स्त्रियों की सामाजिक 
स्थिति पर भी मिलते हैं : सुरेन्द्रनाथ शास्त्री का प्राचीन और वर्तमान 
भारतीय महिला' ( १६२७ ), स्फुर्ना देवी का अबलाओं का इन्साफ़ः 
( १६२७ ), रामनाथलाल 'सुमन का “भाई के पत्र! (१६३१), मुकुढ- 
विहारी वर्मा का 'सत्री-समस्या? ( १६३१ ), सुमित्रादेवी का “नवीन युग 
का महिला-समार्जा ( १६९३२ ), चंद्रावती लखनपाल का “स्त्रियों की 
स्थिति! ( १६३३ ) तथा सत्यदेव विद्यालंकार का 'परदा” ( १६३६ ), 
उनमें से उल्लेखनीय हैं | 


६. भारतीय शासन--भारतीय शासन तथा शासन-संस्थाओं पर 
इस काल में कृतियाँ बाहुलथ से मिलती हैं। शासन-विधान का अध्ययन 
प्रमुख रूप से दो बार हुआ : एक तो १६१६ के सुधारों के पूर्व तथा 
पुनः १६३७ के सुधारों के बाद | पहली बार के अध्ययन के प्रमुख ग्रंथ 
हैं भगवानदास केला का “भारतीय शासन! ( १६१४ ), अ्रम्बिकाप्रसाद 
वाजपेयी का भारतीय शासन-पद्धति! ( १६१५-), तथा राधाक्ृष्ण भा 
का भारतीय शासन-पद्धति' ( १६१५ )। दूसरी बार के अध्ययन के 
प्रमुख ग्ंथ हैं रामनारायण यादवेन्दु का “नवीन भारतीय शासन-विधान? 
( श्६३८ ), दरिश्चन्द्र गोयल का “भारत का नया शासन-विधान 
( १६३१८ ), कन्हैयालाल वर्मा का भारतीय राजनीति और शासन- 
पद्धति ( १६३६ ), शीकान्त ठाकुर का “भारतीय शासन-व्यवस्थाः 
( १६४० ), कन्हेयालाल वर्मा का 'भारतीय-शासन? ( १६४२ ), और 
बी० एम० शर्मा का भारत और संघ-शासन (१६३६ )। इधर 
पाकिस्तान तथा सांप्रदायिक समस्या पर भी कुछ रचनाएँ प्रकाशित हुईं 
हैं; उनमें से प्रमुख हैं रुद्वनारायण अग्रवाल की “हिन्दुस्तान बनाम 
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पाकिस्तान! ( १९४१ ), रामनारायण यादवेन्दु की पाकिस्तान (१६४१), 
तथा उन्हीं की भारतीय साम्प्रदायिक समस्या ( १६४१ )। शासन- 
विधान संबंधिनी संस्थाओं पर लिखे गए ग्रंथों में से विशेष उल्लेखनीय 
हैँ भगवानदास केला लिखित भारतीय राजस्व ( १६२३ ), तथा दया- 
शझ्भर दुबे लिखित विदेशी विनिमय ( १६२६ )। १६१६ के सुधारों 
से असंतुष्ट जनता को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग-श्रंदोलन में 
सम्मिलित होने के कारण जो जेलयात्रा करनी पड़ी उसके अनुभव 
पुस्तक-रूप में भी प्रकाशित हुए हैं। इनसे मारतीय जेल-व्यवस्था 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। प्रमुख हैं लक्ष्मीनारायण गदें का जिल में 
चार मास (१६२२ ); तथा उमिला शास्त्री लिखित कारागार' 
( १६३१ ) | एक और संस्था भारतीय शासन-विधान से विशेष रूप से 
संबद्ध है; वह है उपनिवेशों में भारतीयों के भेजने की | फ़ीौजी, तथा 
दक्षिण और पूर्व अफ्रीका में इन भारतीयों के साथ वहाँ के गोरे नाग- 
रिकों का जो कटु व्यवहार रहा है उसके संबंध में हिंदी में यथेष्ट साहित्य 
इस युग के प्रारंभ से ही मिलता है : तोताराम सनाव्य की 'कुली-प्रथा' 
(१६१५) तथा 'फ़ीजी में मेरे इक्कीस वर्ष, (१६१५४) फ़ीजी के संबंध में, 
और भवानीदयाल सनन्‍्यासी के (प्रवासी भारतवासी” ( १६५८ ), “नेठाली 
हिन्दू! ( १६२० ), दक्षिण अफ्रीका के मेरे अनुभव” ( १६२६ ) तथा 
'पचुंगीज्ञ पूर्व अफ्रीका में हिन्दुस्तानी ( १६४२ ) दक्षिण और पूर्व॑ 
अफ्रीका के संबंध में उल्लेखनीय गअंथ हैं| सन्यासी जी को वहाँ सत्याग्रह 
के सिलसिले में एक बार जेलयात्रा भी करनी पड़ी थी, जिसका परिचय 
उन्होंने "हमारी कारावास की कहानी, ( १६१८ ) नामक ग्रंथ में दिया 
है। ओऔपनिवेशक समस्या पर एक कृति और उल्लेखनीय है : वह है 
अमरनारायण अग्रवाल की प्रवासी भारत की वर्तमान समस्याएँ? 
( १६३५ ) | | 

७ विदेश-दशेन--विदेशों के अध्ययन में उनकी शासन-संस्थाओं 
का अध्ययन इस काल में विशेष रूप से हुआ | इस युग के प्रारंभ में 
जापान के संबंध में एकाध पुस्तकें मिलती हैं--उदाहरणार्थ गदाधरसिंह 


वर्तेमान युग का साहित्य--देश-दर्शन १४७ 


की जापानी राज्य-व्यवस्था? ( १६१२ ), किंठ वे पिछले युग की परंपरा 
में हैं; ओर इधर जो जापान की ओर ध्यान आक्ृष्ट हुआ है वह बहुत 
हाल की बात है : राहुल सांकृत्यायन का जापान! ( १६३६ ), सुरेन्द्र 
बालूपुरी का आधुनिक जापान [ १६४० १] और रघुबीरसहाय का 
आज का जापान ( १६४१ ) इस नवीन दिलचस्पी के परिणाम हैं। 
प्रस्तुत काल के प्रारंभ में विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट हुआ अमेरिका 
की ओर सत्यदेव स्वामी के अमेरिका-पथ-प्रदर्शकः (१६११), 'अ्रमेरिका- 
दिग्दशंन' ( १६१२ ), तथा 'अमेरिका-म्रमण” ( १६१३ ), जगन्नाथ 
खन्ना का अमेरिका का व्यवसाय और उसका विकास” ( १६५१४ ), 
“अमेरिका में डा० केशवदेव जी शास्त्री! (१६१६), देवीप्रसाद “प्रीतम? 
का अमरीकन संयुक्त राज्य की शापन-प्रणाली' ( १६२१ ), तथा 
महेन्दुलाल गर्ग का अमेरिकन स्त्री-शिक्षा' ( १६२८ ), उसी के परिणाम 
हैं। रूस को ओर हिन्दी लेखकों का ध्यान गत महायुद्ध के बाद आक्ृृष्ट 
हुआ, जब वह सोवियत हो चुका था; प्राणनाथ विद्यालझ्लार का 
“रूस का पशञ्चवर्षीय आयोजन! ( १६२३ ), तथा राजबह्ादुर सिंह का 
“रूस का पदञ्चवर्षीय आयोजन ( १६२१२ ) उसके प्रसिद्ध श्रौद्योगिक 
आयोजनों के संबंध में हें; शौकत उस्मानी का मेरी रूस-यात्रा' (१६२८), 
प्रभुदयाल मेहरोत्रा का आधुनिक रूस” ( १६३४ ), राहुल सांकृत्यायन 
की 'सोवियत भूमि! ( १६३१८ ), तथा सत्यनारायण का 'रोमाश्चकारी 
रूस' ( १६३६ ) उसके जीवन के विविध पक्लञों का परिचय कराते हैं। 
जर्मनी की ओर भी हिन्दी लेखकों का ध्यान गत महायुद्ध के बाद गया $ 
पशुपाल वर्मा का जर्मनी में लोक-शिक्षा' ( १६१६ ), इरदयाल लाला 
का जर्मनी और तुर्की में ४४ मास! ( १६२१ ), स्वामी सत्यदेव की 
'मेरी जमन-यात्रा' (१६२६ द्वितीय), कन्हैयालाल वर्मा की 'नाज़ी जर्मनी? 
( १६३७ ), तथा रामनारायण यादवेन्दु का 'पाँचवाँ कालम क्‍या है ! 
( १६४१ ) जमेनी-विषयक अंथों में प्रमुख हैं। इटैलियनों के विगत 
अफ्रीका के शासन के संबंध में भी एक पुस्तक है: वह है सत्यनारायण 
की थुद्ध-यात्रा ( १६४० )। स्पेन के संबंध में एक पुस्तक है: 
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शिवदान सिंह चौहान की “रक्त-रंजित स्पेनः [ १६३६ १ ]। यूरोप 
के संबंध की पुस्तकें हैं, राहुल सांकृत्यायन की 'मेरी यूरोप-यात्रा' 
( १६३९ ), धरमचन्द सरावगी की “यूरोप में सात मार्सा ( १६३७ ), 
चन्द्रभाल जौहरी की यूरोप की सरकारें ( १६१८ ), सत्यनारा- 
यण की “यूरोप के भकोरे में ( १६३८ ), तथा “आवारे की यूरोप- 
यात्रा' [ १६४० १ |, और वेड्ृटेशनारायण तिवारी की 'रणमत्त 
संसार' ( १६४० ) । एशिया के देशों में से रूस को छोड़ कर 
उल्लेखनीय पुस्तकें मिलती हैं केवल ईरान तथा तिब्बत के संबंध में : 
महेशप्रसादु मौलवी की 'मेरी ईरान-यात्रा' ( १६३० ), राहुल 
सांकृत्यायन की ईरान (१६३७ ), और पुनः राहुल सांकृत्यायन 
के तिब्बत में सवा बरस ( १६३३ ), तथा 'मेरी तिब्बत-यात्रा” 
[ १६३४ १ ] इसी प्रकार के ग्रंथ हैं अन्य देशों के संबंध का परिच- 
यात्मक साहित्य नगण्य है। इसी प्रसंग में छेदीलाल के एशिया निवा- 
सियों के प्रति योरोपियनों के बर्ताव ( १६२१ ) नामक ग्रंथ का भी 
उल्लेख किया जा सकता है। 


८. विश्व-दशेन--विश्व-दर्शन का साहित्य बहुत थोड़ा है। 
उल्लेखनीय पुस्तकें हैं: विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक लिखित 'संसार की 
असम्य जातियों की स्त्रियां? [ १६२४ १ ], शिवपग्रसाद गुप्त लिखित 'पथ्वी- 
प्रद्तिणा ( १६२४ ), रामनारायण मिश्र लिखित 'भू-परिचय! 
[ १६३० १ ], शझ्लरसहाय सकसेना लिखित “औद्योगिक तथा व्यापारिक 
भूगोल ( १९३३ ); राजबहादुर सिंह लिखित “विश्व-विहार! (१६३३), 
जगदीशप्रसाद अग्रवाल लिखित “संसार-शासन' ( १६३३ ), गजानन 
भ्रीपति खैर लिखित 'संसार की समाज-क्रान्ति और हिन्दुस्तान! 
(१६३६), और यशपाल लिखित '“युद्ध-संकट और मारत' (१६४०)। 
इसी प्रसंग में कुछ विश्व-कोषों का भी उल्लेख करना आवश्यक होगा: 
वे हैं नगेन्द्रनाथ बसु संपादित “हिन्दी विश्वकोष' (१६१४६ - 
रामगप्रसाद त्रिपाठी संपादित 'ज्ञानकोष' ( १६३४- ) तथा केदारनाथ 
गुप्त संपादित “बृहद्‌ विश्व-जश्ञानः ( १६४२ )। 
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६. आर्थिक और वैधानिक वाद-प्रवाद--कुछ आधुनिक अर्थ वादों 
और शासनवादों के संबंध में भी ईस युग में रचनाएँ हुई हैं : “एक ग्रैजु- 
एट' का 'साम्यवाद? (१६२०), विनायक सीताराम सरबती का “बोल्शेविज्म 
( १६२१ ), राधामोहन गोकुल जी का “कम्यूनिज्म क्या है! (१६२७), 
मुकुन्दीलाल का 'साम्राज्यवाद' ( १६३३ ), राहुल सांकझृत्यायन का 
वसाम्यवाद ही क्‍यों ? ( १६३५ ), भूपेन्रनाथ सान्याल का 'साम्यवाद 
की ओर” ( १६३६ ), सम्पूर्णानन्द के साम्यवाद का बिगुल' (१६३६ ), 
'समाजवाद' (१६३६), तथा “व्यक्ति और राज” ( १६४० ), नरेन्द्र देव 
का 'समाजवाद' ( १६३८ ), राहुल सांकृत्यायन का दिमागी गुलामी? 
( १६१८ ), अमरनारायण अग्रवाल का 'समाजवाद की रूपरेखा 
[ १६३६ ! ], हीरालाल पालित की 'समाजवाद की क्रिलासफ़रीः 
[ १३३६ १ ], रामनारायण यादवेन्दु का 'समाजवाद और गाँबीवाद' 
[ १६३६ ! ], यशपाल का न्याय का संघर्ष” [ १६४० १ ] तथा गोविन्द 
सहाय का संसार की राजनीति में साम्राज्यवाद का नज्गा नाच 
( १६४२ ), इसी प्रकार का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं । 

१०. अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था--अन्तर्राष्ट्रीय विधान संबंधी पुस्तकें 
इनी-गिनी हैं। उल्लेखनीय उनमें से हैं : सम्पूर्णानन्‍द की “अन्तर्राष्ट्रीय 
विधान! ( १६२४ ), तथा राष्ट्र-संघ और विश्व-शांति' ( १६३६ ) । 

उपर्यक्त निरीक्षण से ज्ञात होगा कि यद्यपि पिछल्ले युग की अपेक्षा 
इस युग में प्रस्तुत विषय के साहित्य की वृद्धि अवश्य हुई, पर वह नितान्त 
अपर्याप्त है। वस्तुतः उपय॑क्त अंगों में से प्रत्येक पर कुछ न कुछ 
अधिकारपणं और “अप-दु-डेट” अंथ होने चाहिए थे, किन्तु एकाध को 
छोड़कर किसी के संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती । 


भाषा-दश न 
प्रस्तुत विषय के साहित्य का निरीक्षण हम निम्नलिखित शीषकों में 
विभाजित कर सकते हैं ; १. हिंदी-आन्दोलन, २. सामान्य भाषा-विज्ञान, 
३. लिपि-शाख्र, ४. हिंदी भाषा का इतिहास, ४. हिंदी भाषा-व्याकरण,, 
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६. पाली-प्राकृत-अपभ्रंश, ७. विभाषा-शञान, ८. सामान्य कोष-प्ंथ, 
६. लोकोक्ति-संग्रह, १०. विशिष्ट विषयों' के कोष-ग्रंथ | 

१. हिंदी-आन्दोलन--हिंदी-बनाम-उदू की समस्या इस युग में 
भी बनी रही, किंतु वह आगे चल कर एक दूसरे रूप में आई: हिंदी 
बनाम हिंदुस्तानी के रूप में | इसलिए, इस युग में भी उक्त समस्या पर 
पर्यात साहित्य निर्मित हुआ : कमलापति द्विवेदी का 'हिन्दी-स्वप्नः 
(१६१३ ). कृष्णशझ्भूर तिवारी का देशी राज्यों में हिन्दी और इसके 
प्रचार के उपाय! ( १६१४ ), गौरोशड्डर शुक्ल का राष्ट्र-भाषा हिन्दी? 
( १६२० ); कन्नोमल का “हिन्दी-प्रचार के उपयोगी साधन! ( १६२० ), 
रामजीलाल शर्मा का 'राष्ट्ररभाषा' ( १६२० ), रामनरेश त्रिपाठी का 
'हिन्दी-हिन्दुस्तानी! ( १६३२ ), पद्मसिंह शर्मा का हिन्दी उदूँ और 
हिन्दुस्तानी ( १६३२ ), काल्लेलकर की “चलती हिन्दी! ( १६३८ ), 
वेक्ुटेशनारायण तिवारी की 'हिन्दी बनाम उद्‌? ( १६३६ ), चन्द्रबली 
पाण्डेय के “'कचहरी की भाषा और लिपि! ( १६६६ ), “भाषा का प्रश्नाँ 
( १६३६ ), बिहार की हिन्दुस्तानी ( १६३६ ), उर्दू का रहस्य! 
( १६४० ); तथा मुग़ल बादशाहों की हिन्दी! ( १६४० ), रामनाथ 
शर्मा की ग्वालियर राज्य में हिन्दी का स्थानः (१६४१), इसी समस्या 
से संबंध रखते हैं। केशवप्रसाद मिश्र तथा पद्मनारायण आचार्य का 
एक निबंध-संग्रह गद्य-मारती ( १६४० ) भी इसी समस्या से संबंध 
रखता है। 

२. सामान्य भाषा-विज्ञान--सामान्‍्य भाषा-विशञान-विषयक ग्ंथ 
इसी युग में विशेष 'रूप से लिखे गए.। सूर्यकुमार वर्मा की “भाषा 
[ १६०७ १ ], श्यामसुन्दरदास का “भाषा-विज्ञान' ( १६२४ ), 
मज्जललदेव शास्री का “तुलनात्मक भाषा-शासत्र” ( १६२६ ), नलिनी 
मोहन सान्याल का “भाषा-विज्ञानः (१६२७), श्यामसुन्दरदास का “भाषा- 
रहस्य? ( १६३६- ) इस विषय के प्रमुख ग्रंथ हैं । इस काल की दो रच- 
नाएँ केवल विराम चिन्हों पर हैं : शालिआम द्विवेदी का “विराम चिन्हँ 
(१६१८) तथा वेह्टेशनारायण तिवारी का 'विराम-संकेत' (१६३३) । 
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३. लिपि-शास्त्र--लिपि के संबंध में भी कुछ अनुसंधानात्मक अंथ 
लिखे गए। नगेन्द्रनाथ वसु का “भारतीय लिपि-तत्व ( १६२४ ), 
आर० एन० साहा का “अक्षरों की उतपत्ति' ( १६२५ ), गौरीशंकर 
हीराचन्द ओका का नागरी अछ्ठ और अक्चर' ( १६२६ ), गौरीशक्डूर 
भट्ट के “अ््चरतत्व' ( १६३६ ), 'लिपि-कला” ( १९३६ ), 'लिपि-कला 
का परिशिष्ट' (१९३६), तथा 'दिवनागरी लिपि का विधान-निर्माण-पत्रँ 
( १६३६ ) इनमें से प्रमुख हैं । 


४. हिंदी भाषा का इतिहास--हिंदी भाषा के कुछ इतिहास भी 
लिखे गए.। श्यामसुन्दरदास का “हिंदी-माषा का विकास (१६२४), 
जो उनके भाषा-विज्ञान' के एक अंश का प्रायः खरूपान्तर मात्र है, 
दुनीचन्द लाला का 'पञ्चाबी और हिन्दी का भाषा-विज्ञनं ( १६३६ ), 
धीरेन्द्र वर्मा के 'हिन्दी-भाषा का इतिहास” (१६३३), तथा “हिन्दी-माषा 
आर लिपि! ( १६३३ ), अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी का “हिन्दी पर फ़ारसी 
का प्रभाव ( १६३७ ), और गोपाललाल खन्ना का “हिन्दी भाषा का 


संज्तित इतिहास! ( १६३८ ) अपने विषयों के उल्लेखनीय गंथ हैं । 


५. हिंदी भाषा-व्याकरणु--हिंदी के व्याकरण इस काल में भी 
लिखे गए, किंतु वे भी सामान्यतः शिक्षा-विभाग की आवश्यकताश्रों के 
लिए, लिखे गए.। शेष में से उल्लेखनीय हैं : गोविन्दनारायण मिश्र का 
“विभक्ति-विचार' ( १६११ ), चन्द्रमोलि सुकुल का “भाषा-व्याकरण' 
( १६१२ ), तथा कामताग्रसाद गुरु का 'हिन्दी-व्याकरण ( १६२० ) | 
हिन्दी की बोलियों के स्वरूप धीरेन्द्र वर्मा की एक कृति ग्रामीण 
हिंदी! ( १६३३ ) में हमारे सामने आए,, और हिंदी की एक सर्वप्रमुख 
बोली साहित्यिक व्रजभाषा पर उन्होंने अधिकारपूर्ण त्रजमाषा-व्याकरण 
( १६३७ ) प्रस्तुत किया । 

६. पाली-प्राकृत-अपअ्रंश--प्राकत तथा पाली के भी कुछ व्या- 


करण लिखे गए. | उनमें से उल्लेखनीय हैं जगमोहन वर्मा का आएं- 
प्राकृत व्याकरण” ( १६०६ ), आद्यादतत ठाकुर का पाली-प्रबोध” 
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(१६२८), और जगदीश काश्यप का 'पालि महाव्याकरण? (१६४०); 
अंतिम अपने विषय की सर्वोत्कृष्ट रचना है | 


७. विभाषा-ज्ञान--विभाषाओं में से केबल आधुनिक भारतीय 
भाषाओं के ही परिचयात्मक ग्रंथ उल्लेखनीय हैं : पारसमरणि प्रधान का 
नेपाली व्याकरण! ( १६२० ), प्रचारक बन्धु? की “हिन्दी-तेलुगू बाल- 
बोधिनी ( १६२१ ), शिवन्नशास्त्री के हिन्दी-तेक्लगू कोष! ( १६२२ ), 
तथा 'हिन्दी-तेलुगू व्याकरण” (१६२५), हरिहर शर्मा के “हिन्दी-तामिल 
स्ववोधिनी? ( १६२१ ), तथा 'हिन्दी-तामिल कोष” (१६२५), सूर्यकान्त 
त्रिपाठी निराला! की हिंदी-बंगला शिक्षा? ( १६२८ ), नारायण तमना 
जी कटगरे का 'हिन्दी-मराठी कोष” (१६२६), शद्भर रघुनाथ मुल्कापुर- 
कर का 'हिन्दी-मराठी शिक्षक' (१६३३), गो० प० नेने का 'हिंदुस्तानी- 
मराठी शब्दकोष! ( १६३६ ), मुरलीधर सबनीस की “हिन्दी मराठी 
स्ववोधिनी' ( १६४० ), शझ्लरलाल मगनलाल का 'गुजराती-हिन्दी टीचर 
| १६३७ १ ), देमकान्त भद्दाचार्य का 'असमीया हिन्दी-बोध” [१६३६ १] 
और लक्ष्मीपति सिंह का “हिन्दी-मैथिल-शिक्षक' ( १६४० ) इसी प्रकार 
के प्रयास हैं । 

८. सामान्य कोष-अंथ--हिंदी के कोष-अंथों में आधुनिक युग 
की सबसे महत्वपूर्ण कृति हिन्दी शब्दसागर' का संपादन श्याम- 
सुन्दरदास के संपादकत्व में इसी काल में हुआ । इस बवृहत्काय कोष के 
निर्माण के अनंतर इसके संक्षिप्त रूपान्तर अथवा प्रमुख रूप से इसी के 
आधार पर निर्मित कोष-ग्रन्थ कई निकले, जिनमे से उल्लेखनीय हैं 
रामनरेश त्रिपाठी का हिन्दी शब्दकल्पद्र म! € १६२५ » मेंकुन्दीलाल 
ओऔवास्तव का “हिन्दी शब्दसंग्रह' ( १६३० ), रामचन्द्र वर्मा का 'संज्षितत 
हिन्दी शब्द्सागर! ( १६३३ ), तथा डा० रामशड्डर शुक्र साल? का 
भाषा शब्दकोष ( १६३७ ) | इसी प्रसंग में श्रीकृष्ण शुक्ल के “हिन्दी 
पर्यायवाची कोष' ( १६३५ ) का भी उल्लेख किया जा सकता है, जो 
अपने दज्ञ की अकेली कृति है। उंस्कृत-हिंदी कोषों में जीवाराम शर्मा 
का 'सरस्वती-कोष' ( १६१८ ) ही उल्लेखनीय है। इसी काल में 
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प्राकृत का भी एक कोष निकला जो हिंदी के कोष-साहित्य में अद्वितीय 
स्थान रखता है, वह है हरगोविन्ददास सेठ का 'पाइअ सह महान्नवो? 
( १६२६ ) | उदू' और हिन्दुस्तानी-हिन्दी कोषों में प्रमुख हैं दीनानाथ 
कौल का “भगीरथ कोष? ( १६१३ ), जम्बुनाथन का 'उदू-हिन्दी कोष' 
( १६३६ 2), तथा रामनरेश त्रिपाठी का (हिंदुस्तानीकोष” [ १६३११] 
अन्य भाषाओं के भी कुछ कोष-अंथ मिलते हैं; पर वे अत्यन्त साधारण 
हैं और उनका उल्लेख ऊपर “विभाषा-ज्ञान! शीर्षक में किया गया है | 


६. लोकोक्षिसंग्रह--लोकोक्तियों और मुहावरों के कुछ कोष 
स्वतंत्र रूप से तैयार हुए: रामरत्न का लोकोक्तिसंग्रह' ( १६५५४ 
द्वितीय ), रामाधीन मिश्र का “हिन्दी मुहावरे' ( १६२४ ), बहादुरचन्द्र 
का लोकोक्तियाँ और मुहावरे? ( १६३२ ), जम्बुनाथन का “हिंदी मुहा- 
वरा कोष! ( १६३५ ), आर० जे० सरहिन्दी का “हिन्दी मुहावरा कोष? 
( १६३७ ), तअह्मस्वरूप 'दिनकर? का हिन्दी मुहावरे! ( १६३८ ', तथा 
अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी का हिंदुस्तानी मुहावरे! ( १६४० ), उनमें से 
उल्लेखनीय हैं। एक कोष पहेलियों का भी है; मुन्नालाल मिश्र का 
हज़ारों पहेलियाँ ( श६३८ ) । 

१०. विशिष्ट विषयों के कोष-अंथ--विशिष्ट विषयों के कोष- 
अंथ भी इस काल में निमित हुए;। उनमें से प्रमुख हैं ; हरिराम वर्मा का 
कृषी-कोष” [ १६१० १ ], ब्रजवल्लम मिश्र का पदार्थ संख्याकोषः 
( १६११ ), जिसमें संख्यासूचक पदार्थों काशञ्र्थ दिया हुआ है, 
ठाकुरप्रसाद खन्री का “जगत व्यापारिक पदार्थकोष? ( १६१८ ), केशव- 
प्रसाद मिश्र का विद्युत शब्दावली? ( १६२५ ), गुरुप्रसाद का 'रक्ञावली' 
( १६२७ ), जो संस्कृत के धार्मिक तथा दाशनिक शब्दों का कोष है, 
भगवानदास केला की “राजनीति शब्दावली' ( १६२७ ), गदाधरप्रसाद 
की अर्थशास्त्र शब्दावली! (१६३२ ), सुखसम्पत्तिराय की 'ट्वेन्टियय 
सेड्चुरी डिक्शनरी? ( १६४०- ), एक पत्रकार! का अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
बीतिक शब्दकोष! [ १६४० ], तथा सत्यप्रकाश का 'ैज्ञानिक 
पारिभाषिक शब्द! ( १६३०- )। इसी प्रसंग में रामनाथ शर्मा के 
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व्यावहारिक शब्दकोष' (१६४२) का भी डल्लेख किया जा 
सकता है । 

. ऊपर के निरीक्षण से ज्ञात होगा कि उपयोगी साहित्य में जैसा काये 
भाषा-दर्शन के संबंध में हुआ अन्य किसी के संबंध में नहीं हुआ । 
यद्यपि निस्संदेह अध्ययन के अनेक पक्ष छूटे हुए हैं और अपूर्ण हैं, 
किन्तु जिस गति से इस ज्षेत्र में कार्य हुआ है उससे आशा करनी 
चाहिए, कि उन पक्षों की पूर्ति शीघ्र हो जावेगी । 


ललित कला 

इस युग के पूर्वाद्ध में ललित!कला के साहित्य में कोई उन्नति नहीं 
दिखाई पड़ती । जो कुछ उन्नति हुई--यद्यपि वह भी साधारण ही है-- 
उत्तरार्द्ध में हुई । निरीक्षण के लिए. एतत्संबंधी साहित्य को हम निम्न- 
लिखित शीर्षकों में बाँध सकते हैं: १ संगीत, २. चित्र-लेखन, 
३. वक्‍तृता, ४. चित्रपट, तथा ५. कला का विवेचन | 

१. सद्जीत--भारतीय सल्लौत के संबंध में सामान्य ग्रंथों में उल्लेख- 
नीय दो-तीन ही हैं: विष्युदिगंबर पालुस्कर कृत 'सज्जीत-तत्व-दर्शंक? 
कृत ( १६ २८ ), भातखरण्डे की श्रीमल्लक्ष्य सज्जीतम! ( १६३४ ), तथा 
शिवप्रसाद जिपाठी का 'शिव सल्लीत-प्रकाश” ( १६३४-) । विशेष राग- 
रागिनियों के संबंध में उल्लेखनीय हैं विष्णु दिगंबर पालुस्कर के 'राग- 
मैरव' ( १६१३ द्वितीय ), तथा 'राग मालकंस” ( १६१६ द्वितीय ), 
ओर प्रभुदयाल गर्ग का 'राग-दशन' ( १६४०-), जिसके पहले भाग में 
राग मैरव का विवेचन है। स्वर-लेखन के संबंध में भी एकाधथ उल्लेख- 
नीय प्रयास हैं : हरिनारायण मुकर्जी की '्र्‌ पद स्वरलिपि' ( १६२६ ), 
तथा लक्ष्मीनारायण द्विवेदी की विनयपत्रिका स्वर-लिपि'! ( १६३४ )। 
और विशेष वाद्ययंत्रों की शिक्षण-पुस्तकों में प्रमुख है केवल विष्णु 
दिगंबर पालुस्कर की सतार की पुस्तक ( १६१७ )। 

२. चित्र-लेखन - चित्र-लेखन-कला पर केवल एक ही पुरतक 
उल्लेखनीय है : एच० पी० माहोबिया की “चित्र-लेखन ( १६३० )। 
सामान्य चित्रावलियों में से उल्लेखनीय हैं “रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्रा 
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( १६११ ), रामेश्वरप्रसाद वर्मा की 'रमेश-चित्रावली' ( १९२२ ), 
तथा मोतीलाल शर्मा की 'सौन्दर्य-चित्रावली! ( १६२७ ), जिसमें स्त्री 
शरीर का सौन्दर्य अनेक मुद्राओं में चित्रित हुआ है। व्यंग्य-चित्रण 
इस युग की विशेषता है। व्यंग्य चित्रावलियों में से प्रमुख हैं अज्ञात 
संपादकों के दो चित्र-संकलन ब्व्यंग्य-चित्रावली! ( श्६२५. ), तथा 
ध्यंग्य-चित्रावली? ( १६३० ), और बैजनाथ केडिया की “व्यंग्य-चित्रा- 
वली' ( १६३३-) । 

३. वक्‍तृता--वक्‍्तृत्व-कला और समभाविज्ञान पर इस युग में भी 
पुस्तकें निकलीं : कृष्णगोपाल माथुर की “वक्‍्तृत्व-कला! (१६१८), नंद- 
कुमारदेव शर्मा की “वक्तृत्व-कला? ( १६२० ), देवकीनन्दन शर्मा की 
सभाविज्ञान और वक्‍त॒ता? ( १६२६ ), तथा विष्णुदत शुक्ल की “सभा- 
विधान! ( १६२६ ), उनमें प्रमुख है । 

४. चित्रपट---इस युग के उत्तराद्ध में एक नवीन कला की उन्नति 
हुई है : वह है भारतीय चित्रपट । मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव की “सिनेमा- 
विज्ञान' (१६३५) चित्रपट की सामान्य कला पर, और दीनानाथ व्यास 
की 'प्रतिन्‍्यास लेखन-कला' ( १६३५ ) उसके दृश्यसझ्लेत लेखन पर 
उल्लेखनीय हैं | 

४. केला का विवेचन--कला का विवेचन इस युग में भी नहीं 
हुआ | केवल एक स्वतंत्र कृति इस संबंध में उल्लेखनीय है : वह है 
हंसकुमार तिवारी की “कला” ( १६३७ )। 

स्पष्ट है कि यह साहित्य कैसी ह्वीन दशा में है; ऐसी दयनीय दशा 
में कदाचित्‌ किसी विषय का साहित्य न होगा । 


उपयोगी कला 
इस काल में उपयोगी कलाओं के साहित्य में उन्नति अवश्य हुई । 
कृषि को छोड़कर शेष अंगों के साहित्य में यह उन्नति विशेषरूष से 
१६२१ के असहयोग आन्दोलन तथा १६३७ के कांग्र स के प्रांतीय 
शासन-प्रहण के अवसरों पर हुईं । पहले अवसर पर स्वदेशी और आमो- 
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द्योग की वस्तुओं के व्यवह्वर का सामान्य प्रचार हुआ, दूसरे अवसर पर 
विभिन्न प्रान्तीय शासन-संस्थाओं द्वारा उनको आवश्यक प्रोत्साइन मिला | 

प्रस्तुत विषय के साहित्य को हम निरीक्षण के लिए, निम्नलिखित 
वर्गो में विभाजित कर सकते हैं : १. कृषि, २. बाग़बानी, ३. मधुमक्खी- 
पालन, ४. वस्त्र-शिल्प, ५. मिट्टी का काम, ६. सिलाई तथा कुछ अन्य 
शिल्प, ७. वास्तु-शिल्प, ८. ग्रह-शिल्प, ६. आयुध-शिल्प, १०. व्यापार- 
कला, ११. स्काउट-कला, १२. युद्ध-कला । 

१. कृषि--क्ृषि पर पुस्तके सबसे अ्रधिक निकलीं : रामप्रसाद की 
“गेहूँ की खेती! ( १६१४ ), गयादत तिवारी की 'ल्लाख की खेती 
(१६१६ ), पुनः रामप्रसाद की मूंगफली तथा मका की खेती (१६१८ ), 
तथा आलू की खेती ( १६१८ ), गणेशदक्त की अ्रफ़्ीम की खेती' 
( १६१८ ), गल्ञाशड्डर नागर के “कपास की खेती ( १६१६ ), केला” 
( १६२१ ), तथा आलू ( १६२१ ), तेजशझ्भुर कोचक का “कपास 
और भारतवर्ष! ( १६२० ), शड्डरराव जोशी की तरकारी की खेती' 
(१६२८), हरदयालसिंह की “सिगरेट की तम्बाकू की कृषि) ( १६३७ ), 
रामलक्ष्मण सिंह की 'ईंख की खेती [ १६३७ १ |, लक्ष्मीमोहन मिश्र 
की 'ऊख की खेती ( १६३७ ), चारुचन्द्र सान्‍्याल की 'खरबूज़ 
तथा तरबूज़ को काश्तें? ( १६३६ ), 'मसाल्ले की खेती! ( १६३६ ), 
तथा हल्दी तथा अद्रक की खेती ( १६३६ ), कमलाकर मिश्र की 
आलू और इसकी खेती? [ १६४११] तथा “धान और इसकी 
खेती [ १६९४१ १ ], बैजनाथप्रसाद यादव की 'फल तथा साग-भाजियों 
की खेती [ १६४० १ ] विशिष्ट पदार्थों की कृषि से संबंध रखने- 
वाले उल्लेखनीय अध्ययन हैं | सामान्य कृषि-विज्ञान पर उल्लेखनीय हैं 
हेमन्तकुमारी देवी की “वैज्ञानिक खेती! ( १६१४ ), जे० ए.म० गहलोत 
संपादित “राजस्थान की कृषि-संबंधी कहावतें? ( १६१८ ), मुख्त्यारसिंद 
की खाद (१६१६) दुर्गाप्रसादर्सिह की 'कृषि-कौमुदी' ( १६१६ ) शिव- 
नारायण खत्री लिखित 'भारत में खेती की तरक्की के तरीक़े! (१६२१), 
पौधों में कड़वा रोग! ( १६२१ ), 'ढोरों के गोबर और पेशाब का 
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खाद' ( १६२१ ), तथा 'ोरों में पाता रोग की विशेषता” ( १६२१ ), 
तेजशड्टर कोचक का 'कृषि-शात्र! ( १६२४ तृतीय ), शझ्भरराव जोशी 
का “वर्षा और बनस्पति! ” १६२४ ), शीतलाप्रसाद तिवारी का 'कृषि- 
विज्ञान ( १६२६ ), रामानन्द आरोड़ा का 'कृषि-शासत्र! ( १६३४ ), 
मुख्त्यारसिंह के 'पौदा और खाद! ( १६३५ ), 'जल और जुताई? 
( १६३५४ ), 'खिती” ( १६३४ ), तथा 'भूमि! ( १६३५ ), बैजनाथ 
प्रसाद यादव का '्षषि-सुधार का मार्ग! [ १६४० १ ] एस० बी० 
सिंह का संयुक्त प्रान्त में कृषि की उन्नति! [ १६४१ १ ] तथा शीतला- 
प्रसाद तिवारी का 'कृषि-कर्म' ( १६४१ )। 

२ बाग़बानी -बाग़जानी पर राजनारायण मिश्र की बाग़वानी? 
( १६२१ ), शझ्लरराव जोशी का “डद्या्नं ( १६२४), प्यारेलाल 
की 'ृक्षावलों' ( १६२४ तृतीय ), शिवशज्छूर मिश्र की 'बाग़बानी' 
( १६३० ), नारायण दुलीचन्द व्यास की 'फलों की खेती और व्यवसाय? 
( १६३५ ), गजानन नायक का 'ताड़ का गुड़! ( १६३८ ), के० एन० 
गुप्त का 'उद्यान-विज्ञान ( १६४० ), शझ्भुरराव जोशी का कलम 
पैवन्द! ( १६७४० ), बैजनाथप्रसाद यादव का 'उद्यान-शासत्र'! (१६४०), 
द्वारका बाई देव का 'फलों के टिकाऊ पदार्थ/ ( १६४१ ) उल्लेखनीय 
हैं। इसी प्रसंग में इबादुरंहमान खाँ के खेती और बाग़बानी' (१६४१) 
का भी उल्लेख किया जा सकता है । 


३. सधुमक्खी-पालन--मघुमक्खी-पालन पर पुस्तकें प्रायः 
इधर ही निकली हैं । नारायणुप्रसाद अरोड़ा की 'मघुमक्खी” (१६३६), 
शान्ताराम मोरेश्वर चित्र का “'मधुमक्खी-पालना ( १६४१ द्वितीय ), 
तथा जुगरार दयाराम का 'मधुमक्खी-पालन| (१६४२ ) उनमें 
उल्लेखनीय हैं। इसी विषय पर एक छोटी पर अच्छी कृति इबादु- 
रहमान खाँ की 'मधुमक्खी-पालन' ( १६४१ ), है। 

४. बसत्र-शिल्प--वरस्त्र-शिल्प के विशेष श्रंगों पर इस काल में 
स्वतंत्र पुस्तकें लिखी गई: कस्तूरमल बांठिया की 'रूई और उसका मिश्रण 
( १६३५४ ); सेत्यन की ओटना या घुनना? [ १६३६ ], लक्ष्मीचन्द की 
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'(तन्तुकला ( १६२२ ), मगनलाल खुशालचन्द गांधी का “चर्खा-शास्त्रः 
( १६२७ ), राधाऋृष्ण बिड़ला की “मिलों में रुई की कताई” (१६३३), 
कृष्णुदास गांधी का 'कताई-गणिएत ( १६४० ), बलवन्त दीवान कवर 
की 'तकली' ( १६४१ ), इबादुर॑हमान खाँ की 'कताई” (१६४१), 
ख्वाजा अब्दुल मजीद का वीविज्ञ टीचर? ( १६३० ), विश्वेश्वर दयाल 
का बुनाई-विज्ञान' ( १६४० ), जगन्नाथप्रसाद की (देशी रंगाई? 
( १६१६ ); धीरजलाल शर्मा का स्वदेशी रंग और रंगना' (१६२५), 
डी० जी० काले का 'रेशों की रंगाई! ( १६३६ ), तथा शिवचरण 
पाठक का 'रंगाई-घुलाई-विज्ञान' (१६३८) वस्त्र-शिल्प के विविध अंगों 
पर उल्लेखनीय कृतियाँ हैं । 

०. सिदट्टी का काम--मिट्टी के बर्तनों के व्यवसाय पर पुस्तकें बहुत 
हाल में द्वी निकली हैं : फूलदेवसहाय वर्मा का “मिट्टी के बर्तन! (१६३६) 
डा० इबादुरहमान खाँ का “मिट्टी के काम” ( १६४१ ), तथा मनोहर- 
लाल की “भारतीय चीनी मिट्टियाँः? ( १६४१ ) इनमें से प्रमुख हैं । 


६. सिलाई तथा कुछ अन्य शिल्प--दर्जी के काम की एक पुस्तक 
उपेन्द्रनाथ दातगुप्त की “दर्जी? ( १६३० ), है। सुनाराँ के संबंध में 
पुस्तकें गद्शाशक्र नागर की 'सुवर्णशकारी' (१६२३ ), तथा गिरधर 
सिंह वर्मा की 'स्वणंकार विद्या! (१६३० ) हैं। कनाईलाल देरे का 
मीना विज्ञन! ( १६३७.) मीनाकारी पर है | चर्मकारी पर उल्लेखनीय 
गन्थ देवदत्त आइ्लोड़ा का “चर्म बनाने के सिद्धान्तः ( १६३० ), तथा 
चन्दलाल का 'मॉडेल-शूमेकरः (१६४० ) हैं। जिल्दसाज़ी पर 
उल्लेखनीय हैं : रामनारायण मिश्र की जिल्दसाज्ञी' (१६४२) और 
सत्यजीवन वर्मा की 'जिल्दसाजी? ( १६९४१ ), तेल- उत्पादन पर भावेर 
भाई पु० पठेल की 'तेल घानी' ( १६४१ द्वितीय ) एक उत्तम कृति 
है। लक्ष्मीचन्द्र को 'सुगन्धित साबुन बनाने की पुस्तकें,/ १६१५ ), 
'रोशनाई बनाने की पुस्तक! ( १६१५ ), रंग को पुस्‍्तक'( १६१६ ) 
तथा तेल की पुस्तक ( १६१६ ) का भी शिल्पों के साहित्य में 
उल्लेख किया जा सकता है | कुछ नवीन शिल्पों के संबंध में ओंकारनाथ 
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शर्मा की 'लोहा और उस पर पानी चढ़ाना? ( १६३३ ), गोरखप्रसाद 
की 'फ़ोटोग्रफी ( १६३१ ) तथा “लकड़ी पर पालिश” ( १६४० ) 
ज्योतिस्वरूप सकलानी का 'प्रकाशन-विज्ञान' . १६३२ ), ऋृष्णप्रसाद दर 
की आधुनिक छपाई! (१६३६ ), विष्णुदत्त शुक्र की “प्रफ़रीडिंग 
( १६४१ ), तथा गोवर्धन दास गुप्त की हिन्दी ठाइपराइटिंग! (१६४०), 
उल्ले खनीय कृतियों हैं | 

७ वास्तु-शिल्प--भारतीय वास्तु-कला पर केवल एक ही कृति 
उल्लेखनीय है : वह है विन्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र की भारतीय बास्तु- 
विज्ञान! ( १६३३- )। 

८. ग्रृह-शिल्प--ण्ह-शिल्प पर दामोदर यशवंत बे की “चौक पूरने 
की पुस्तक ( १६१२ ) तथा रामा तांबे के गह-शासत्र! ( १६४२ ), 
का उल्लेख किया जा सकता है। 

६. आयुध-शिल्प--आरयुध-शिल्प के संबंध में केवल एक ही 
पुस्तक उल्लेखनीय है, यह है; रामेश्वर पाठक की “शख्त्र-विवेका 
( १६४० ), जिसमें देशी शस्त्रों का वर्णन है । 

१८६ व्यापार-कल्ला--व्यापार-कला पर दामोदरदास खनत्री की 
रोज़गार! ( १६१२ );, कन्हेयालाल शर्मा की 'सफल दूकानदारी? 
[ १६२२ १ |, नारायणप्रसाद अरोड़ा की दुकानदारी (१६२२ ), 
गद्भाप्रसाद मोतिका की “विक्रय-कला' ( १९२२ ), कन्हैयालाल शर्मा 
की “विज्ञापन-विज्ञान' ( १६२२ ), कस्तूरमल बॉठिया की “हिन्दी बही- 
खाता? ( १६१६ ), देवीप्रसाद “प्रोतम? की हिन्दी महाजनी का नया 
बह्दीखाता' ( १६२२ ), कस्तूरमल बांठिया की “यापारिक पत्र-व्यवहार' 
( १६२३ ) अच्छी पुस्तकें हैं । 

११. स्काउट-कल्ला--स्काउट-कला एक नवीन कला है। इसकी 
उल्लेखनीय पुस्तकें हैं : श्रीराम वाजपेयी की 'श्रूवपद्‌ शिक्षण? 
(१६२० ), तथा 'कोमल पद शिक्षण” ( १६२० ), और जानकीशरण 
वर्मा की कैम्प फ़ायर' ( १६३१ ), पेट्रोल सिस्टम! (१६३१ ), तथा 
“स्काउटमास्टरी और ट्रुप संचालन! ( १६३४ ) | इसी प्रसंग में श्रीराम 
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वाजपेयी की “अग्मि-कांड में सेवा! [ १६३७ १] का भी उल्लेख किया 
जा सकता है | 

१२. युद्ध-कला--युद्ध-कला पर पुस्तकों का प्राव: अभाव है। 
केवल दो पुस्तकें उल्लेखनीय हैं; सत्यनारायण की “ट्क-युद्ध 
( १६४० ) तथा हवाई युद्ध/ ( १५४० ) "जो वतमान महायुद्ध से 
संबंध रखती हैं | 

इस काल में कृषि के संबंध में निस्संदेह अच्छा कार्य हुआ, किन्तु 
शेष कलाश्ों के संबंध में विशेष साहित्य प्रस्तुत न हुआ, और जो कुछ 
प्रस्तुत हुआ प्रायः वह भी उच्चकोटि का नहीं है । 


खेल तथा शरीर-रक्षा 

इस विषय के साहित्य को हम निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते 
हैं : १. गोष्ठी खेल, २. बाहरी खेल और व्यायाम--भारतीय, ३. बाहरी 
खेल और व्यायाम--पाश्चात्य, ४. आयुर्वेद प्रणाली, ४. ऐलोपैथिक, 
६. दोम्योपैथिक ७. प्राकृतिक, ८. स्वास्थ-रक्षा, ६. मंत्रोपचार, १० 
पशु चिकित्सा | 

१. गोष्ठी खेल--गोष्ठी खेलों पर आलोच्यकाल में केवल एक 
पुस्तक उल्लेखनीय है : मनोहरलाल चौबे की खेल-शतरंज” (१९११)। 

२. बाहरी खेलल-भारत के बाहरी खेलों पर श्रच्छी पुस्तकें श्रवश्य 
निकलीं, पर प्रायः उत्तरा्द में ; रघुनंदन शर्मा का देशी खेल? (१६२५), 
जी० आर० पाण्डेय की (लाठी ( १६२५ ), यशदत्त फ्राकर का “लाठी- 
शिक्षण” ( १६२८ ), श्रीपतिसहाय रावत का लाठी के दाँवः (१९३७), 
सीताराम पांडेय का लिजिम शिक्षण” ( १६३३- ) तथा मुनेश्वरप्रसाद 
जिपाठी की “कबड्डी? ( १६३७ ) इनमें से प्रमुख हैं । भारतीय व्यायामों 
पर भी साहित्य का यही हाल रहा : कालिदास माणिक का 'राममूर्ति और 
उनका व्यायाम ( १६१८ ), गणेशदत्त शर्मा गौड़ का स्त्रियों के 
व्यायाम! ( १६३० ), श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर का 'ूर्य-व्यायाम? 
( १६३१ ), आनंदस्वरूप का आसनों के व्यायाम' (१६९३४), भगवान 
राय श्रीनिवास पंत का 'सूर्य-नमस्कारः (१६३६ ) तथा बज्योतिमेयी 
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ठाकुर का खेल और व्यायाम? ( १६३५, ) भारतीय व्यायामों पर प्रमुख 
कृतियों हैं । 

३. पाश्चात्य खेल--पाश्चात्य बाहरी खेलों की पुस्तकें थोड़ी ही 
निकलीं : मदनमोहन तथा अमरनाथ का खिल-कूदः ( १६२१ ), प्रो» 
माणिकराव का संघ-व्यायाम' ( १६२६ ), प्रो० नारायणराव का 
जुजुत्स! ( १६३६ ) झौर 'स्तूप-निर्माण-कला? ( १६३६ ), जो क्रमशः 
एक प्रकार की कुश्ती तथा जिम्नास्टिक पर हैं, उनमें से उल्लेखनीय हैं । 

४. आयर्वेद-प्रणाल्ी--आयुर्वेदिक चिकित्सा पर भी पूर्वार्द्ध में 
ग्रन्थों का प्रायः अभाव रहा, अधिकतर रचनाएँ उत्तराद्ध में प्रकाशित 
हुईं । शिवचन्द्र भरतिया का ात्री-कर्मे-प्रकाश” ( १६१७ ), तथा 
शालिग्राम शास्त्री का आयुववेद्‌-महत्व” (१६२४ पूर्वार्द की रचनाओं में 
प्रमुख हैं। उत्तराद्ध की रचनाओं में धर्मानन्द शास्त्री की “उपयोगी 
चिकित्सा? ( १६२७ ) उन्हीं के 'विष-विज्ञान' ( १६३२ ), तथा 'शल्य- 
तन्‍्त्र' ( १६३३ ), प्रतापसिंह कविराज का आयुवेद खनिज-विश्ञान 
( १६३१ ), दरिशरणानन्द का आतसव-विज्ञानः ( १६३६ ), शिवचरण 
शर्मा के 'फेफड़ों की परीज्ञा और उनके रोग” ( १६२८ ) तथा 'ब्रण- 

बन्धन और पट्टियाँ" (१६२६), शहझ्लूरलाल गुप्त का “क्षय रोग” (१६३३), 
विश्वनाथ द्विवेदी का तिल-संग्रह” ( १६३४ ), अन्निदेव गुप्त का 
भलावरोध चिकित्सा! ( १६३५ ), रूपलाल वैश्य का रूप निधण्डु 
( १६३४ ), प्रभुनारायण त्रिपाठी का निद्रा-विज्ञानँ ( १६३७ ), 
रामदत्त का प्राचीन हिन्दू रसायन-शास्त्र! [ १६३८? |, विश्वेश्वरदयाल 
का भारतीय रसायन-शास्त्र ( १६३८ ), आनन्द स्वामी का नाड़ी- 
दर्शन! ( १६३६ ), गद्भानाथसेन कविराज का “हिन्दी प्रत्यक्ष शारीर 
( १६३६ ) तथा हरिशरणानन्द का ज्वर-मीमांसा? ( १६४० ) सामान्य 
वैद्ययः के विभिन्न अंगों पर अच्छी रचनाएँ हैं। धात्री-कम्म 
तथा स्त्री-रोग संबंधी कुछ ग्रंथ स्वतंत्र रूप से उल्लेखनीय हैं : दे हैं 
दुर्गादेवी का 'शिशु-पालन? ( १६२८ ), ऊकंष्णाकान्त मालवीय का 
मातृत्व! ( १६३१ ), अचन्रिदेव शुत्त का ात्री-शिक्षाः ( १६३२ ), 
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कृष्णुकुमारी देवी का ज़च्चा' ( १६३२ ), धर्मानन्द शास्त्री का व््री-रोग- 
विजश्ञान' (१६३२ ), अचन्रिदेव गुप्त का 'शिशु-पालन! ( १६३६ ), 
विमलादेवी का “गर्म-निरोध' ( १६४० ), इरनामदास का “गर्भवती, 
प्रस्ता और बालक? ( १६४० ), तथा कान्तिनारायश मिश्र की “प्रसव- 
विद्या ( १६४१ )। ऊपर के अधिकतर ग्रंथों की रचना आधुनिक 
विज्ञान तथा ऐलोपैथी के अंथों की सहायता से की गयी है, पर मौलिक 
अनुसंघान और अनुभव का इनमें प्रायः अभाव है| इसी प्रसंग में 
रणजीत सिंह के आयुर्वेदीय विश्वकोष! ( १६४२-), का भी उल्लेख 
किया जा सकता है। 

५. ऐलोपैथिक--ऐलोपैथिक चिकित्सा पर इस काल में एक ही 
उल्लेखनीय सामान्य अन्थ प्रकाश में आया: महेन्दुलाल गर्ग का 
'डाक्टरी चिकित्सा' ( १६३१ )। विशिष्ट अज्ञों पर उल्लेखनीय हैं : 
मुकुन्दस्वरूप वर्मा का “विष-विज्ञान' (१६३२ ), अम्बालाल गर्ग 
की क्षय रोग और उसकी चिकित्सा ( १६३६ ), जचिलोकीनाथ वर्मा 
की “हमारे शरीर की रचना ( १६२८-), मुकुन्द्र्वरूप वर्मा के 
मानव शरीर-रहस्य ( १६२६- ), “मानव शरीर-रचना-विज्ञान 
( १६३६ ), तथा संज्षित शल्य-विज्ञानँ ( १६४० ), रामदयाल 
कपूर की 'रोगी-परिचर्या' ( १६३० )। धात्री-कर्म और प्रसव-विद्या 
पर प्रमुख हैं: मुकुन्दस्वरूप वर्मा का 'शिशु-पालन! ( १६१५ ), 
हीरालाल का 'माँ और बच्चा” (१६३०), रामदयाल कपूर का 
प्रसूति-तंत्र! ( १६३१ ), तथा रामचन्द्र मिश्र का सन्तान-निम्नह- 
विज्ञानः ( १६३७ )। * 

६. होस्‍्यो पे थिक--हो म्योपैथिक चिकित्सा के संबंध में भी सत्साहित्य 
प्रायः उत्तराद्ध में ही निकला | उसके उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं ; महेन्द्रनाथ 
भद्टाचार्य कृत पारिवारिक चिकित्सा! ( १६३५ पाँचवाँ ), जिसके 
लगभग एक दर्जन संस्करण अब तक हो चुके हैं, उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत 
निघंद पारिवारिक मेषजन्तत्व! ( १६३२ ), मनोरञ्षन बैनरजी का 
एक निघंद्ध “बृहत्‌ मैटीरिया मेडिका' (१६३५), प्यारेलाल 
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की छाती के रोगों की चिकित्सा! (१६३७) तथा बलदेवप्रसाद सक्सेना 
की 'इलेक्ट्रो होम्योपैथी! (१६१६) | बायोकेमिक शाखा पर पुस्तकें हाल में 
ही प्रायः निकली हैं। उनमें से उल्लेखनीय हैं रामचन्द्र मुनि की बायो- 
केमिक विज्ञान-चिकित्सा' ( १६३५ ), आर० आर० मुकरजी की 'सरल 
बायोकेमिक चिकित्सा| ( १६३८ ) तथा एन० सी० भादुरी की बायो- 
केमिक मैटिरिया मेडिका एवं रिपार्टरी ( १६४० )। 

७. प्राकृतिक--प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणालियों पर भी कुछ ग्रंथ 
प्रकाशित हुए। केदारनाथ शुप्त की प्राकृतिक चिकित्सा? ( १६३७ ), 
ताराचन्द जोशी का (दुग्धोपचार! ( १६१८ ), छोटेलाल की (दुग्घ- 
चिकित्सा! (१६२४), भगवत शरण की दुग्ध-तक्रादि चिकित्म (१६३६), 
देवराज का 'जल-चिकित्सा-विज्ञान (१६२६), केदारन «. गुप्त की 
स्वास्थ्य और जल-चिकित्सा' ( १६३३ ), सुधीरकुमार मुकर्जी की 
“प्रकाश-चिकित्सा? ( १६३८ ), युगलकिशोर चौधरी की मभद्दी सभी 
रोगों की रामबाण औपधि है? ( १६३६ द्वितीय ) सामान्य 6था विशिष्ट 
उपचारों के संबंध में उल्लेखनीय रचनाएँ हैं । 

८. स्वास्थ्य-रक्षा-स्वास्थ्य-रत्ता संबंधी अच्छे ग्रथ थोड़े ही 
निकले ; रामदास गौड़ का '्वास्थ्य-साघन! ( १६२६- ), केदारनाथ 
गुप्त का “हम सौ वर्ष कैसे जीवें !?! ( १६२६ ), मुकुन्ठस्वरू५ वर्मा का 
स्वास्थ्य-विज्ञान! ( १६३२ ), तथा बुद्धिसागर शर्मा का ्त्री सौन्दर्य और 
स्वास्थ्य ( १६४१ ) स्वास्थ्य-रत्षा संबंधी सामान्य ग्रंथ में से उल्लेखनीय 
हैं | आहार के संबंध में हरिनारायण शर्मा का भारतीय थोजन (१६२५), 
ठाकुरदत्त शर्मा का दुग्ध और दुग्घ की वस्तुएँ ( १६०८ ) जगन्नाथ- 
प्रसाद शुक्ल का आहार-शासत्रः (१६९३३), बालेश्वरप्रहाद ,शह का क्या 
और कैसे खाएँ ?! (१६९३६), तथा केदारनाथ गुप्त का '%&/उश भोजन! 
( १६६६ ) विभिन्न प्रणालियों के अनुसार लिखे गए न ग्रन्थ हैं । 

६. मंत्र-चिकित्सा--मंत्र-चिकित्सा पर भी इस काल में एक 
उल्लेखनीय कृति मिलती है : राधिकाप्रसाद का 'मंत्र-सागर (१६२४), 
जिसमें सर्प-दंश आदि के लिए, मंत्रोपचार का विधान है | 


१६७ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


१०. पशु-चिकित्सा--पशु-चिकित्सा से संबंधित भी केवल एक ग्रंथ 
उल्लेखनीय है : गोवर्धन सिंह का अश्व-चिकित्सा? ( १६३० )। 

चिकित्सा और स्वास्थ्य-रक्षा के विषय पर इस युग में भी अधिकार- 
पूर्ण और वेशानिक अन्वेषण के आधार पर लिखे गए. अंथ इने-गिने 
रहे | चिकित्सा-संबंधी वैज्ञानिक शिक्षा की संस्थाओं में माध्यम हिंदी न होने 
के कारण निकढ भविष्य में भी इस आवश्यक वर्ग के साहित्य की पूर्ति 
संभव कम दिखलाई पड़ती है। 

विज्ञान 

विज्ञान के साहित्य की गति इस युग में प्रायः पिछुले युग की-सी ही 
रही, यद्यपि विवेचन को कुछ गुरुता और गम्मीरता उसमें अवश्य आई | 
निरीक्षण के लिए. हम उसके साहित्य को निम्नलिखित शीर्षकों में रख 
सकते हैं | १. भौतिक, २. गणित, ३, ज्यौतिष, ४. रसायन, ५. वनस्पति- 
उद्धिज तथा जंतु-शास्त्र, ६. जीव तथा सृष्टि-इतिहास, और ७. स्फुट । 

१. भौतिक--भौतिक के कुछ अज्ञों पर इस युग के पूर्वार्ड में अच्छा 
काम हुआ; उत्तरा्ध में वेसा काम नहीं हुआ । प्रेमवल्लम जोशी का “ताप' 
( १६१५ ), सम्पूर्णानन्द का ज्योतिविनोद! ( १६१७ ), सुखसम्पति 
राय का >ज्योतिर्विज्ञान' ( १६२० ), शाल्षिग्राम भागव का “चुम्बको तथा 
निहालकरण सेठी का प्रारम्भिक भौतिक विज्ञान ( १६३० ) भौतिक- 
संबंधी उल्लेखनीय अंथ हैं । 

२. गणित--गणित पर प्रायः स्कूलों के लिए. ही साहित्य लिखा 
गया। अन्यथा उल्लेखनीय हैं : माधवसिंह मेहता की 'माप-विद्या प्रद- 
शिनी' ( १६०६ ), जो प्लेन टेबुल सर्वे पर है, तेजशड्डर कोचक की 
'पैमाइशः ( १६१६ ), नन्दलाल की 'पैमाइश” ( १६२७ ), सत्य- 
प्रकाश की वीज-ज्यामिति' (१६३ १), शुकदेव पाण्डेय की “त्रिकोशमिति' 
( १६३५ ); जगन्नाथप्रसाद गुप्त की 'सरल त्रिकोशमिति' ( १६३६ ), 
तथा दुर्गाप्रसाद दुबे की 'सरल त्रिकोशमिति' ( १६३६ )। 

३, ज्योतिष--नक्षत्रमंडलादि के संबंध में कुछ अच्छी कृतियाँ 
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प्रकाशित हुईं । उल्लेखनीय हैं : विन्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र का 'सौर-साम्राज्यँ 
( १६२२ ), जगदानन्दराय का अह-नक्षत्र' ( १६२४ ), गोरखप्रसाद 
का 'सौर-परिवारं ( १९३२ ), तथा रामरत्न भटनागर की “आकाश की 
कथा ( १९४२ )। इनमें से गोरखप्रसाद की पुस्तक सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है। भूमण्डल के संबंध में एक कृति है : रामचन्द्र वर्मा की 
“भूकम्प: ( १६१८ ) । वायु-मण्डल पर एक पुस्तक है; कल्याणबख्श 
माथुर की वायु-मश्डल' ( १६४० ), और हवाई जहाज़ तथा वायु- 
विज्ञान पर एक कृति है; गिरिजाप्रधाद शर्मा की विमान! (१६४१) । 

४. रसायन--रसायन पर भी कुछ अच्छी कृतियों प्रकाश में आईं, 
किन्तु प्राय: इस युग के उत्तरार्ड़ में । गोपालस्वरूप भार्गव का 'मनो- 
रकज्ञक रसायन ( १६२३ ), फूलदेवसहाय वर्मा के 'प्रारम्मिक रसायन 
(१६२८), तथा 'साधारण रसायन (१६३२), रामशरणदास सक्सेना का 
“गुणात्मक विश्लेषण, क्रियात्मक रसायन ( १६२६ ), सत्यप्रकाश 
के 'साधारण रसायन! ( १६२६ ), और “कारबनिक रसायन” ( १६२६), 
तथा वासुदेव विट्ल्‍चल भागवत का 'प्रकाश-रसायन! ( १६६२ ) इनमें से 
उल्लेखनीय हैं। इसी प्रसज्ञ में आत्माराम के 'रसायन इतिहास-संबंधी 
कुछ लेख' [ १६१८ १ ] का भी उल्लेख किया जा सकता है ! 


४. वनस्पति आदि - वनस्पति-शास्त्र पर महेशचरण सिंह का 
वनस्पति शास्त्र (१६२१ ), धुखसम्पत्तिरव भण्डारी का 'डा० 
जगदीशचन्द्र बोस और उनके आविष्कार! ( १६२४ ), केशव अनन्त- 
पटठ्वधन का 'वनस्पति-शास्त्र” ( १६२८ ), प्रवासीलाल का 'वृक्ष-विज्ञान 
( १६२६ ), तथा सन्तप्रसाद “ए्डन का “वनस्पति-विज्ञान' ( १६४० ), 
उल्लेखनीय हैं। उद्धिज शास्त्र पर उल्लेखनीय हैं एन० के० चैट्जी 
का 'उद्धिज का आहार! ( १६३१ ), तथा नोनीलाल पाल का “नित्य 
व्यवहार में उद्धिज का स्थान? [१६३८ १]। जनन्‍्तु-शास्त्र पर उल्लेख- 
नीय हैं शालिग्राम भार्गव का 'पशु-पक्तियों का श्वज्ञार-रहस्य' ( १६२२ ), 
ब्रजेशबहादुर का “जन्तु-जगत” ( १६३२० ); तथा श्यामापद बैनरजी का 
सर्प! ( १६३४ ) । 


१६६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


६. जीव-इतिहास--जीव तथा सृष्टि इतिहास पर भी कुछ ग्रंथ 
इस काल में सामने आए.। पी० ए.० बी० जी० साठे का “विकास- 
वाद! ( १६१४ ), मुकुटविहारी वर्मा का 'जीवन-विका्सः (१६३०), 
प्रभुदयाल मिश्र का 'जीवन-विज्ञान' ( १६२३ ), चन्द्रशेखर शास्त्री का 
जीवन शक्ति का विकार्सा [ १६१६१ |, सत्यप्रकाश की सृष्टि की 
कथा ( १६३७ ), तथा कृष्णानन्द गुप्त की 'जीव की कहानी? (१६४०१), 
उनमें से उल्लेखनीय हैं | इसी प्रसंग में वाइटेमिन्स पर धीरेन्द्रनाथ चक्र- 
वर्ती के 'जीवत्व-जनक [ १६३२१] तथा 6(हरेडिटी' पर शचीन्‍्द्रनाथ 
सान्‍्याल के “वंशानुक्रम-विजञान' [.१६३६ १] का भी उल्लेख किया 
जा सकता है। 

७, स्फुट--विज्ञान के स्फुट विषयों पर कुछ निबंघ-संग्रह तथा 
सामान्य ग्रंथ भी प्रकाशित हुए | उनमें से महत्वपूर्णो हैं : सुखसंपत्तिराय 
का विज्ञान और आविष्कार! ( १६१६ ), कृष्णगोपाल माथुर का “याव- 
हारिक विज्ञान! ( १६२० ), जगदानन्द राय की “्राकृतिकी' (१६२५), 
भहावीरप्रसाद द्विवेदी की “विज्ञान-वार्ता ( १६३० ), मनोहरक्ृष्ण का 
“विज्ञन-रहस्य' (१६३५ ), चन्द्रशेखर शास्त्री का आधुनिक आविष्कार” 
( १६३६ ), यतीन्द्रभूषण मुकर्जी की विज्ञानिकी' ( १६३६ ), रामदास 
गौड़ का “विज्ञान-हस्तामलक' ( १६३६ ), तथा भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव 
का विज्ञान के चमत्कार! (१६४०) | इनमें से गौड़ जी की कृति कदाचित्‌ 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । 


निरीक्षण से ज्ञात हुआ होगा कि यद्यपि विज्ञान में कार्य कुछ अवश्य 
हो रहा है पर उसकी गति श्रत्यंत धीमी है | वैज्ञानिक साहित्य के प्रसार में 
कई बाधाएँ हैं: सामान्य जनता के लिए इसमें वैसा कोई रस या आकर्षण 
नहीं जैसा कुछ अन्य वर्गों के साहित्य में है; दूसरे, देश के सामान्य 
जीवन में इसका वैसा उपयोग नही जैसा अन्य वर्गो के साहित्य का है; 
और तीसरे, वेज्ञानिक प्रयोगों के लिए. नित्य ऐसे द्रव्यों और यंत्रों की 
आवश्यकता होती है जो बहुव्यय-साध्य होते हैं, और ऐसे निर्देशकों की 
आवश्यकता होती है जो प्रायः सुलभ कम होते हैं । 
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समाज-शाख [ और दशंन ] 


समाज-शास्त्र पर साहित्य इस युग में भी विशेष नहीं निर्मित हुआ । 
निरीक्षण के लिए, उसे हम निम्न लिखित शीर्षकों में रख सकते हैं : 
१. राजनीति, २. श्रथंशासत्र, ३. तके शास्त्र, ४. मनोविज्ञान, और ५. 
नागरिक शास्त्र। 


१. राजनीति--सामान्य राजनीति पर अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी की 
“हिन्दुओं की राज्य-कल्पना' (१६१३), प्राणनाथ विद्यालझ्ञार के 'शासन- 
पद्धति' (१६२१), तथा 'राजनीति-शास्त्रः (१६२२), देवीप्रसाद 'प्रीतम' 
की हिन्दी भाषा में राजनीति! ( १६२५ ), सुखसम्पतिराय भण्डारी का 
'राजनीति-विज्ञान' ( १६२६ ), गोपालदामोदर तामस्कर का 'राज्य- 
विजशञान' (१६२६ ), अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी का हिन्दू राज्यशास्त्र 
( १६३१ ), चन्दीप्रसाद का “राजनीति के मूल सिद्धान्त! ( १६३६ ); 
तथा रघुनाथ सिंह का “फ़ासिह््म' ( १६३६ ), उल्लेखनीय कृतियाँ हैं । 

+ अथेशारत्र-सामान्य अश्थशास्त्र पर इस काल के महत्वपूर्ण 
गंथ हैं बालकृष्ण का अर्थंशास्त्र' ( १६१४ ), राधामोहन गोकुलजी का 
“अमोपजीवी समवाय? ( १६१८ ), प्राणनाथ विद्यालक्वार का राष्ट्रीय 
आय-व्यय-शास्त्र' ( १६२२ ), तथा 'मुद्रा-शास्त्र' (१६९२४), गौरीशक्लर 
का 'शिल्प-विधान! ( १६२४ ), उमरावसिंह कारुणिक का “उपयोगिता- 
वाद! ( १६२४ ), भगवानदास केला का हिन्दी भाषा में अथशास्त्र' 
( १६२५ ), सुधाकर का “अमीरी व ग़रीबी? [ १६२५ ? ), गौरीशक्कर 
शुक्ल की 'करेन्सो' [ १६२६ ! ], ठाकुरप्रसाद सक्सेना का आर्थिक 
सद्भठनः ( १६३६ ), दयाशद्लूर दुबे की “धन की उत्पत्ति ( १६३७ ), 
शझ्डरसहाय सक्सेना का 'प्रारम्मिक अथंशास्त्र' ( १६४० ), तथा भग- 
वानदास अवस्थी का 'अथं-शास्त्र के मूल सिद्धान्त' ( १६४१ ) | 

३. तकशारत्र--तकंशास्त्र पर प्रमुख रचनाएँ हैं : शिवचन्द्र भर- 
तिया का “विचार-दर्शंन! ( १६१६ ), तथा गुल्ाबराय का 'तकशास्त्र” 
( १६३६- ) | 


श्क्द८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


४. मनोविज्ञान--मनोविज्ञान पर उल्लेखनीय हैं : मुंशीलाल की 
“शील और भावनाएँ” ( १६०६ ), जो चरित्र-गठन से संबंध रखता है, 
कुन्दनलाल शुत्त का 'सरल मनोविज्ञान ( १९२१ ), प्रो० सुधाकर का 
'मनोविज्ञान' ( १६२४ ), चन्द्रमौलि सखुकुल का 'मनोविज्ञान' (१९२४), 
प्रेमवल्लम जोशी का प्राथमिक मनोविज्ञान ( १६३३ ), तथा महाजोत- 
सहाय का “जीववृत्ति-विज्ञान' ( १६३२६ )। 


४. नागरिक शास्त्र---नागरिक शास्त्र का विकास इसी युग की 
विशेषता है। प्रमुख रचनाएँ हैं ; सत्यदेव स्वामी का “मनुष्य के अधि- 
कार ( १६१२ ), मगवानदास केला का 'समाज-सद्भधउन ( १६२३ ), 
चन्द्रराज भण्डारी का 'समाज-विज्ञान' ( १६२८ ), भगवानदास केला 
का "नागरिक शास्त्र' ( १६३२ ), भगवानदास केला की “अपराध- 
चिकित्सा! ( १६३६ ), बेनीप्रसाद का “नागरिक शास्त्र! (१६३७), 
सहुल सांकृत्यायन का मानव समाज [ १६३७ १ ] मगवानदास केला 
की “निर्वाचन-पद्धति! ( १६३८ ), इष्णानन्द गुप्त का "नागरिक जीवन 
(१६३६ ), गोरखनाथ चौबे को “नागरिक शास्त्र की विवेचना' 
( १६४० ), धनश्यामदास बिड़ला का 'बिखरे विचार ( १६४१ ), 
तथा श्रीप्रकाश का 'नागरिक शास्त्र ( १६४२ )। 


आलोच्यकाल में भी इस वर्ग के साहित्य की प्रगति अत्यंत धीमी 
रही, और जब तक राजनीति, अथंशास्त्र और नागरिक शास्त्र पूर्णरूप 
से जनता के जीवन के विषय न हो जावेंगे, इध वर्ग के साहित्य में 
वास्तविक उन्नति की संभावना नहीं हो सकती | अभी तक देश की जनता 
का कितना हाथ देश की राजनीतिक, आर्थिक, और नागरिक समस्याओं 
में है, यह कहने की आवश्यकता नहीं । 


शिक्षा 
शिक्षा-साहित्य इसी युग की वस्तु है, पिछले युग के अंत में ही 
एकाध कइतियाँ दिखलाई पड़ी थीं। निरीक्षण के लिए, इस युग के साहित्य 
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को हम निम्नलिखित शीषकों में रख सकते हैं : १. शिक्षा-सिद्धान्त, 
२. शिक्षा-मनोविज्ञान, ३. विशिष्ट शिक्षा-विधान, और ४. मारतीय 
शिक्षा-संस्थाएँ । 

१. शिक्षा-सिद्धान्त--शिक्षा-सिद्धान्त-संबंधी सामान्य अन्थों में 
उल्लेखनीय हैं महावीरप्रधाद द्विवेदी को 'शिक्ञा' (१६१६ ), गोपाल- 
दामोदर तामस्कर की 'शिक्षा-मीमांस/ (१६२४ ), प्रेमवल्लम जोशी 
का पाठशाला तथ। कक्षा-प्रवन्ध और शिक्षा-पिद्धान्त' (१६३०), गोपी- 
लाल माथुर की 'शिक्षा-विधि' ( १६३० ), कालिदास कपूर की 'शिक्षा- 
मीमांसा' ( १६३७ ), सूर्यभूषण लाल की 'शिक्षण-कला' ( १६३६ ) 
आर सीताराम चतुर्वेदी की अध्यापन-कला' ( १९४२ ), विशिष्ट विषयों 
में से केवल एक की शिक्षा पर उल्लेखनीय रचनाएँ मिलती हैं, वे हैं 
भाषा-शिक्षण पर ; लज्जाशड्भुर का का भाषा-शिक्षण-पद्धति' (१६२६), 
इन्द्रनारायण अवस्थी का “भाषा-शिक्षण-विधान ( १६३१ ) तथा 
सीताराम चतुर्वेदी का 'भाषा की शिक्षा (१६३६ ) इस प्रकार की 
रचनाओं में प्रमुख हैं । 

२. शिक्षा-मनोविज्ञान--शिक्षा-मनोविज्ञान पर प्रमुख हैं हंसराज 
भाटिया का 'शिक्षा-मनोविजशञान'ं [ १६३० ! |, भैरबनाथ का का “मनो- 
विज्ञान और शिक्षा-शासत्र' ( १६३२ ), चद्रावती लखनपाल का 'शिक्षा- 
मनोविज्ञान' ( १६३४ ) तथा लज्जाराम शुक्ल का 'बाल-मनोविजश्ञान' 
( १६३६ )। 

३. विशिष्ट शिक्षा-विधान--विशिष्ट शिक्षा-विधानों में से, ग्रामीण 
शिक्षा पर दशरथ बलवन्त पाठक की आमीण-शिक्षा ( १६२१ ), 
कन्या-शिक्षा पर चन्द्रशेखर शास्त्री की 'कन्या-शिक्षा' ( १६२८ ), प्रौढ़ 
शिक्षा पर रामेश्वर तिवारी की '्रौढ़ शिक्षा-प्रदीपिका ( १६३६ )» 
ओर नवप्रचारित बेसिक शिक्षा पर ज़ाकिर हुसैन की बुनियादी राष्ट्रीय 
शिक्षा' (१६३६ द्वितीय ), जो ज्ञाकिर हुसैन कमिटी की रिपो् है, तथा 
लक्ष्मीचन्द्र की 'बेसिक शिक्षा में समन्वय ( १६४२ ) उल्लेखनीय 
रचनाएँ हैं । 
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४. शिक्षा-समस्याएँ-- भारतीय शिक्षा-समस्याओं तथा उनके 
इतिहास पर रचनाएँ सबसे अधिक हैं, और इस काल के प्रारंभ से ही । 
मनोहरलाल की “भारतवष में पश्चिमीय शिक्षा! ( १६१० ), सत्यदेव 
स्वामी की जातीय शिक्षा (१६१२ ), घनश्याम सिंह का भारत 
शिक्षादश (१६१४ ), हरिदत्त शास्त्री का प्राच्य-शिक्षा-रहस्य 
( १६२२ ), दहरदयाल लाला का “अम्गृत में विष. ( १६२२ ), जिसमें 
अंग्रेज़ी शिक्षा के बुरे प्रभावों का निद्शन किया गया है, शेषमणि 
तिपाठी का शिक्षा का व्यंग्य (१६२७ ), कन्हेयालाल का राष्ट्रीय 
शिक्षा का इतिहास और उसकी वत्त मान अवस्था" ( १६२६ ), लज्जा- 
शुद्धूर कला का 'शिक्षा और स्वराज्य' ( १६३४ ), श्रीनारायण चतुवेदी 
का 'शिक्षा-विधान-परिचय! (१६३५) तथा आम्य शिक्षा का इतिहास 
( १६३८ ) और हरिभाई त्रिवेदी का शिक्षा में नई दृष्टि [१६४० १ ] 
इस प्रकार के प्रमुख ग्रंथ हैं | 

शिक्षा एक नितानत नवीन विषय था, इस ध्यान से जितना भी 
कार्य अभी तक हुआ है कम नहीं है। फिर हमारी शिक्षा भी वस्तुतः एक 
शासन-ंस्था है, शिक्षा-विधान में जितना ही कम या अधिक जनता 
का हाथ रहेगा उतना ही कम या अधिक हम को उसकी साहित्यवृद्धि 
में उसके सहयोग की आशा भी करनी चाहिए । 


चम 

इस युग में धार्मिक साहित्य का वैसा बाहुल्य नहीं रहा जैसा पिछले 
युग में रह, और एक विशेषता इस युग में यह दिखाई पड़ी की धर्म 
के संबंध में एक व्यापक और उदार भावना के दर्शन हुए। यद्यपि 
पिछले युग के ढंग का भी साहित्य निकलता रहा, पर उत्तरोत्तर वह कम 
होता गया । निरीक्षण के लिए समस्त धर्मेविषयक साहित्य को निम्न 
लिखित शीषकों में रख सकते हैं: १. जाति-व्यवस्था, २ संप्रदाय- 
व्यवस्था, ३. वेदान्त, ४. भक्ति, ४. योग, ६. निर्विशिष्ट धर्म, और 
७, नीति-धर्म । 

१. जाति-व्यवस्था--जाति-व्यवस्था के संबंध में छोटेलाल सोती 
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का जाति-अन्वेषण ( १६१४ ), ज्वालाप्रसाद मिश्र का जाति-भास्कर! 
(१६१८ ), मूलचन्द का क्या शिल्प शूद्ध-कर्म है ? (१६११ ) 
का उल्लेख किया जा सकता है। 

२. संप्रदाय-ठ्यवस्था--विभिन्न संप्रदायों के संबंध में जो रचनाएँ: 
निकलीं उनमें शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी के 'जैन-धर्म का महत्व” (१६११), 
जैन बौद्ध तत्वजञान' ( १६३४ ), तथा जैन-घर्म में देव और पुझुषार्थी 
( १९४१ ), विजयघर्म सूरि का “जैन तत्वदिग्दर्शन (१६३६ ), तथा 
चम्पतराय जैन का “धर्म-रहस्याँ ( १६४१ ) जैन धर्म के संबंध में, 
रमानाथ शास्त्री के शुद्धाहवत दर्शनों (१६१२ ), तथा 'शुद्धाद्वैत 
सिद्धान्ससारर ( १६१६ ) वल्लभ-संप्रदाय के संबंध में, आयेमुनि का 
'सदृर्शनादर्श (१६२५ ), नारायण स्वामी के “आत्म-दर्शन! (१६२२), 
तथा “मृत्यु और परलोक” ( १६६६ ), नन्दकिशोर विद्यालझ्ूार का 
धपुनर्जन्म' ( १६२५ ), लेखराम का सृष्टि का इतिहास (१६२८), 
गज्ाप्रसाद उपाध्याय के 'आस्तिकवाद! ( १६२६ ), तथा “जीवात्मा' 
(१६३३ ), आर्यसमाज-संबंधी, आनन्दस्वरूप साहब जी महाराज के 
'सत्सक्ष के उपदेश” ( १६२७- ) तथा “यथाथ्थप्रकाश” ( १६३७ ) 
राधास्वामी संप्रदाय-विघयक, और सत्यान-द अग्मिहोत्री का 'देवशास्त्र' 
( १६११ ) देव-समाज विषयक उल्लेखनीय गंथ हैं | 

३. वेदान्त--वेदान्त विषय पर स्वतंत्र रचनाएँ अधिक नहीं मिलतीं, 
यद्यपि वेदान्त ने समस्त संपग्रदायों के साहित्य को प्रभावित किया, जैसा 
ऊपर के ग्रथों के विषयों से ज्ञात होगा । वेदान्त-विषयक ख्तंत्र ग्रंथों में 
उल्लेखनीय हैं ; भीमसेन शर्मा का 'पुनर्जन्म' ( १६१४ ), शिवानन्द 
स्वामी का आत्मदर्शन' ( १६१७ ), ज्वालाप्रसाद सिंघल का 'केवल्य- 
शास्त्र! ( १६२४ ), बलदेवप्रसाद मिश्र का “जीव-विज्ञान' ( १६२८), 
गद्भाग्रसाद उपाध्याय का अद्वैतवाद! (१६२९८), आनन्द मिक्षु सरस्वती 
की 'भावना' ( १६२८ ) सुधाकर का आनन्दाम्ृतः ( १६३३ ), और 
नारायण स्वामी का ्रह्म-विज्ञान' (१६३३ ) । भावना-पंथों की इस युग 
में बड़ी कमी रही | 
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है. 


७. भक्ति--भक्ति-संबंधिनी रचनाएँ अत्यंत अल्प हैं: दुर्गादत्त की 
प्रेमाभक्ति' ( १६०६ ), तथा हरिप्रसाद द्विवेदी “वियोगी हरि का प्रेम 
योग” (१६२६) ही उनमें से उल्लेखनीय हैं | ललित साहित्य की विशेष- 
ताश्रों से संयुक्त मक्ति-साहित्य अन्यत्र ऊपर आ चुका है। 

४- योग--योग विषयक रचनाएँ भी अधिक नहीं हैं। प्रसिद्ध- 
नारायण सिंह के योगत्रयी' (१६२०), “योगशास्त्रान्तर्गत धर्म! (१६२०), 
“हठयोग” ( १६२३ ), राजयोग? ( १६३१ ), तथा 'जीवन-मरण रहस्य 
(१६३३), और बंशीधर सुकुल का 'बाममार्ग' (१६३३) उनमें प्रमुख हैं । 

६. निर्विशिष्ट धमें--धर्म के निर्विशिष्ट रूप पर साहित्य इस युग 
में यथेष्ठ मिलता है, और उसमें एक व्यापक और उदार भावना के 
दर्शन होते हैं। रामचन्द्र शुक्क का आदर्श-जीबन”! ( १६१४ ), मिश्र- 
बन्धु का आत्म-शिक्षण” ( १६१५८ ), परमानन्द भाई का 'जीवन-रहस्य! 
( १६२५ ), महावीरप्रताद द्विवेदी की आध्यात्मिकी ( १६२८ ), 
गज्ञानाथ का महामहोपाध्याय का “धर्म-कर्म-रदस्थ' ( १६२६ ), दरिप्रसाद 
द्विवेदी 'वियोगी हरि! का 'विश्व-धर्म! ( १६३० ), हरिमाऊ उपाध्याय का 
युग-घर्म! ( १६३२१ ), तथा भगवानदाल का दशनों का प्रयोजन 
( १६४१ ) इस प्रकार के साहित्य में प्रमुख हैं । 

सामान्य हिंदू-धर्म निम्नलिखित ग्रंथों में विशेष रूप से दिखाई 
पड़ता है: शीतलासहाय का हिन्दू त्योहारों का इतिहास” ( १६२७ 
द्वितीय ), कुंवर कन्हैयाजू का 'हिन्दुओं के त्रत और त्योहार' (१६३६१), 
तथा रामदास गौड़ का “हिन्दुत्व! ( १६३८ ) | ईसाई-धर्म तथा इस्लाम 
का साहित्य बिल्कुल नहीं निर्मित हुआ । केवल ईसाई-धर्म-संबंधी एक 
ऐतिहासिक रचना का उल्लेख किया जा सकता है: सन्तराम की 'भारत 
में बाइबिल' ( १६२८-) | 

७. नीति-धमे--नोति-धर्म-संबंधी साहित्य में उल्लेखनीय हैं 
राधामोहन गोकुलनी का '"नीति-दश्शन (१६१३ ), लोचनप्रसाद 
पारडेय की “'नीति-कविता? ( १६१४ ), बाल्ेश्वरप्रसाद का 'लोक-पर- 
लोक हितकारी' ( १६१६ ),--जिसमें अनेक महापुरुषों के सदुपदेश 
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संगहीत हैं, गुलाबराय का 'कत्तव्य-शास्त्र! ( १६१६ ), गोवर्धनलाल 
का नीति-विज्ञान! (१६२३ ), गुलाबराय का भैन्री-ध्म? ( १६२७ ), 
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का 'तीथ्थरेशु ( १६२६ ), जिसमें अनेकों 
महापुरुषों के अनुभव-वाक्य सझ्ूलित हैं, नियाज़ मुहम्मद खाँ की 'लोक- 
सेवा. (१६३३ ), तथा लक्ष्मणप्रसाद मारद्वाज संग्रहीत मनन? 
( १६३२ ), जिसमें पुनः अनेक महापुरुषों की सदूक्तियां दी गई हैं । 


धार्मिक-साहित्य पूर्णूूप से नवचेतना का प्रतीक श्रमी तक नहीं 
बन सका है; वह अब भी प्रायः अपनी सक्लचित भावनाओं का परित्याग 
नहीं कर सका है; और, न वह सामान्य जीवन के लिए अपनी आव- 
श्यकता प्रमाणित करने में समर्थ हुआ है | आशा है कि आनेवाले युग 
में वह इन त्रुटियों का परिहार करेगा। 


समाकझरीचना+ 

समालोचना साहित्य को निरीक्षण के लिए हम निम्न लिखित शीषकों 

में रख सकते हैं ; १. प्राचीन लेखकों की, २. आधुनिक लेखकों की । 
प्राचीन लेखकों में से सबसे अधिक अध्ययन तुलसीदास का हुआ, 
इसलिए प्राचीन लेखकों से संबंध रखनेवाले साहित्य को तीन भागों 
में रखने में सुविधा होगी : तुलसी पूर्व, ठुलसीदास, ठुलसी के अनंतर | 
१. प्राचीन लेखक--कबीरदास के संबंध में शम्भुदास महन्त का 
सारदर्शन! (१६१७), जो कबीर के क॒छ पदों को लेकर उनका एक 
रहस्यपूर्ण अर्थ प्रतिपादित करता .है, युगलानन्द का 'बृहत्‌ कबीर कसौ्ी' 
(१६१६ द्वितीय), रामकमार वर्मा का 'कबीर का रहस्यववाद (१६३१), 
हरिहरनिवास का “महात्मा कबीर ( १६४० द्वितीय ), तथा हज़ारी 
प्रसाद द्विवेदी का “कबीर! , १६४२ ); मीराबाई के संवन्ध में भगवान 
प्रसाद 'रूपकला” की 'मीराचाई की जीवनी ( १९२३ ), भ्रुवनेश्वर॒प्र साद 
# इस वग में साहित्यकारों के वैयक्तिक अध्ययन से संबंध रखनेवाले 
उन्हीं अन्धो का उल्लेख हुआ है जो एक-एक साहित्यकार से संबंध रखते हैं, एक 

से अधिक साहित्यकारों के अध्ययन-भ्ंथ आनेवाले वग में उल्लिखित हुए है । 
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मिश्र की 'मीरा की प्रेम-साघना' ( १६३४ ), श्यामापति पाण्डेय की 
मीरा! ( १६३४ ), तथा मुरलीधर श्रीवास्तव का 'मीराबाई का काव्य 
( १६३५ ); हितहरिवंश के संबंध में गोपालप्रसाद शर्मा का 'हितचरित्र' 
( १६३६ ); सूरदास के संबंध में उनके 'सूरसागर' के कुछ संकलन- 
ग्रंथ बेनीप्रसाद सं० संक्षित सूरसागर (१६२२ ), दरिप्रसाद। 
द्विवेदी वियोगी हरि सं० “संज्षिप्त सूरसागर ( १६२२ ), पं० रामचन्द्र 
शुक्ल सं० 'श्रमरगीतसार' ( १६२६ ), भगवानदीन लाला सं० 'सूर- 
पञ्चरत्ञ' (१६२७), सत्यजीवन वर्मा सं० सूरदास 'नयन (१६३७), 
तथा नन्ददुलारे वाजपेयी सं० “सूर-संदर्भ (१६४१), जिनकी भूमिकाओं 
में मी कुछ समाोनात्मक अध्ययन प्राप्त होता है, हज़ारीप्रसाद द्विवेदी 
का सूर-साहित्य' , १६३६ ), शिखरचन्द जैन का 'सूर--एक अध्ययन 
[ १६३६ ! |, नलिनीमोहन सान्याल का 'सूरदास' ( १६३८ ),रामरत् 
भटनागर का 'सूर-साहित्य की भूमिका' ( १६४१ , तथा कृष्णदेव शर्मा 
का 'सूर का एक पद--अ्रथवा सूरवंश निर्णय ( १९४१ ); नन्ददास के 
संबंध में पं. उमाशड्डुर शुक्ल सं० “ननन्‍ददास, ( १६४२ ) जिसमें 
कवि के काव्य-संग्रह के अतिरिक्त एक खोजपूर्ण भूमिका है; मलिक 
मुहम्मद जायसी के संबंध में रामचन्द्र शुक्ल संपादित “'जायसी ग्रन्थावली' 
( १६२४ ), जिसमें कवि की रचनाओं के अतिरिक्त एक विस्तृत और 
विशद्‌ समालोचनात्मक भूमिका है, महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं | 

तुलसीदास के संबंध में शिवनन्दनसहाय का “गोस्वामी तुलसीदास 
( १६१७ ), रामदास गौड़ की 'रामचरितमानस की भूमिका' (१६२४ ), 
विन्ध्येश्वरीप्रसाद॒ सिंह लिखित गोस्वामी तुलसीदास १६२६ ), 
श्यामलाल लिखित 'बालकाण्ड का नया जन्म'ँ (१६२७ ), रामचन्द्र 
द्विवेदी का 'तुलसी-साहित्य-रक्ञाकरं ( १६२६ ) श्यामसुन्दरदास का 
“गोस्वासी तुलसीदास ( १६९३१ ',, रामचन्द्र शुक्ल का गोस्वामी तलसी 
दास ( १६३३ ), प्रस्तुत लेखक का 'तुलसी-सन्दर्भ! ( १६२६ ) जिसमें 
तृलसीदास के संबंध में लिखे गए. लेखक के कुछ लेखों का संग्रह है 
रामनरेश जिपाठी का तुलसीदास और उनकी कविता” ( १६३८ ), 'पोल 
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प्रकाशक का तुलसीदास का मुक़दमा' ( १६३८ ), नाइरसिंह सोलड्ली 
संपादित 'रत्ञावली (१६३६), रामदत्त भारद्वाज सं० 'रज्ञावली' (१६४२), 
रामदत्त भारद्वाज की 'तुलसी-चर्चा' (१६४१), जिनमें से अन्तिम तीन सोरों 
को कवि का जन्म-स्थान सिद्ध करने का यत्र करते हैं, महादेव पास्डेय लिखित 
“तुलसी-चरितावली' ( १६४२ ), जो राजापुर को जन्म-स्थान सिद्ध 
करने का यत्ञ करती है, तथा प्रस्तुत लेखक का तुलसीदास! (१६४२), 
जिसमें कवि के जीवन तथा कृतियों का एक पूर्ण और वैज्ञानिक अध्ययन 
है, स्वतंत्र समालोचनात्मक ग्रंथ हैं। 'मानस' के अध्ययन अलग महत्व- 
पूर्ण हैं। चन्द्रमौलि सुकुल का 'मानस-दर्पणए”ः ( १९१३ ), जिसमें 
मानस में प्रयुक्त अनेक अलंकारों का दिग्दशन कराया गया है, रामजी 
लाल शर्मा का 'रामायण-रहस्य ( १६१५ ), जिसमें कथा के पात्रों का 
चरित्र-चित्रण किया गया है, विश्वेश्वरदत्त शर्मा का 'मानस-प्रवोध' 
( १६२७ ), जिसमें मानस” की भाषा पर विचार किया गया है, राम- 
प्रसाद शरण का 'मानस-अनुबन्ध (१६१६), जिसमें मानस! की कथा 
का मूल अभिप्राय अपने ढंग से बतलाने का यत्ञ किया गया है, 
बलदेवग्रसाद मिश्र का 'तुलसी-दशन (१६३४), जिसमें केवल “मानस 
के आधार पर कवि के आध्मात्मिक विचारों का परिचय कराया गया 
है, चन्द्रशेखर पाण्डेय का रामायण के हास्य-स्थल” ( १६३६ ), 
जिसका विषय प्रकट है, तथा राजबहादुर लभगोड़ा का 'विश्व-पाहित्य 
में रामचरितमानस” ( १६४०- ), जिसके प्रथम माग में--जो अभी 
तक अकेला ही प्रकाशित है--हास्य-रस के नाते 'मानस' को विश्व- 
साहित्य में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का यज्ञ किया गया है, 'मानस? के 
विशेष अध्ययन के ग्रंथ हैं। ग्रंथावलियों तथा संकलनों का अलग 
महत्व है। उनमें से उल्लेखनीय हैं; रामचन्द्र शुक्ल सं० 'तुल्लसी-ग्रंथावली' 
जिसके तीसरे भाग में कई विद्वानों के विचारपूर्ण समालोचनात्मक निबंध 
हैं, महावीरप्रसाद मालवीय सं० 0 तुलसी-प्रन्यावलीः ( १६२६ ),. 
बजरज्बली 'विशारद! सं० (ुलसी-रचनावलीः ( १६३६ ), तथा 
भगवानदीन लाला सं० “तुलसी-पश्चरज् (१६२७), जिसमें कवि की पाँच 


५७६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


छोटी कृतियाँ संकलित हैं। इस प्रसंग में दो और ग्रन्थों का भी उल्लेख 
किया जा सकता है : शीतलासहाय सामन्त सं० 'मानस-पीयूष (१६३०-) 
जिसमें 'मानस' के छुंदों के वे विभिन्न अर्थ दिए गए हैं -जो रामायणी 
टीकाकार तथा संत प्रायः लगाया करते हैं, महावीरप्रसाद मालवीय का 
“विनय-कोष” (१६२४), जिसमें विनयपत्रिका के शब्दों के अर्थ दिए हुए 
हैं और सूर्यकान्त शास्त्री निर्मित 'तुलसी-रामायण शब्द-सूची (१६३७)। 

रहीम के संबंध में केवल उनकी रचनाश्रों के संग्रह और संकलन 
प्राप्त हैं : वे हैं रामनरेश त्रिपाठी सं० “रहीम? ( १६२१ ), अयोध्या- 
प्रसाद शर्मा सं० 'रहिमन विनोद ( १६२८ ', अनूपलाल मण्डल सं० 
“रहिमन-सुधा? ( १६२८ ), मायाशझ्भूर याशिक सं० “रहीम-रज्ावली' 
( १६२८ ), भगवानदीन लाज्ञा सं० “रहिमन शतक [१६३०१ ] 
तथा ब्रजरलदास सं० 'रहिमन-विलास' [| १६३० १ ]); केशवदास के 
संबंध में भमगवानदीन लाला सं० 'केशव-पञ्चरज्ञ' (१९२६), जो संकलन- 
ग्रंथ है, तथा कृष्णशझ्डर शुक्ल लिखित केशव की काव्य-कला (१६३४), 
जो स्वतंत्र समालोचना का गंथ है; भूषण के सबंध में मिश्रबंधु सं० 
भूषण-अन्थावली? ( १६१२ ), जिसमें एक विस्तृत भूमिका भी है, तथा 
भगीरथ प्रसाद दीक्षित लिखित “भूषण-विमश” ( १६३५४ ), मतिराम 
के संबंध में हे कृष्णबिहारी मिश्र सं० 'मतिराम-अंथावली' ( १६२६ ), 
जिसके प्रारंभ में एक अध्ययनपूर्ण भूमिका है; बिंद्वारी के संबंध में हैं 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की 'विहारी की वाग्विभूति? ( १६३६ ), लोकनाथ 
द्विवेदी सिलाकारी का विहारी-दर्शन' (१६३७), मिश्रबंधु सं० एक संकलन 
“विहारी सुधा! (१६४१); सुन्द्रदास के संबंध में है दरिनारायण सं० 
'सुन्दर-सार' (१६१८), देव के संबंध हैं माधव प्रसाद पाठक सं० “दिव- 
पंथावली' (१६२०), तथा मिश्रबंधु सं० एक संकलन 'देवसुधा' (१६३५), 
पद्माकर के संबंध में हैं गद्भाप्रसाद सिंह की पाकर की काव्य-साधना? 
(१६३४), तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सं० 'पद्माकर-पंचाम्त' (१६३५), 
जिसमें कवि की पाँच रचनाएँ: संग्रहीत हैं; बॉकीदास के संबंध में है 
उनका एक काव्य-संग्रह रामकरण सं० शँकीदास-ग्रंथावली?, शिवगोविन्द्‌ 
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के संबंध में हे : बठुकनाथ शर्मा का 'रसिकगोविन्द और उनकी कविता” 
( १६२६ ), तथा दीनदयालु गिरि के संबंध में है श्यामसुन्द्र दास सं० 
ददीनदयालु गिरि-ग्रंथावली! ( १६१६ )। 

२ आधुनिक लेखक विषयक--आशुनिक काल के लेखकों में से 
किसी का अध्ययन ऐसा नहीं है जिसका उल्लेख शेष से अलग करना 
आवश्यक हो, इस कारण सब का एकत्र उल्लेख यथेष्ट होगा । हरिश्रन्द्र 
भारतेन्दु के विषय में किशोरीलाल गोस्वामी की “भारतेन्दु-भारती' 
(१६२४), गोपाललाल खन्ना की “भारतेन्दु की भाषा-शैली? (१६४०), 
अजरक्दास का 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ( १६३५४ ) रामचन्द्र शुक्ल सं० 
भारतेन्दु-साहित्यः (१६२६) नामक चयन-अंथ, जिसमें एक समालोचना- 
त्मक भूमिका भी है, तथा व्रजरलदास सं० 'भारतेन्दु-ग्रन्थावली' (१६३४), 
गोविन्द गिल्लाभाई चौहान के विषय में उनकी “गोविन्द-अन्थमाला' 
( १६११- ); देवीप्रसाद “पूर्ण! के संबंध में उनके देहावसान पर रामरत्न 
सनाव्य सं ० 'पूर्ण-वियोग” (१६१६), मनोहरप्रसाद दूबे लिखित 'पूर्ण-प्रवाह' 
(१६२०), जिसमें उनका जीवन-बृत्त है, तथा लक्ष्मीकान्त तिवारी सं० 
धूर्णु-संग्रह (१६२५), प्रतापनारायण कबिरल्ञ के संबंध में उनका “काव्य 
कानन! ( १६३३ ), राधाकृष्ण दास के विषय में, रामचन्द्र शुक्त लिखित 
'राधाकृष्णदास ( १६१४ ), तथा श्यामसुन्द्रदास सं० “राधाकृष्ण- 
ग्रन्थावली” (१६३०), बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन! के विषय में प्रभा- 
करेश्वर उपाध्याय सं० 'प्रेमघन-सबस्व! (१६३६) नामक उनका काव्य- 
संग्रह, अयोध्यासिंह उपाध्याय के संबंध में दयाश ड्रुर मिश्र लिखित “अयोध्या 
सिंह उपाध्याय ( १६२४ ), गिरिजादत्त शुक्न लिखित “महाकवि हरि- 
ओध! (१६३४), तथा बेनीमाधव शर्मा लिखित 'कलक' ( १६३६ ), 
महावीरप्रसाद द्विवेदी के विषय में प्रेमनारायण टंडन लिखित “द्विवेदी- 
मीमांसा' ( १९३६ ), जगन्नाथदास 'रत्नाकर' के संबंध में कृष्ण शक्कर 
शुक्ल लिखित 'कविवर रत्लाकरं ( १६३५ ), तथा श्यामसुन्द्र- 
दास सं० 'र्नाकर' ( १६३१- ), जो उनका काब्य-संग्रह हे, लाला 
भगवानदीन के विषय में कृष्णकुमारलाल लिखित “युगल जोड़ी? 

श्र 
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(१६३१), जिसमें “दीन जी तथा उनकी स्त्री बुन्देलबाला जी की जीवनी है, 
सत्यनारायण कविरत्ञ विषयक बनारसीदास चतुर्वेदी लिखित “कविरत्न 
सत्यनारायण जी' ( १६२८ ), लजाराम शर्मा विषयक उनकी 
आत्मकथा 'आप बीती (१६३४), प्मसिंह शर्मा के संबंध में पारसनाथ 
सिंह सं० 'पद्म-पराग' ( १६२६- ), जिसमें उनकी कविताओं और लेखों 
का संग्रह है, मैथिलीशरण गुस के संबंध में गिरिजादत्त शुक्ल लिखित 
धुप्त जी की काव्य-धारा ( १६३७ ), गौरीशड्ूर 'सत्येन्द्र लिखित “गुप्त 
जी की कला ( १६३७ ), रामदीन पाण्डेय लिखित “काव्य की उपे- 
छ्विता' ( १६९४० ', जिसमें उनकी 'यशोधरा' पर विचार किया गया है, 
नगेन्द्र लिखित 'साकेत--एक अ्रव्ययन'! ( १६४० ), और धर्मेन्द्र लिखित 
धुप्त जी के काव्य की कारुण्य-चारा ( १६४२ ', जयश्ूर 'प्रसाद' 
के विषय में, रामकृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख” लिखित प्रसाद की नास्य- 
कला' [ १६२६ £ |, कृष्णानन्द गुत्त लिखित प्रसाद जी के दो नाठको 
(१६३३ ), रामनाथलाल सुमन लिखित “प्रसाद की काव्य साधना 
( १६३८ ), शुलाबराय लिखित प्रसाद जीकी कला” ( १६३८ , 
विनोदशड्जडर व्यास लिखित प्रसाद और उनका साहित्याँ ( १६४० ), 
शिखरचन्द जेन लिखित प्रसाद का नाव्य-चिन्तन'! ( १६४१ ), गल्ञा- 
ग्रसाद पाण्डेय लिखित 'कामायनी--एक परिचय (१६४२), और नन्‍्द- 
दुलारे वाजपेयी लिखित “जयशड्डूर प्रसाद ( १६४१ ), सियारामशरण 
गुप्त के विषय में ब्रह्मदत्त शर्मा लिखित बापू विचार ( १६९४२ ), जो 
उनकी “बापू” नामक कृति का एक अध्ययन है, प्रेमचन्द के संबंध में 
जनाद॑नप्रसाद भा की 'प्रेमचन्द की उपन्यास कला? ( १६३४ ), प्रेम- 
नारायश टंडन की '्रेमचन्द और ग्राम-समस्या' ( १६४१ ) तथा 
रामबिलास शर्मा लिखित 'प्रेमचन्द (१६४१), श्यामसुन्दरदास के 
संबंध में उनकी लिखी हुईं 'मेरी आत्मकथा” ( १६४२ ), महादेबी 
वर्मा के विषय में उनके अतीत के चलचित्र' ( १६४१ ), जिसमें 
उनके कुछ संस्मरण हैं, जेनेन्द्रकिशोर के संबंध में सकलनारायण 
पाण्डेय लिखित 'जैनेन्द्रकिशोर की जीवनी [१६१० ?], सुमित्रानन्दन पन्‍त 
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के विषय में नगेन्द्र लिखित 'सुमित्रानन्दन पन्त' ( १६३८ ), मोइन- 
लाल महतो के संबंध में उनके “धुँघले चित्र' ( १६३० ), जिसमें उनके 
युवावस्था के संस्मरण है, गुरुभक्तसिंह के विषय में भगवतशरण 
उपाध्याय को 'नूरजहाँ' ( १६४१ ), जो उनकी 'नूरजहाँ! का एक 
अध्ययन है, हरिवंशराय “बच्चन पर सत्यप्रकाश मिलिन्द लिखित “प्रयोग 
कालीन बच्चन! ( १६४२ ), जैनेन्द्रकुमार के विषय में प्रभाकर माचवे 
सं० उनके कुछ लेख “जैनेन्द्र के विचार' (१६३८), और सेठ गोविन्द- 
दास के विषय में रत्नकुमारी देवी लिखित 'सेठ गोविन्ददास! (१६८६), 
तथा 'सेठ गोविन्ददास के नाटक ( १६३६ ) श्राधुनिक लेखकों के विषय 
में इस काल के उल्लेखनीय अध्ययन हें । 

उपर्युक्त समालोचात्मक कार्य के दो पक्ष हैं: एक संपादन 
और दूसरा अ्रध्ययन । कृतियो का संपादन खूब हुआ, किंतु इस युग में भी 
बह संपादन के सर्वमान्य वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर नहीं हो पाया। 
हुआ यही है कि ग्रंथों की कुछ प्रतियों को एकत्र कर सबसे 
अधिक काव्योचित पाठ प्राप्त करने का प्रयास किया गया है; पाठ-निर्धारण 
के लिए न कोई निश्चित सिद्धांत हैं, न नियम; केवल सपादक की रुचि ही 
निर्णायक हुई है | आवश्यकता यह है कि वेज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार 
प्राचीन साहित्य का संपादन हो। अध्ययनों की दशा इससे कुछ भिन्न 
ग्रवश्य है : कुछ प्राचीन और आधुनिक साहित्यकारों के अच्छे अध्ययन 
प्रस्तुत हो चुके हैं, यद्यपि अभी बहुत-सा कार्य इस दिशा में भी शेष है। 


साहित्य का इतिहास 


निरीक्षण के लिए प्रस्तुत विषय के साहित्य को हम निम्नलिखित 
शीषकों में रख सकते हैं: १. प्राचीन काव्य, २. आधुनिक काव्य, 
३: मिश्रित, ४. लोकगीत, ५. उपन्यास, ६. कहानी, ७, नाटक, ८. निबंध, 
६. चरित्र, १०. समालोचना, ११. साहित्य का सामान्य इतिहास और 
१२, खोज | 

१. प्राचीन काव्य--प्रचीन काव्य-संग्रहों में कुछ विशिष्ट विषयों 
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के हैं; कृष्ण-काव्य के हैं श्यामदास सं० “निम्बार्क सम्प्रदाय-प्रकाश” 
[१६१० १|, ठाकुरदास सूरदास सं० 'पुष्टिमार्गीय पदसंग्रह' (१६११), 
जो एक बृहद्‌ ग्रंक है, अज्ञात संपादक का 'श्रीनाथ जी का प्रभातीय-सग्रह 
( १६२६ ), लल्लूभाई मगनलाल देसाई सं० “कीत॑न-संग्रहः (१६३६) 
और सोमनाथ गुप्त सं० अष्टछाप-पदावली' ( १६४० ); 'राम-काव्य का 
एक अध्ययन अनन्तराम शास्त्री के 'रामभक्तिशाखा' (१६४१) में मिलता 
है; एक ऐतिहासिक काव्य-संग्रह है अगरचन्द नाहटा सं० ऐतिहासिक 
जैनकाव्य-संग्रहः ( १६३८ ), जिसमें बारहवी से लेकर बीसवीं शताब्दी 
तक की रचनाओं का सग्रह है; दो सग्रह वीर-काव्य के हे---भागीरथ 
प्रसाद दीक्षित सं० वीर-काव्य-संग्रह” [ १६३१ १ ], भीमसेन विद्यालज्लार 
सं० “वीर-काव्य और कवि! ( १६४० ); सूफ़ी कवियों की रचनाओं 
के संबंध में एक कृति हे-- भारतीय! द्वारा सं० “आख्यानत्रयी' (१६१५), 
जिसमें 'पह्मावती' “चित्रावली' तथा “यूसुफ-जुल्लेखा? की कथा संक्षेप में दी 
गई है; एक संग्रहसतसइयों का है--श्यामसुन्दरदास सं० 'सतसई-सप्तक' 
( १६३१ ); एक संग्रह स्री-कवियों का है--ब्रजराज सं० भीरा, सहजो 
तथा दयाबाई का पद्य-संग्रह” ( १६२२ ); कुछ संग्रह निर्विशिष्ट हैं-- 
देवीप्रसाद मुंसिफ सं० 'कविरलमाला' ( १६११ ), सीताराम लाला सं० 
'सेलेकशन्स फ्राम हिंदी लिटलेचर' (१६२२-), और गणेशप्रसाद द्विवेदी 
सं० हिंदी के कवि और काव्य ( १६३६-) | 

२. आधुनिक काव्य--श्राधुनिक काव्य-संग्रहों में से प्रमुख हैं 
महावीरप्रसाद द्विवेदी सकलित “कविता-कलाप' (१६०६), लोचनप्रसाद 
पाण्डेय संकलित “कविता-कुसुममाला? ( १६१० ), मन्ननद्विवेदी सं० 
गोरखपुर-विभाग के कवि? (१६१२ ), मदछ्ूलप्रसाद सिंह संकलित 
“बिहार के नवयुवक हृदय (१६२८ ), श्यामसुन्दर उपाध्याय संकलित 
बलिया के कवि और लेखक ( १६२६ ), ज्योतिप्रसाद निर्मल संकलित 
“नवयुग काव्य-विमश” ( १६३८ ), धीरेन्द्र वर्मा तथा रामकुमार बर्मा 
संकलित “आधुनिक हिन्दी-काव्यः ( १६३६ ) तथा गिरिजादत्त शुक्ल 
सं० “हिन्दी के वर्तमान कवि और उनका काव्य! ( १६४२ ) | 
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३. मिश्रित--प्राचीन और आधुनिक दोनों कालों के काव्य से 
संबंध रखनेवाले निर्विशिष्ट अध्ययन-अन्थों में महत्वपूर्ण हैं रामनरेश 
त्रिपाठी सं० 'कविता-कौमुदी भाग १-२ ( १६२२- ), हरिप्रसाद द्विवेदी 
“वियोगी हरि सं ० श्रजमाधुरी-सार, जिसमें केवल ब्रजभाषा की कविता 
का संकलन है तथा 'साहित्य-विहार' ( १६२६ ), जिसमें विषयों के अनु- 
सार कविता का संकलन और विवेचन है, गौरीशड्डूर द्विवेदी सं० 'सुकवि- 
सरोज” ( १६२७- ), जिसमें कतिपय प्राचीन और आधुनिक सनाव्य 
कवियों की रचनाओं का परिचय है, उन्ही के द्वारा सं० “बुन्देल वैभव 
( १६३४- ), जिसमें बुन्देलखंड के प्राचीन और आधुनिक कवियों का 
परिचयात्मक संकलन है, सूर्यबली सिंह सं० 'हिंदी की प्राचीन और नवीन 
काव्य-धारा' ( १६३६ ), तथा अयोध्यासिंह उपाध्याय संकलित “विभूति- 
मती वजभाषा? ( १६४० ), जो ब्रजभाषा-काव्य का संकलन अन्य है। 


विशिष्ट अध्ययन-ग्रंथों में उल्लेखनीय है, श्यामलाल पाठक 
लिखित “हिंदी कवियों की अनोखी सूझ ( १६२१ ), भगवानदीन सं० 
'सूक्ति-सरोवर' ( १६२३ ), देवेन्द्रपसाद जैन सं० 'प्रेमकली' ( १६१७ ), 
शिवपूजन सहाय सं० “प्रेम-पुष्पाजञ्ललि [ १६२६ ! ), जवाहरलाल 
चतुर्वेदी सं० आंख और कविगण” (१६३२), मूलचन्द जैन लिखित 
“जैन कवियों का इतिहास” (१६३७), तथा ब्रजेश्वर वर्मा लिखित “हिन्दी 
के वैष्णव कवि! ( १६४१ )। कुछ ग्रंथ स्त्री-कवियों के संबंध में भी 
लिखे गए हैं उल्लेखनीय उनमें से हैं ज्योतिप्रसाद 'निर्मेल! सं० 'स्त्री- 
कवि-संग्रह" (१६३०), गिरिजादत्त शुक्ल सं० “हिन्दी-काव्य की कोकिलाएँ? 
(१६३३), तथा ध्यथित हृदय लिखित “हिन्दी काव्य की कलामयी तारि- 
काएँ. (१६३६) । 

७. लोक-गीत--लोक गीतों के भी कुछु ग्रन्थ इस काल में प्रका- 
शित हुए: रामनरेश त्रिपाठी सं० आम-गीत' ( १६२५ ), 'सोहर 
( १६३७ ), तथा हमारा आम-साहित्या ( १६४० ), प्रभारानी सं० 
सोहर' ( १९४० ), तथा चन्द्रसिंह विशारद्‌ सं० 'कहमृकरणी” 
[ १९४० १ ] उनमें से प्रमुख हैं । 
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५. उपन्यास--उपन्यास-साहित्य के संबंध में रचनाएँ बहुत ही 
थोड़ी और बहुत हाल की हैं। उल्लेखनीय हैं रघुवीरसिंह लिखित 
पसप्तदीप! ( १६३८ ), जिसमें सात उपन्यासों की समालोचनाएँ हें, 
ताराशड्डर पाठक लिखित “हिन्दी के सामाजिक उपन्यास? ( १६३६ ), 
तथा शिवनारायण श्रीवास्तव लिखित “हिन्दी उपन्यास ( १६४० ) | 

६. कहानी--कहानी-संबंधी सक्ललन और समालोचनात्मक रचनाश्रों 
में प्रमुख हैं रामकृष्ण शुक्र सं० “आधुनिक हिन्दी कहानियाँ” ( १६३१ ), 
गिरिजादत्त शुक्ल सं० 'हिन्दी की कहानी लेखिकाएँ और उनकी 
कहानियाँ? ( १६३५४ ), भगवतीप्रसाद वाजपेयी की “हिन्दी की प्रतिनिधि 
कहानियाँ ( १६४२), तथा राय कृष्णदास सं० “नई कहानियाँ” 
( १६४१ )। 

७. नाटक---नाथ्क-साहित्य के संबंध की रचनाएँ भी प्रायः इधर 
की ही हैं। उनमें से उल्लेखनीय हैं विश्वनाथप्रसाद मिश्र लिखित 
“हिन्दी नाव्य-साहित्य का विकास” (१६३० ), त्र॒जरत्ञदास लिखित हिन्दी 
नाव्य-साहित्य' ( १६३० ), गुलाबराय लिखित “हिन्दी नाख्य-विमर्श' 
( १६४० ), नगेन्द्र लिखित आधुनिक हिन्दी नाटक ( १६४२ ), 
भीमसेन लिखित “हिन्दी नाटक साहत्य की समालोचना” ( १६४२ ), 
शिखरचन्द जैन लिखित हिन्दी नाव्य-चिन्तन' / १६४१ ), तथा “हिन्दी 
के तीन प्रमुख नाटककारों ( १६४१ )। इसी ग्रसक्ष में रामकुमार 
वर्मा सं० आठ एकाह्ली नाठक! (| १६४५१ ) का भी उल्लेख किया 
जा सकता है। 

८. निबंध--निबंध-सा हित्य में सडुलन-प्रन्थ पंहले से मिलते हैं, किन्तु 
इतिहास-अन्थ तो अ्रभी की चीज़ें हैं। सद्भूलन-पग्रन्थों में उल्लेखनीय हैं 
अम्बिकाप्रसाद शुत्त सं० 'प्रबन्ध-पूर्रिमा! (१६२१ , जिसमें “इन्दु” से सड्ू- 
लित कुछ निबंध हैं, रामावतार पारडेय सं० “प्रतन्ध पुष्पान्नलि' (१६२८), 
जिसमें बिहार के कतिपय साहित्यिकों के निबंध हैं, धीरेन्द्र वर्मा सं० 
'परिषद्‌-निबन्धावली' (१६२६-), जिसमें प्रयाग-विश्वविद्यालय की उच्च- 
तम कक्षाओं के विद्यार्थियों के निबंध-हैं, और श्यामसुन्दरदास सं० “हिन्दी 
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निबंधमाला? ( १६३२- ), तथा “हिन्दी निबन्ध-रज्ञावली' ( १६४१- ), 
जिसमें हिन्दी के विभिन्न लेखकों के निबंध-सझ्लूलित हैं। इसी स्थान पर 
गद्य-काव्य के एक सद्भूलन जगजन्नाथप्रसाद शर्मा सं० “गद्य-काव्य- 
तरज्षिणी! | १६४० १ ] का भी उल्लेख किया जा सकता है। निबंध- 
साहित्य के इतिहास-ग्रन्थों में उल्लेखनीय है केवल ब्रह्मदत्त शर्मा लिखित 
“हिन्दी साहित्य में निबन्ध (१६४१)। इसी प्रसक्ध में बी० एम० ठाकुर के 
“हिन्दी पत्रों के सम्पादक (१६४०), का भी उल्लेख किया जा सकता है | 

६. चरित्र--ऐतिदहासिक व्यक्तियों के चरित्रों के सड्डुलन इतिहास 
शीषक में उल्लिखित हैं; केवल एक प्रकार के चरित्र हैं जिनके सड्डलनों 
का उल्लेख यहाँ होना आवश्यक होगा :; वह हैं भक्तों के चरित्र | ऐसे 
सद्भुलन-पन्थों में हिम्मतदास कृत “भक्त-चरितामत' ( १६०६ ), बालक- 
राम विनायक रचित “भक्ति-शरत्‌-स्वरीश/ ( १६११ ), प्रभुदत्त ब्रह्म- 
चारी लिखित 'भक्त-चरितावली' ( १६२६-), और कन्हैयालाल लिखित 
बहद्‌ भक्तमाल भाषा ( १६३२ ) हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
इन्हीं भक्तों में से कुछ हमारे प्राचीन साहित्यकार भी हैं, जिनके जीवनदृत्त 
इन संग्रहों में प्रात्त हो जाते हैं । 

२०. समालोचना--सामान्य समालोचात्मक साहित्य भी इस काल 
में कुछ मिलता है ; जगन्नाथप्रसाद चत॒वेदी का “निरंकुशता-निद्शन' 
(१६११ ), मिश्रबन्धु का “हिन्दी नवरत्ञ' ( १६११ ,, ऋष्णबिहारी मिश्र 
का दिव और बिहारी [ १६२५ ? |], भगवानदीन लाली का “बिहारी 
ओर देवः ( १६२६ ), महावीरप्रसाद द्विवेदी के आलोचनाअलि' 
[ १६३२ ! ], तथा 'समालोचना समुच्ययय ( १६३० ), ललिताप्रसाद 
सुकुल की 'साहित्य-चर्चा (१६३८), गमकृष्ण शुक्ल लिखित 'आलो- 
चना समुचयः ( १६१६ ), तथा सुब्रह्मण्य सुर्ती संपादित “हिंदी साहित्य 
समीक्षा? [ १६४० १ |, जिसमें हिंदी साहित्य के विभिन्न विषयों पर 
विभिन्न लेखकों के समालोचनात्मक निबंधों करे संग्रह हैं, उसमें प्रमुख हैं। 

“१. साहित्य का सामान्य इतिहास--साहित्य के वास्तविक 
इतिहास इसी युग में लिखे गए,, किंठु उनमें 'साहित्याँ का आशय अधि- 
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कतर “ललित साहित्य' से ही है । इस श्रेणी के ग्रंथों की संख्या बड़ी है | 
महत्वपूर्ण उनमें से हैं : श्यामसुन्दरदास लिखित “हिंदी कोविद रत्ष- 
माला' ( १६०६ ), नाथूराम प्रेमी लिखित “दिगम्बर जैन ग्रन्थकत्ता और 
उनके ग्रन्थ! (१६११) तथा “हिंदी जैन साहित्य का इतिहास! (१६१७), 
मिश्रब-धु लिखित “मिश्रबन्धु-विनोद! (5६ १४-), जो वास्तव में हिंदी साहित्य 
का पहला सुव्यवस्थित इतिहास माना जा सकता है, रामनरेश त्रिपाठी 
लिखित हिन्दी का संज्षित इतिहास” ( १६२३ ), पदुमलाल पुन्नालाल 
बख्शी लिखित “हिंदी साहित्य-विमश”? ( १६२४ ), बद्रीनाथ भट्ट का 
“हिंदी ( १६२५ ), गज्ञाप्रसाद सिंह लिखित हिंदी के मुसलमान कवि? 
(१६२६), रामकान्त त्रिपाठी लिखित “हिंदी गद्य-मीमांसा' ( १६२६ ), 
अवध उपाध्याय लिखित हिंदी-साहित्य' (१६३ ०), रामचन्द्र शुक्ल लिखित 
“ढिंदी साहित्य का इतिहासोँ ( १६३० ), श्यामसुन्द्रदास लिखित 
“हिंदी भाषा और साहित्य ( १६३० ), जगन्नाथ प्रसाद शर्मा लिखित 
(हिंदी गद्य-शैली का विकास! ( १६३० ), रामशह्डर शुक्ल लिखित 
हिंदी साहित्य का इतिहास! ( १६६१ ), श्यामसुन्द्रदरास लिखित 
(हिंदी साहित्य का संज्षित इतिहास”! (१६३१ ), गशेशप्रसाद द्विवेदी 
लिखित “हिंदी साहित्य' ( १६:८१ ), सूर्यकान्त शास्त्री लिखित “हिंदी 
साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ( १६३१ ), ब्रजरल्दास लिखित 
“हिंदी साहित्य का इतिहास! ( १६३३ ), शुकदेव विहारी मिश्र लिखित 
“हिंदी साहित्य का भारतीय इतिहास पर प्रभाव! ( १६३४ ), ऋष्णशहझ्डर 
शुक्ल लिखित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास! ( १६३४ ), गणेश- 
प्रसाद द्विवेदी लिखित “हिंदी साहित्य का गद्य-काल” ( १६३४ ), अयोध्या 
सिंह उपाध्याय लिखित “हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास' 
(१६३४), शातिप्रिय द्विवेदी लिखित “हमारे साहित्य निर्माता! (१६३५), 
कमलधारी सिंह लिखित “मुसलमानों की हिन्दी सेवा! ( १६३५ ), गौरी 
शज्भर 'सत्येन्द्र' लिखित 'साहित्य की काँकी? (१६२७), मिश्रबन्धु लिखित 
हिंदी साहित्य का संज्षित इतिहास ( १६३७ ), नरोत्तमदास स्वामी 
लिखित हिंदी गद्य का इतिहासः ( १६३८ ), रामकुमार वर्मा लिखित 
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“हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास”! ( १६३८ ), गुलाबराय 
लिखित 'हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास” ( १६३८ ), सूर्यकान्त शास्त्री 
लिखित हिंदी साहित्य की रूपरेखा ( १६३८ ), रामकुमार वर्मा 
लिखित 'हिंदी साहित्य की रूपरेखा! (१६३८ ), मिश्रबन्धु लिखित 
“हिंदी साहित्य का इतिहास” (१६३६ ', कृष्णशड्भर शुक्ल लिखित हमारे 
साहित्य की रूपरेखा | १६३६ ), हज़ारीप्रसाद द्विवेदी लिखित “हिंदी 
साहित्य की भूमिका' ( १६४० ), सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्थायन लिखित 
“आधुनिक हिंदी साहित्य ( ९६४० ), प्रकाशचन्द्र गुप्त लिखित नया 
हिंदी साहित्यः (१६४१), शांतिप्रिय द्विवेदी लिखित 'युग और साहित्य' 
(१६४१), श्यामसुन्दरदास लिखित “हिंदी के निर्माता ( १६४१ ), 
लक्ष्मीसागर वाष्णँय लिखित “आधुनिक हिंदी साहित्य ( १६०१ ), 
श्रीकृष्णलाल लिखित “आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास! ( १६४२ ), 
तथा ब्रजरक्ञदास लिखित “खड़ी बोली हिंदी-साहित्य का इतिहास 
( १६४१ )। इसी प्रसंग में हम लाला सीताराम सं० हिंदी सर्वे कमेटी 
रिपोर्ट (१६३०) का भी उल्लेख कर सकते हैं; जो प्रायः समस्त प्रकार 
के आधुनिक हिंदी के साहित्य से संबंधित है | 

१२. खोज--खोज का कार्य हिन्दी में बहुत पिछड़ा हुआ है। 
नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पहले वार्षिक और अब त्रैवार्षिक 
रिपोर्टी' के अतिरिक्त, जो अज्ञरेज़ी में हुआ करती हैं उल्लेखनीय हैं 
केवल देवीप्रसाद मुसिफ़ लिखित 'राजपूताने में हिन्दी पुस्तकों की खोज 
( १६११ ), श्यामसुन्दरदास सं> 'हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का 
संक्षित विवरण ( १६२४- ), तथा मोतीलाल मेनारिया लिखित 
राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज' ( १६४२ )। 

उपयुक्त निरीक्षण से ज्ञात होगा कि यह शिकायत अब नहीं हो 
सकती कि हिन्दी में साहित्य के इतिहास-ग्रन्थों की कमी है--बल्कि 
१६१४ में 'मिश्रबन्धु-बिनोद” के प्रकाशन से लेकर अभी तक निरंतर 
यह इतिहास-ग्रन्थ निकलते चल्ले आ रहे हैं। यह बात दूसरी है कि 
“बिनोद' की तुलना में वे कितने आगे बढ़े हैं--कितनी नई खोज उनमें 


श्प६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


सन्निह्ित हुईं है अथवा इतिहास के संबंध में कितनी दृष्टिकोण-संबंधी 
नवीनता उनमें आई है | दृष्टिकोश-संबंधी नवीनता उपस्थित करना हर 
एक के बूते की बात नहीं, पर आधुनिकतम खोज का उपयोग तो प्रत्येक 
इतिहास-लेखक कर ही सकता था | किन्तु, यह भी इने-गिने इतिहास-लेखकों 
में पाया जाता है | खोज का साहित्य निस्संदेह अभी अ्रत्यन्त अपूर्ण दशा 
में है, किन्तु जितना वह प्रकाशित है, उसका ही पूर्ण उपयोग अभी तक 
नहीं हुआ है | फिर भी, इतिहास-लेखन में जो उत्साह इस युग में दिख- 
लाई पड़ा है उससे आशा करनी चाहिए. कि यह कमी शीघ्र दूर होगी। 


विभाषा साहित्य का अध्ययन 

आलोच्यकाल में विभाषा साहित्य का अध्ययन एक विस्तृत भाषा- 
क्षेत्र र मिलता है, जिसे हम दो वर्गों में विभाजित सकते हैं:--.. 
१. भारतीय भाषा-साहित्य, २. अ-भारतीय भाषा-साहित्य | 

१. भारतीय भाषा-साहित्य--प्रथम वर्ग में सबसे अधिक अध्ययन 
संस्कृत साहित्य का हुआ। कृतियाँ प्रायः तीन ढंग की हैं : धार्मिक विवेचना, 
समालोचनात्मक अध्ययन, तथा साहित्यिक इतिहास | धार्मिक विषयों पर 
प्रमुख कृतियाँ हैं सदानन्द अवस्थी का 'दर्शन-सार-संग्रह” ( १६१० ), 
द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी का पौराणिक उपाख्यान' ( १६१२- ), गज्जाप्रसाद 
मिश्र सं> चतुरविशत उपनिषत्सार ( १६१३ ), इन्द्रवेदालछ्लार की “'उप- 
निषदों की भूमिका” ( १६१३ ), राधाप्साद शास्त्री का 'प्राच्य-दशंन' 
( १६१५ ), आर्यमुनि का 'वेदान्त-तत्व-कौमुदी! । १६१५५), अ्रखिला- 
ननन्‍्द शर्मा की “वैदिक वर्णु-व्यवस्था' ( १६१६ ), भवानीदयाल सन्यासी 
का 'विदिक धर्म और आर्य सम्यता' ( १६१७ ), चन्द्रमणि वेदालझ्वार 
की वेदार्थ करने की विधि! ( १६१७ ), सम्पूर्णानन्‍न्द की “भारतीय 
सुष्टिकम विचार! ( १६१७ ), राधाकृष्ण मिश्र का भारतीय दशन- 
शास्त्र ( १६१९ ), रामदेव आचारये का पुराण-मत-पर्यालोचन 
(१६१६), गज्ञानाथ का महामहोपाध्याय का 'वैशेशिक दर्शान! (१६२१), 
नरदेव शास्त्री का 'गीता-विमश' (१६२४), रामगोविन्द त्रिवेदी का 'दर्शन- 
परिचय ( १६२६ ), नरदेव शास्त्री का ऋग्वेदालोचनः ( १६२८ ), 
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बुद्धदेव विद्यालड्लार का 'शतपथ में एकपथ” (१६२६), सोडहं स्वामी की 
गीता की समालोचना' ( १६२६ ), गल्ञानाथ झा महामहोपाध्याय का 
“हिन्दू-धर्म-शास्त्र! ( १६३१ ), रामावतार शास्त्री का 'गीता-परिशीलन? 
(१६२९ ), रुलियाराम काश्यप का “यास्कीय निरुक्तान्तगंत निरब॑चनों का 
वैदिक आधार' [ १६४० १ ], दरिमोहन कला का 'मारतीय दर्शन-परि- 
चय [ १६४० १] मगवानदास का दर्शनों का प्रयोजन! ( १६४१ ), 
तथा गोपीनाथ कविराज का “भारतीय दर्शनशासत्र'ः ( १६४१)। 
साहित्यकारों के वेयक्तिक अध्ययन से संबंध रखनेवाली प्रमुख कृतियाँ हैं, 
महावीरप्रसाद द्विवेदी की कालिदास की निरक्ल शता' ( १६१२ ), बद्री 
नाथ भट्ट की विशी-संहार की आलोचना' ( १६१५ ), महावीरप्रसाद 
द्विवेदी की 'कालिदास और उनकी कविता? ( १६२० ), माघवराव सतप्रे 
को 'महामारत-माौमांसा' [ ६६२० १], रामदहिन मिश्र का 'मेघदूत- 
विमर्श” ( १६२२ ), श्रीपाद दामोदर सातवलेकर की “महाभारत की 
समालोचना' ( १६२८ ), तथा वासुदेव विष्णु मिराशी की 'कालिदास' 
(१६३१८) । साहित्य के सामूहिक अ्रध्ययन और इतिहास-संबंधी रचनाओं 
में उल्लेखनीय हैं द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी लिखित भारतीय उपाख्यान- 
माला? ( १६११ ), तथा 'नाटकीय कथा ( १६१२), क्लिदेव द्विवेदी 
का 'संस्कृत विद्या का इतिहास” (१६१३ , चन्द्रमौलि सुकुल का 
नाव्य कथामृत' ( १६१४ ), कन्नोमल का भारतवर्ष के घुरन्धर कवि! 
( १६१५७ ), इन्द्र वाचस्पति का “संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक अनु- 
शीलन! ( १६१६ ), जनार्दन भट्ट की 'संस्क्ृत कवियों की अनोखी सूझः 
( १६१८ ), महावीरप्रसाद द्विवेदी की “प्राचीन पंडित और कवि! 
(१६१६), महेशचन्द्रप्रसाद का संस्कृत साहित्य का इतिहास? (१६२२-) 
रामनरेश त्रिपाठी की “कविता-कौस्ुुदी! भाग ३ ( १६२३ ), महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी का 'सुकवि सल्जीर्तन' ( १६२४ ), भगवद्दत्त का वैदिक 
वाड्मय का इतिहास” ( १६२७ ), वेदव्यास, लाला का “संस्कृत साहित्य 
का इतिहास? ( १६२७ ), महावीरप्रसाद ट्विवेदी का “कोबिद-कीत॑न' 
( १६२८ ), रामचन्द्र वर्मा का 'रूपक-रत्ञावली? ( १६२६ ), बलदेव- 
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प्रसाद उपाध्याय का संस्कृत कवि-चर्चा” ( १६३२ ), सीताराम जयराम 
जोशी का “संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास” (४५६३८), कन्हैयालाल 
पोद्दार लिखित संस्कृत साहित्य का इतिहास” ( १९३८ ), रामकलानाथ 
गौड़ की संस्कृत ग्रेमप्रथा' (१६३७) तथा हंसराज अग्रवाल का संस्कृत 
साहित्य का संक्षिप्त इतिहास! [ १६३७ १ ]। उपर्यक्त के अति- 
रिक्त केवल समाज-शास्त्र पर इनी-गिनी पुस्तकें और हैं : कन्नोमल का 
“धवाह॑स्पत्य अर्थशास्त्र! ( १६२४ ), तथा गोपाल दामोदर तामस्कर का 
“कौटिलीय अ्थशास्त्र मीमांता! ( १६२६ ) राजनीति और अशथशास्त्र 
पर, गद्भानाथ झा महामहोपाध्याय का 'न्याय-प्रकाश” तकशास्त्र पर, और 
चिन्तामणि की “मनु और स्त्रियाँ ,१६३५) सामान्य समाजशास्त्र पर 
उल्लेखनीय रचनाएँ हैं । 

उदू साहित्य के अध्ययन से संबंध रखनेवाली पुस्तकों में विशेष 
उल्लेखनीय हैं : ज्वालादत्त शर्मा कृत महाकवि 'दाग़ ओर उनका 
काव्यः (१९१७), तथा “'महाऊविग़ालिब और उनका काव्य (१६१६), 
रघुराजकिशोर कृत 'महाकवि नज़ीर और उनका काव्य ( १६२२ ), 
उमराव सिंह कृत 'महाकवि अकबर और उनका काव्य (१६२२ ), 
ज्वालादत्त शर्मा कृत उस्ताद जौक़ और उनका काव्य [ १६२२१ |, 
रघुराजकिशोर क्ृत महाकवि अकबर (१६ २५), तथा रामनाथलाल 'सुमन 
कृत 'कविरल मीर! (१६२६) जो अलग-अलग प्रमुख कवियों के वैयक्तिक 
अध्ययन प्रस्तुत करती हैं. और रामनरेश त्रिपाठी की 'कविता-कोमुदी' 
भाग ४ (१६२४), व्जरत्नदास का 'उद्‌ साहित्य का इतिहास (१६३४), 
उपेन्द्रनाथ अश्क' की 'उदूं काव्य की नई धारा! ( १६४१ ) तथा 
गिरिजादत्त शुक्ल की 'उदू के कवि और उनकी कहानियाँ? (१६४२) 
जो उदू के साहित्यिक इतिहास से संबंध रखती हैं । 

मैथिल साहित्य से सबंध रखनेवाली पुस्तकों में जनार्दन मिश्र 
का “विद्यापति'! ( १६३२ ), नरेनख््रनाथदास का “विद्यापति काव्या- 
लोक! ( १६३७ ), उमेश मिश्र महामहोपाध्याय का “विद्यापति ठाकुर! 
(१६३७), रामचन्द्र मिश्र का “चन्द्रामरण' ( १६३६ ), जो मैथिली 
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काव्य पर है, तथा रामइक़बाल सिंह का 'मैथिली लोकगीत ( १६४२ ) 
प्रमुख वेयक्तिक और ऐतिहासिक अध्ययन-य्रन्थ है। 

राजस्थानी साहित्य-संबंधिनी रचनाओं में कुछ तो लोकगीतों के संग्रह 
हैं: खेतराममाली सं० 'मारवाड़ी गीतसंग्रह"ः (१६१२), श्रीकृष्णगोपाल 
सं० 'भारवाड़ी गीतसंग्रह ( १६२७ ), भागीरथी बाई सं० मारवाड़ी 
गीतसंग्रह। ( १६२८ ) तथा रामसिंह सं० 'राजस्थान के लोकगीत' 
( १६१८ ), जिनमें से अन्तिम रचना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, एक 
राजस्थानी बातों? का संग्रह है + सू्यंकरण पारीक सं० “राजस्थानी बाताँ' 
( १६३४ ); और दो राजस्थानी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं : 
मोतीलाल मेनारिया के राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा! (१६९३६) तथा 
(डिंगल में वीर-रस” ( १६४० )। यह तीनों रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। 

बंगला साहित्य के अध्ययन म॑ केवल कुछ साहित्यकारों के वेयक्तिक 
अध्ययनों का उल्लेख किया जा सकता है; वे हैं रूपनारायण पाण्डेय का 
“बद्धिमचन्द्र चटर्जी! ( १६२० ), सुखसम्पतिराय का 'वीन्द्र-दर्शना 
(१६२० ), दुलारेलाल भार्गव लिखित “ब्विजेन्द्रलाल राय ( १६२३ ),' 
बजरड्जबली विशारद्‌ लिखित 'माइकेल मधुसूदन दत्त” ( १६२५ ), तथा 
सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? लिखित रवीन्द्र-कविता-कानन' (१६२८ )। 

एक रचना असमीया साहित्य पर है विरश्चिकुमार बद्आा की असमीया 
साहित्य की रूपरेखा [ १६४० ]। 

एक रचना कन्नड़ साहित्य-संबंधिनी है : वह है गुरुनाथ योगी सं० 
कन्नड़ गलप' ( १६४१ )। 

समस्त भारतीय साहित्य से संबंध रखनेवाली रचनाएँ मुख्यतः दो 
हैं; जयचन्द्र विद्यालज्ञार की भारतीय वाहमसय के अमररज्ञ' ( १६३४ ), 
तथा धनीराम का “भारत का कहानी-साहित्य” ( १६३६ )। 

२. अभारतीय साहित्य --अभारतीय भाषा-साहित्य में कुछ ग्रन्थ 
फ़ारसी-अरबी के साहित्य से संबंध रखते हैं, जिनमें से प्रेमचन्द का 
महात्मा शेख सादी' ( १६१८ ), तथा जगदीशचन्द्र विद्यालक्लार का 
भौलाना रूम और उनका काव्य (१६२३), वैयक्तिक अध्ययन के पंथ हैं 
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आर महेशप्रसाद मौलवी का “अरबी काव्य-दशन! (१६३१), तथा बाँ के- 
बिहारी का ईरान के सूफ़ी कवि! (१६४०), साहित्यिक इतिहास के | 

कुछ ग्रन्थ योरोपीय साहित्य से संबंध रखते हैं; इनमें से रामावतार 
पाण्डेय का यूरोपीय दशन' [ १६१११ ], कन्नोमल की “इबंर्ट स्पेन्सर 
की अज्ञेय मीमांता ( १६१६ ), तथा उन्हीं की “हब” स्पेन्सर की ज्ञेय 
मीमांसा' ( १६१६ द्वितीय ), जनादंन भट्ट का “ॉल्स्टॉय के सिद्धान्त 
(१६२३), पशुपाल वर्मा का “बक॑ले और कैणट का तत्वजशञान! (१६२४), 
गुलाबराय का 'पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास” ( १६२६ ) कुछ दाशनिक 
विषयों से संबंध रखते हैं; लक्ष्मणस्वरूप का 'मोलिएर (१६२६ ) 
एक वैयक्तिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, और प्यारेलाल मिश्र का 
“विल्लायती समाचार-पत्रों का इतिहास” ( १६१६ ), विनोदशझ्छूर व्यास 

'प्रेममहानी [१६३०१ ) जो विक्टर ब्यगो तथा ट्रॉयस्की के 
जीवनों से संबंध रखती है, रामचन्द्र टए्डन सं० 'रूसी कहानियाँ? 
( १६३० ), श्रीमोपाल नेवटिया सं० “यूरोप की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ? 
( १६३२ ), तथा शानचन्द्र जैन सं० “यूरोप की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ? 
( १६४२ ) योरोपीय साहित्य के स्फुट अंगों से संबंध रखती हैं | 

कुछ अन्थ विश्व-साहित्य संबंधी हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पदुमलाल 
पुत्नालाल बख्शी का “विश्व-साहित्य ( १६२३ ), राजबहादुर सिंह 
लिखित 'संसार के महान खाहित्यिक' [ १६४० १ |, रामाशञा द्विवेदी,का 
(संसार के साहित्यिक' ( १६३२ ), तथा चन्द्रगुप्त विद्यालज्लार की 'संसार 
की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ ( १६३२ )। 

इस युग में भी विभाषा-साहित्य का जेसा अध्ययन हो सकता था 
नहीं हुआ । इन अध्ययनों में सबसे अधिक खटकनेवाली कमी अंग्रेज्ञी 
और बँगला साहित्यों के अध्ययन के सबंध की है इस युग के साहित्य 
पर जिनका प्रभाव सबसे अधिक है। भारत की अन्य समद्ध भाषाओं 
के साहित्य का अध्ययन भी अभी तक उपेक्षित रहा है | 
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ऊपर के सिंहावलोकन से यह अनुमान हो गया होगा कि यद्यपि 
पिछुले पव्रहत्तर--और उसमें प्रायः पेंतीस वर्षो में निरन्तर हमारी प्रगति में 
उन्नति हुईं है फिर भी आधुनिक युग जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है 
हमारी गति में वह तेज्ञी नहीं झ्रा पाई है। हमारी ग्रावश्यकता एँ बहु- 
मुखी हैं। सच पूछिए तो किसी भी विषयवर्ग पर हमारा कार्य इतना नहीं 
है कि हम उस पर संतुष्ट हो सकें--गर्व करने की तो बात ही नहीं । यह 
सही है कि ललित साहित्य का सूजन कुछु-न-कुछ अपने ठग पर चलता 
है--यद्यपि उसको भी युग की आवश्यकताओं के निकट लाया जा सकता 
है--किम्तु शेष साहित्य के संबंध में तो यह बात नहीं है । तब, हमारा 
आगामी कार्यक्रम क्या होना चाहिए ! इस संबंध में अनेक मत हो सकते 
हैं | प्रस्तुत लेखक केवल अपने कुछ विचार आगे रखना चाहता है। 

प्रस्तुत लेखक का ध्यान है कि और बातों के साथ-साथ, इस समय 
एक आवश्यकता यह है कि प्रत्येक विषय को लेकर हम यह देखने का 
उद्योग करें कि (१) हिन्दी में उसका विकास किस प्रकार हुआ्ा है, (२) 
भारतीय संस्कृति और साहित्य के विकास में उसका क्‍या योग है, और 
(३) विश्व-साहित्य और संस्कृति में उसका क्या स्थान है; यह उस साहित्य 
का इतिहास-पक्ष है। दूसरे, हमको यह जानने की आवश्यकता है कि (१) 
किसी भी विषय के समस्त अज्ञों पर भारतीय सिद्धान्त कया हैं, (२) 
उन्हीं अद्गों पर शेष देशों का क्या योग है, और (३) किन अज्ञों पर और 
क्या काय होना चाहिए; यह उसका शाज््त्रीय पक्ष है । तीसरे, हमें प्रत्येक 
विषय का एक विश्व-कोष निमित करना चाहिए, जिससे हमें अविलंब 
उक्त विषय के किसी भी अड़ पर कामचलाऊ जानकारी तथा सहायक 
साहित्य-सूची प्राप्त हो जावें | चौथे, ललित साहित्य के विशिष्ट विषयों 
के कुछ संकलन-पग्रन्थ भी प्रस्तुत करने चाहिए। अभी तक संकलन ग्रन्थ 
प्रायः शिक्षा-विभाग के पाठ्य-क्रम की आवश्यकताओं के ही अनुरूप 
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बने हुए हैं; उक्त विषय के समस्त साहित्य में उत्कृष्टतम क्‍या है, और 
कितना है, और वह हमारी किन चिन्ता-धाराओं को व्यक्त करता है इस 
दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए. गए. संकल्लन-प्रन्थ दो चार होंगे | यह संकलन 
(१) हिन्दी साहित्य से, (२) भारतीय साहित्य से, तथा (३) शेष विश्व- 
साहित्य से होने चाहिएँ। विभाषाओं के संकलन अनूदित रूप में ही 
प्रकाशित हों--मूल की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि उनकी प्राप्ति का 
स्थलनिर्देश पूर्ण होना चाहिए.। पाँचवें, साहित्य के समस्त अज्ों का पूर्ण 
अध्ययन प्रस्तुत करना अभी हमारे लिए प्रायः असम्भव है, इसलिए 
प्रत्येक विषय पर प्राप्त उत्कृष्टतम साहित्य का विभाषाओं से अनुवाद 
को भी प्रकाशित करना चाहिए। और छुठें, आवश्यकता है अपने 
प्राचीन साहित्य के पुनझद्धार की। हमारे साहित्य के सर्वोत्कृष्ट अंश 
का सुसंपादित रूप में प्रकाशन अब भी शेष है | हिंदी में संपादन-कार्य 
बहुत हुआ हे, किन्तु वह वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार नहीं हुआ 
है--यद्यपि ऐसा कहते हुए मुझे भय है कि हिन्दी का सम्पादक-सम्प्रदाय 
मुझसे रुष्ट होगा | कुछ प्रतियाँ एकत्र कर सबसे अधिक काव्योचित 
पाठ उन सब में से निकाल कर मूल में रख देना और कुछ पाठांतर 
दे देना ही आदर्श सम्पादन समझा गया है। किन्तु, संपादन का 
उत्तरदायित्व कदाचित्‌ वस्तुतः इससे कुछ मिन्न है, और उसे सममने 
का यत्ष करना चाहिए |# 

नीचे की तालिका मुख्यतः उपर्युक्त इृष्टिकोणों से तैयार की गई है। 
आशा है कि उससे हिन्दी-सेवी संस्थाएँ, हिन्दी विद्वात्‌, और हिन्दी 
के अन्वेषक कुछ-न-कुछ लाभ अवश्य उठावेंगे। अ्रच्छा यह होता कि 
इस प्रकार की एक और भी अधिक पूर्ण सूची समस्त विषयों के 


# सपादन का अर्थ प्रस्तुत लेखक कया सममता है इसका कुछ अनुमान 
भारतीय हिंदी परिषद्‌ , प्रयाग से अकाशित 'हिदी-अनुशीलन? की आशश्विन- 
मागशीष की संख्या में प्रकाशित “अद्ध कथा का १5” शीषक उसके लेख से 
किया जा सकता है । 
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विद्वानों के सहयोग से निर्मित होती, जिसको लेकर हिन्दी-क्षेत्र की समस्त 
शक्ति एक निश्चित अ्रवधि--जैसे आठ-दस वर्षो--के लिए पारस्परिक 
सहयोग और कार्य-विभाजन के साथ उसे पूरा करने में जुट जाती, तभी 
इमारे साहित्य की वास्तविक अभावपूर्ति शीघ्र हो पाती, अन्यथा जैसी 
दिलाई हमारी संस्थाओ्रों और हमारे विद्वानों में देख पड़ रही है उससे 
तो इस अभावपूर्ति में अभी एक युग लग जावे तो आश्चर्य न होगा | 
काव्य 

१. प्राचीन हिन्दी काव्य का विकास ३. हिन्दी महाकाव्य का विकास 
२. आधुनिक हिन्दी काव्य का ४. हिन्दी खंडकाव्य का विकास 
विकास ४. हिन्दी गीतिकाब्य का विकास 

६ हिन्दी मुक्तककाव्य का विकास 


उपन्यास 
, हिन्दी के उद्देश्य-प्रधान उपन्यास ४. हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास 
, हिन्दी के रस-प्रधान उपन्यास ६. हिन्दी के अतिप्राकृत उपन्यास 
, हिन्दी के कथावस्तु-प्रधान ( ऐयारी, तिलस्मी आदि ) 
उपन्यास ७, हिन्दी के जासूसी उपन्यास 
४. हिन्दी के चरित्र-प्रधान उपन्यास ८, हिन्दी उपन्यास में समाज 
६. हिन्दी का वत्त मान उपन्यास-साहित्य 


न रा 


कहानी 

१, हिन्दी का उद्देश्यप्रधान कहानी ५. हिन्दी का भावना-प्रधान 
साहित्य कहानी-साहित्य 

२. हिन्दी का रस-प्रधान कहानी- ६. हिन्दी का कार्य-प्रधान कहानी- 
साहित्य साहित्य 

३. हिन्दी का वस्तु-प्रधान कहानी- ७, हिन्दी का ऐतिहासिक कहानी- 
साहित्य साहित्य 

४, हिन्दी का चरित्र-प्रधान कहानी- र. हिन्दी का अतिप्राकृत कहानी- 
साहित्य साहित्य (ऐयारी, तिलस्मी आदि ) 


१३ 
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£, हिन्दी का जासूसी कहानी- 
साहित्य 


१०. 


हिन्दी का वत्तमान कहानी- 
साहित्य 


"१, हिन्दी कहानी में समाज 


नाटक 

१, हिन्दी के पौराणिक नाटक का विकास 
२. हिन्दी के ऐतिहासिक नाठक ६. हिन्दी नाटकों में चरित्र- 
३. हिन्दी के शज्ञार-प्रधान नाटक चित्रण 
४, हिन्दी के सामयिक और ९१०. हिन्दी नाटकों में भारतीय 

सामाजिक नाटक आदर्श 
५. हिन्दी के प्रहसन ११, हिन्दी नाठकों में पाश्चात्य 
६. हिन्दी के एकांकी आदश 
७, वर्तमान हिन्दी नाठक १२. वत्तेमान हिन्दी नाटक-साहित्य 
८. हिन्दी नाठकों में कथावस्तु १३. हिन्दी नाठक में समाज 

१४. भारतीय रंगमंच का इतिहास 
निबंध 
२. हिन्दी निबंध-साहित्य का विकास २. वत्त मान हिन्दी निबंध 
साहित्य-शात्र 

१. हिन्दी में छुंद-शास्त्र का विकास ६. हिन्दी काव्य-शास्त्र का विकास 
२. हिन्दी गद्य-लेखन का विकास १०- हिन्दी साहित्य-शास्त्र 
है भारतीय काव्य-शास्त्र ११, उपन्यास-कला का विवेचन 
४, भारतीय नाख्य-शास्त्र १२. कद्दानी-कला का विवेचन 
५. भारतीय साहित्य के लिए. १३. निबंध-कला का विवेचन 

संपादन-सिद्धान्त १४, चरित्र-लेखन-कला का विवेचन 
६. हिन्दी साहित्य के लिए. १५" इतिहास-शास्त्र 

संपादन-सिद्धान्त १६. संस्कृतियों का अध्ययन 
७. पाश्चात्य काव्य-शास्त्र १७, भाषा-शास्त्र 
८, पाश्चात्य नाय्य-शाख्र १८८, ललित कलाओं का विवेचन 
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१६. उपयोगी कलाओं का विवेचन 


२०, विज्ञान का विवेचन 
२१. समाज-शास्त्र का विवेचन 
२२. शिक्षा का विवेचन 


२३. धर्म का विवेचन 

२४. समालोचना-सिद्धान्त 

२५. साहित्य के इतिहास की भूमिका 
२६. साहित्य-शास्त्र का विश्व-कोष 


ज्ञीवन-चरित्र 


, हिंदी का जीवनी-साहित्य 


न 


, हिन्दी में इतिहास-साहित्य 


, वृहृत्तर भारत का इतिहास 
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६. ऐतिहासिक विश्व-कोष 
, अमेरिका का इतिहास 
८, इग्लेंड का इतिहास 


७ 


, भारतीय इतिहास का अध्ययन 
, भारतीय संस्कृति का इतिहास 


. विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के 
उत्थान और पतन का इतिहास 


२. भारतीय जीवनी-कोपष 


इतिहास 


६. जमनी का इतिहास 
१०. फ्रास का इतिहास 
११, इटली का इतिहास 
१२. रूस का इतिहास 
१३. स्पेन का इतिहास 
१४, ग्रीस का इतिहास 
१५. जापान का इतिहास 
१६, चीन का इतिहास 
१७, विश्व-इतिहास 


देश-दश न 


१. हिंदी में देश-दशन तथा 


भूगोल-साहित्य 


२. वत्त मान भारत और उसकी 


संस्कृति 


न्प्प 


अवस्था 


४, वक्त मान भारत की राजनैतिक 


अवस्था 


, वत्त मान भारत की साम्पत्तिक 


४, वत्त मान भारत में धर्म और 
संप्रदायवाद 
६. अमेरिका 
७. इग्लेंड 
८, जम॑नी 
६. रूस 
१०, फ्रांस 
११, इटली 


१६६ 


१२. 


१३. 
१४, 


१५. 


पी 


१०, 
, ईरानी भाषा का इतिहास 
१२. 


१३. 
१४, 
१४. 


१६. 


१७. 


#7 # 6 ७] #& «< ८ध्ण 


. पाली भाषा का इतिहास 
, अपम्रंश भाषाओं का इतिहास 
, आधुनिक भारतीय आयेै- 


भाषाओं का इतिहास 
द्रविड़ भाषाओं का इतिहास 


वृहत्तर भारत की भाषाओं 
का इतिहास 

हिन्दी भाषा पर विदेशी प्रभाव 
बुनियादी हिन्दी और राष्ट्रभाषा 
आधुनिक भारतीय आरयभाषा- 
कोष 
भोजपुरी-अवधी-बज-खड़ी- 
बोली-राजस्थानी-हिन्दी कोष 
संस्कृत-प्राकृत-अप भभ्रंश-हिन्दी 
कोष 


र्‌घ. 
२६, 


२७. 


श्ण, 


आस्ट्रेलिया 
विश्व-दर्शन 


७ 


संसार में नारी जाति की 


स्थिति 


हिन्दी-अ्रपश्रंश-प्राकृत-संस्कृत 
कोष 
हिन्दी शब्द-कोष--श्र थ- 
विकास के इतिहास की दृष्टि से 
हिन्दी पर्याय कोष 
हिन्दी लोकोक्ति और अनु- 
भववाक्य-कोष 

हिन्दी मुहावरा-कोष 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 

स्पेन १६, 

जापान १७, 

चीन श्द्‌, 

अफ्रीका 

(३ 
भाषा-दशन 

, हिन्दी में भसाषा-विषयक साहित्य श्८. 
, भारत में भाषा का अध्ययन 

हिन्दी की उत्पत्ति १६. 
, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 
. संस्कृत भाषा का इतिहास २०. 
. प्राकृत भाषाओं का इतिहास २१. 


. हिन्दी पारिभाषिक शब्द-कोष 


( हिन्दी-अंग्रेज्ञी ) 


. हिन्दी पारिभाषिक शब्द-कोष 


(अंग्रेज्ञी-हिन्दी) 

हिन्दी की वतमान जन-भाषाएँ 
हिन्दी शब्दों, मुहावरों और 
लोकोक्तियों में सांस्कृतिक 
इतिहास 

हिन्दी के वैदेशिक तत्व में 
सांस्कृतिक इतिहास 

हिन्दी नामों में सांस्कृतिक 
इतिहास 


. प्राचीन पिंगल व्याकरण 
३०. 


ग्राचीन व्रज व्याकरण 


ल्प् +छ 


०९्‌ 
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हमारा आगामी कार्ये-क्रम ? 


, प्राचीन अवधी व्याकरण 

. प्राचीन खड़ीबोली व्याकरण 
, प्राचीन भोजपुरी व्याकरण 

, प्राचीन राजस्थानी व्याकरण 
, हिन्दी संतकाव्य-शब्दावली-- 


अपनी पृष्ठभूमि में 


, हिन्दी वीरगाथाकाव्य-शब्दा- 


व॒ली--अपनी पृष्ठभूमि में 


, हिन्दी भक्तिकाव्य-शब्दावली--- 


अपनी पृष्ठभूमि में « 


. हिन्दी रीतिकाव्य शब्दावली--- 


अपनी पृष्ठभूमि में 


36. 


डछ७०, 


श्€ड 


हिन्दी छायावाद-रहस्यवाद- 
शब्दावली-अपनी पृष्ठभूमि में 
हिन्दी सिद्ध-साहित्य शब्दा- 
वली--अपनी पृष्ठभूमि में 


, ग्रामीण जीवन की शब्दावली 
, प्राचीन हिन्दी कोष-समुचय 

, अंग्रेज्ञी-हिन्दी कोष 

, भाषा-विश्वकोष 

, प्राचीन भारतीय आर्यभाषा 


व्याकरण 


. आधुनिक आयेभाषा व्याकरण 
द्रविड़ भाषा व्याकरण 


ललित कला 


2». भारतीय संगीतकला का विकास 
२, भारतीय नृत्यकला का विकास 


य्‌ 


विदेशों में ललित कलाओं का 
विकास 


२. भारतीय अभिनयकला का €. दृहत्तर भारत में ललित 
विकास कलाओं का विकास 
४. भारतीय लोकसंगीत. लोकवृत्त १० मंदिर-निर्माण 
ओर लोकामिनय का विकास ११. मूर्ति-निर्माण 
५. हिन्दी में ललित कलाओं का १२, चित्रण 
साहित्य १३, संगीत 
5. भारत में ललित कलाओं का १४. वक्तत्व 
विकास १५, दत्य 
७. ललित कला-विश्वकोष १६. स्फुट ललित कलाएँ 
उपयोगी कला 
१, भारत में उपयोगी कलाओं का. २. विदेशों में उपयोगी कलाओं 


विकास 


का विकास 


श्ध्८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


२. हिन्दी में उपयोगी कला-संबंधी 
साहित्य 

४, उपयोगी कला-विश्वकोष 

५. वृहत्तर भारत में उपयोगी 
कलाओं का विकास 

६. आधुनिक युद्ध-कला 

७. वास्तु 


८. कृषि और बागवानी 
६ ग्रह-शिल्प 
१०. कार्यालय-संचालन, 
११. पुस्तकालय-संचालन 
2२. व्यापार-कला 
३. यंत्र-निर्माण 
४. मुद्रण 


१ 
* 


१५, सफुट कलाएँ 


शरीर-रक्षा 


३, हिन्दी का शरीर-रक्षा तथा 
चिकित्सा-साहित्य 

२, भारतीय चिकित्सा का 
इतिहास 


ई 


२. संसार की चिकित्सा-प्रणालियों 
का इतिहास 

४. शरीर-रक्षा तथा चिकित्सा- 

विश्वकोष 


विज्ञान 


१, हिन्दी में विज्ञान-साहित्य 
२. गणित 
३. ज्यौतिष 
४. भौतिक 
५, रसायन 


६. भूगभ्भ-शास्त्र 
७, जीव-विज्ञान 
व. वनस्पति-शास्त्र 
६. जंतु-शास्त्र 
१०, मानव-विज्ञान 


समाज-शास्त्र 


१, हिन्दी में समाज-शास्त्र और 
दर्शन का साहित्य 
२. भारत में समाज-शास्त्र और 
दर्शन का विकास 
३, तत्व-दर्शन 


४. मनोविज्ञान 
५. तकं-शास्त्र 
६. आचार-शास्ज 
७, सौन्द्य-शास््र 
८. गयाना-शास्त्र 


हमारा आगासी का्ये-क्रम ? 


६. राजनीति-शास्त्र 
१०. धर्म-शास्त्र 
११. क़ानून 
१२. शासन 
१३. अथथ-शास्त्र 


४६६ 


१४. नागरिक शास्त्र 

१५. विदेशों में समाज-शास्त्र और 
दर्शान का विकास 

१६, समाज-शासत्र और दश्शन का 
विश्वकोष 


शिक्षा 


१. हिन्दी में शिक्षा-साहित्य 
२. भारतीय शिक्षा का इतिहास 
३. विदेशों में शिक्षा का इतिहास 


, हिन्दी में धर्म -संबधी साहित्य 
, भारत में धर्म का विकास 


कै! # , ० 


४. शिक्षा-शास्त्र 
५, शिक्षा-मनो विज्ञान 
६. शिक्षा-विश्वकोष 


धमे 


4 
४. संसार के प्रमुख धर्म 
५, धर्म और उसकी आवश्यकता 


. वृह्तत्तर भारत में धर्म का विकास ६. धर्म-संबंधी विश्वकोष 


समालोचना 


9, हिन्दी का समालोचना-साहित्य 

२-२१. बीस सर्वश्रेष्ठ प्राचीन 
लेखकों पर स्वतन्त्र अध्ययन-य्रंथ 

२२-४१. बीस सर्वश्रेष्ठ प्राचीन 
लेखकों की कलात्मक कृतियों 
से सडुलन 


साहित्य 


9, हिन्दी के साहित्यिक इतिहास 
का साहित्य 

२. भारतीय साहित्य के इतिहास 
की भूमिका में हिन्दी साहित्य 
के इतिहास का अध्ययन 


४२-६१. बीस सर्वश्रेष्ठ प्राचीन 
लेखकों की कृतियों का 
वैज्ञानिक सम्पादन 

६२-७१. दस आधुनिक सर्वेश्रष्ठ 
लेखकों पर स्वतंत्र अध्ययन- 
ग्रंथ 

का इतिहास 

3. भारतीय इतिहास का हिन्दी 
साहित्य के विकास पर प्रभाव 

४. हिन्दी भाषा के साहित्य पर 

अन्य भाषाओं के साहित्यों 
का प्रभाव 


२०० 


!हिंदी पुस्तक-साहित्य 


५. हिन्दी का हस्तलिखित पुस्तक- 


साहित्य 


६. हिन्दी की दुष्प्राप्य पुस्तकों और 


पत्रिकाओं की प्राप्तिस्थान- 
निर्देशक सूची 


७. पत्रिकाओं में प्रकाशित हिन्दी- 


साहित्य 


स्, हिन्दी की सर्वोत्कृष्ट २००० 


पुस्तकों का संक्षिति विवरण 


६. हिन्दी साहित्य के इतिहास में 


१०, 


प्रगतिशीलता 
हिन्दी साहित्य में छायावाद 
और रहस्यवाद 


११, हिन्दी की वीरगाथा-परंपरा 
१२. हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ 


| 


१२३. 
१४, 


हिन्दी का वैष्ण॒व-साहित्य 
हिन्दी का सन्त-साहित्य 


१५, हिन्दी का सूफ़ी-साहित्य 
१६. हिन्दी का रीति-साहित्य 


१७, 


श्व्, 
१६. 


२०. 


१. हिन्दी में विभाषा साहित्य का 


हिन्दी साहित्य में हास्यरस 
हिन्दी साहित्य में करण रस 
हिन्दी साहित्य में भक्ति और 
शान्त रस 

हिन्दी में भक्ति और “श्ज्णार 
का अन्योन्याश्रय 


२१. 


पे या 
(0 शत 


३४. 


, हिन्दी 


हिन्दी में वीर और भयानक 
का अन्योन्याश्रय 


, हिन्दी में वात्सल्य रस 
, हिन्दी साहित्य में 'नारी' 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
मानव 


, हिन्दी साहित्य के इतिहास में 


प्रकृति 

, हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
“देव” और “दिव्य! 

. हिन्दी साहित्य और संस्कृति 

अन्य साहित्यों पर हिन्दी 

साहित्य का प्रभाव 

. हिन्दी साहित्य. में कलापक्ष 
का विकास 

. हिन्दी साहित्य में भावपतक्ष 


का विकास 

हिन्दी समाचार-पत्रों का 
इतिहास 
पत्रिकाओों का 


इतिहास 


. हिन्दी और उद्‌ साहित्यों का 


आदान-प्रदान 
हिन्दी साहित्य का विश्व- 
कोष 


विभाषा साहित्य का अध्ययन 
२. वैदिक साहित्य का इतिहास 


अध्ययन 


३० 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


हमारा आगामी कार्ये-क्रम 


पाली साहित्य का इतिहास 
. ग्राकृत साहित्य का हतिहास 
 अपभ्रंश साहित्य का इतिहास 
 उदू साहित्य का इतिक्षस 

. मैथिली साहित्य का इतिहास 
 उड़िीया साहित्य का इतिहास 
बंगला साहित्य का इतिहास 
 आसामी साहित्य का इतिहास 
राजस्थानी साहित्य का इतिहास 
' गुजराती साहित्य का इतिहास 
* महाराष्ट्री साहित्य का इतिहास 
द्रविड़ साहित्य का इतिहास 

. अंग्रेज्ञी साहित्य का इतिहास 
. उृहृत्तर भारत के साहित्य का 


इतिहास 


५८, 
१६. 


२२. 


श२. 


२४. 


२४२. 


, विभाषाओं के 


, विभाषाओं के 


२०१ 


विश्व-साहित्य का इतिहास 
विभाषा साहित्य का विश्व- 
कोष 
साहित्य में 
काव्य 


“4 


साहित्य 
उपन्यास 
विभाषाओं के 
कहानी 
विभाषाओं के 
नाटक 
विभाषाश्रों 
निबंध 
विभाषाओं 
समालोचना 


“८ 


साहित्य 


साहित्य में 


2६ 
-+४ 


साहित्य 
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साहित्य 


केवल एक बात और कहनी है : इस तालिका में जितना विश्लेषण 
हिन्दी के ललित साहित्य का मिलेगा उतना उपयोगी और वैज्ञानिक-साहित्य 
का नहीं | ऐसा अन्य विषयों की मेरी अनभिज्ञता के कारण है, इसलिए, 
नहीं कि उनकी आवश्यकता और उनका महत्व कुछु कम है। आशा है 
कि प्रस्तुत सूची इसी दृष्टि से देखी जावेगी, और उसको और पूर्ण बनाने 
के लिए प्रत्येक विषय के विशेषज्ञों का ध्यान आहृष्ट होगा । 
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[बुक] 


न +विकट भट रद 
हे : त्रिपथगा रद 
ह शक्ति 'र८ 


राय कृष्ण्दास : भावुक 'श८ 
सियारामशरण गुस्त : भ्रार्द्ा !रद 
गुलाबरज्न वाजपेयी ; लतिका ?२६ 
गोपालशरण सिंह : माधवी २६ 
तारा पाण्डेय. : वेशुकी २६ 
दरब खाँ अभिलाधी' : प्रकृति- 
सौन्दर्य ?२६ 

पत्मकान्त मालवीय : त्िबेनी ?२६ 
महेन्द्र शात्यी 5; हिलोर “२६ 
मिश्रत्रन्धु॒ : पद्च-पृष्पाज्नलि २६ 
मैथिलीशरण गुप्त: भछ्कार २६ 
रामकुमार वर्मा : चित्तौर की चिता 
हर 

रामकृष्ण शर्मा : कविता-कुसुम २६ 
रामनरेश त्रिपाठी : स्वप्न. २६ 


है 


बट 
हि 


रामनाथलाल'“सुमन : बालिका २६ 
विद्याभूषण 'विभु :; ज्योत्सना २६ 
शान्तिप्रिय द्विवेदी: नीरव २६ 
सियारामशरण गुप्त : दूर्वादल “२६ 
* विषाद ?२६ 
भाँकी 


हि 


कक 
महा 


आनन्दिग्रसाद श्रीवास्तव : 


शा 


| 
गोकुलचन्द्र शर्मा : मानसी ३ 
महादेवी वर्मा : नीहार ?३० 
रामकुमार वर्मा : अभिशाप ३० 
श्रीनाथ सिंह : चूड़ियाँ १३० 
सच्चिदानन्द सिन्हा $ एकान्त ?३० 
सुमित्रानन्दन पन्‍त ; ग्रन्थि ,३० 
सूर्यकान्त त्रिपाठी ; परिमल ?३० 
सोमनाथ शर्मा : वत्तमान भारत 
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व आँखों में ३० 
., * स्वणं-विहान ?३० 
उदयशड्डर भट्ट : तक्षशिला ३१ 
जगन्नाथदास ; उद्धव-शतक ३१ 
बालकृष्ण्राव कौमुदी ३१ 
“मज्जलप्रसाद विश्वकर्मा : रेगुका ३ १ 
रामकुमार वर्मा : अज्ञलि ?३१ 
शम्भुदयाल सक्सेना ; उत्सर्ग ?३१ 
सुभद्राकुमारों चौहान : मुकुल ३१ 
अजमेरी, मुंशी : मधुकरशाह ?३२ 
कपिलदेवनारायण सिंह: निर्मरिणी 
श्र 


हरिक्ृष्णु प्रेमी 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


गुरुभक्त सिंह : वंशी-घ्वनि '३२ 

५ : वनश्री 5० ैै 
जगन्नाथप्रसाद मिश्र : कलरब ?३ 
नन्‍्दकिशोर भा ; प्रिया-मिलन !: 
पद्मकान्त मालवीय : प्याला “८ 
भगवतीचरण वर्मा : मधुकण ?३ 
महादेवी वर्मा ; रश्मि ?३२ 
मैथिलीशरण गुप्त : साकेत ?३ 
लक्ष्मीनारायण मिश्र: त्रिठिव ?३ 
शिवरत्न शुक्ष : भरत-मक्ति ३ 
सुमित्रानन्दन पन्‍त : गुझ्ञन ३ 
हरिकृष्ण प्रेमी : अनन्त के पथ पर 

गे : जादूगरनी “३२ 
हीरादेवी चतुर्वेदी : मज्जरी !३२ 
जनादनग्रताद का: अनुभूति !३५ 
पद्मचकान्त मालवीय ; आत्मवेटना 


८ शा 


लत 


ने 


| है ।। 


श्‌ छ 
श्दा 


पे आत्म-विस्मृति 
प्रतापनारायण पुरोहित ; नलन 


९६ 
३६३ 


हे 
जज 


श्र 
8 


बलभद्र दोज्षित : चकल्लस 
मैथिलीशरण गुप्त : यशोधर !३३ 
रामक्रुमार वर्मा ; निशीथ *३३ 
हा ; रूपराशि *३ 
रामेश्वरीदेवी “चकोरी' ; किल्लल्क 
३ डे 
अमर लता 
2३३ 


च्त 
५६) 


शबम्भुद्याल सक्‍तसेना : 


कावठ्य--तत्कालीन २२३ 


सच्िदानन्द हौीरानन्द वात्सय्यायन ; 


मनदूत ३५ 

सियारामशरण गुप्त : आत्मोत्सर्ग 
४ 7३३ 
हरिवंशराय 'बच्चन' : तेरा हार 
| ३ ३ 


हरिश्चन्द्र जोशी : जीवन-फूल ?३ ३ 
गोपाल सिंह नेपाली : पंछी ३४४ 


ढक £ उमझछू ४४ 
गौरीशडूर भा स्मृति ६४ 
तारा पाणडेय ; सीकर ३४ 
दुलारेलाल मार्गव : दुलारे 

दोहावली ३० 

नरेन्द्र शूल-फूल ३४ 
महादेवी वर्मा : नीरजा ३४ 
रक्ञकुमारी देवी : अंकुर ६४ 
रजाम्बरदत्त चण्डोला : मधुकोष 
१5४ 


रामेश्वर अध्यापक : करुण सतसई 

“ढ़ 
विद्या ठाकुर ; आलोक ३४ 
विश्वनाथप्रमाद : मोती के दाने 

ह. ३ ८ 
शम्भुठयाल सक्सेना : भिखारिन 

१३४ 
शान्तिप्रिय द्विवेरी : हिमानी ३४ 
श्रीनिधि द्विवेदी : यौवन ३४ 
सियारामशरण गुसत : पाथेय ३४ 


हीरादेवी चत॒र्वेदी : नीलम ?३४८ 


आनन्दकुमार मधुबन ३५ 

हु : मालिनी !5५ 
उदयशछ्डर भट्ट : राका 5५४ 
गुरुभक्त सिंह : नूरजहाँ '३५ 
जयश्डुर प्रसाद ;: लहर 'हप्‌ 
'पुरुषार्थी!] ; अन्तर्वेदना ?३५ 
बालकृष्णराव आभास '३५ 
ब्रह्मंदेव शर्मा ऋन्‍टन 5४५७ 
मुवनेश्वर सिंह : आषाढ़ ३५ 
मत्युझ्नय प्रलाप ३५ 


मोहनलाल महतो : कल्पना ?३४ 
युगलवल्लभ गोस्वामी : हितयुगल 

अधश्याम 5५ 
रामकुमारी चौहान : निश्वास '३५ 
रामकुमार वर्मा : चित्ररेखा ३५ 
रामधारी सिंह : रेशुका ?३५ 
रामसिंह. राजा: मोहन-विनोद 3५ 
सरयूप्रसाद शास्री : आसव !३५ 


हरशरण॒ शर्मा : सुषमा ३५ 
हरिवंशराय मधुशाला 5 
अशरफ़ महमूद काज़ी : निमन्त्रणु 

३६ 
उमाशड्ूर वाजपेयी : व्रजभारती 

ह डर ह्‌ 
ओआंकारनाथ ' : उस ओर ३६ 


केदारनाथ मिश्र : श्वेतनील ३६ 
नरेन्द्र : कर्णफूल ?३६ 


र्र्छ 

बचनेश मिश्र : शबरी ३६ 

भगवतीलाल श्रीवास्तव : अनन्त 
अतिथि ?३६ 


महादेवी वर्मा : सांध्य-गीत ३६ 
मैथिलीशरण गुप्त : द्वापर ?३६ 
का ; सिद्धराज २६ 

राय कृष्ण दास ब्रजरज “३६ 
सियारामशरण गुप्त : मुण्मयी ३६ 
सुभद्रा देवी गुत : काकली ३६ 
सूर्यकान्त त्रिपाठी : गीतिका ३६ 
' हरिवंशराय. : मधघुबाला ३६ 
हरिशरणु मिश्र $ सुक्तक ३६ 
अनूप शर्मा : सिद्धार्थ ३७ 
अयोध्यासिंह उपाध्याय : कल्प- 
लता *३७ 

इलाचन्द्र जोशी : विजनवती ३७ 
गोपालशरण सिंह; कादम्बिनी ३७ 
चन्द्रप्रकाश वर्मा ; चाँदनी ३७ 
जयशट्डूर प्रताद: कामायनी ३७ 
तारा पाण्डेय : शुकपिक ?३७ 
नाथप्रसाद दीक्षित : माधुरी ३७ 
भगवतीचरण वर्मा : प्रम-सज्ञीत 
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रामकुमार वर्मा ; चन्द्रकिरण ३७ 
रामनाथ जोतिषी : रामचन्द्रोदय 
गे ३ (] 

रामानन्द तिवारी ; परिणय ३७ 
रामेश्वरी देवी गोयल : जीवन का 
स्वप्त ३७ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


श्रीमन्नारायणु अग्रवाल : रोदी का 
राग ३७ 

सुमित्रानन्दन पन्‍त ; युगान्त ३७ 
सूर्यदेबी दीक्षित : निरोरिणी ३७ 
हरिवंशराय : मधुकलश “३७ 
आनन्दकुमार : पुष्पवाण ?इ८ 
आरतसीप्रसाद सिंह ; कलापी शे८ 
गद्भाप्रसाद पाण्डेय : पर्णिका ३८ 
गोपालशरण सिंह ; मानवी ३८ 
चन्द्रप्रकाश वर्मा; समाधिदीप !३८ 
नगेन्द्र ; वनबाला 'शृ८ 
राजेश्वरी त्रिवेदी ; कुमकुम इ८ 
रामेश्वर शुक्ल : मधूलिका ३८ 
सियाशरण गुप्त $ बापू शे८ 
हरिवंशराय ; निशा-निमंत्रण ३८ 
अयोध्यारसिंह उपाध्याय : वेदेद्दी- 
वनवास ३६ 

अनूप शर्मा : सुमना्लि ३६ 
अशरफ़ महमूद क़ाज़ी : अंतिम 


आशा ३६ 

आननन्‍्दकुमार : सारिका ३६ 
उदयशड्डर भट्ट : मानसी ३६ 
३; : विसर्जन ३६ 

कृष्ण देवप्रसाद गौड़ : बेढ़बच की 
बहक ३६ 


गोपालशरण सिंह : संचिता ३६! 
तोरन देवी शुक्ल : जाणशते ३६ 
दीनानाथ व्यास : हृदय का मार ३६ 


काव्य--तत्कालीन 


दुर्गाप्रसाद कूफनूवाला : आरती 
"३६ 

हे : सौरम ३६ ! 
बलदेवप्रसाद मिश्र : जीवन-सल्भीत 
१३६ 

बालकृष्ण शर्मा : कुंकुम ३६ 
राजेश्वर गुरु : शेफाली ३६ 
रामकुमार वर्मा : जौहर १३६ 
रामेश्वर शुक्ल : अपराजिता ३६ 
रामेश्वरी देवी गोयल : मकरन्द ' ३६ 
शकुन्तला श्रीवास्तव : रजकण ३६ 
शिवमजझुल सिंह : हिलोर ३६ 
सर्वदानन्द वर्मा : अर्घ्यंदान ?३६ ! 
सुदर्शन भड्कार ?३६ 
सुमित्रानन्दन पन्त : युगवाणी ३६ 
सूर्यकान्त त्रिपाठी : तुलसीदास “३६ 
सूर्यनारायण जैन : दीपक ?३६ 
इरिवंशराय : एकांत सद्भीत ३६ 


होमवती देवी : उद्गार ३६ ! 

हु : अर्घ्य ३६ 

कपिलदेवनारायण सिंह : बन्दी 
हर 
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केदारनाथ मिश्र: कलापिनी ४० 

नरेन्द्र पलाश-वन ४० 

भगवतीचरण वर्मा : मानव १४० 

महादेवी वर्मा ;: यामा ४० 

मैथिलीशरण गुप्त : नहुष ?४० 

राजेश्वर ग्रुर : दुर्गावती ४० 
श्पू 


श्र७ 


रामलाल श्रीवास्तव ;: विभावरी 
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रामधारीसिंदह : इन्द्व-गीत ?४० 
५ : रसवन्ती १४० 
रामसिंह : मेघमाला ४० 
शालिग्राम : 'टी' शाला ४० 
श्रीकृष्णुराय हिमांशु ४० 
सुधीन्द्र + प्रलय-वीणा ?४० ! 


सुमित्रानन्दन पन्‍त : ग्राम्पा ४० 
हा : पल्चविनी ४० 
हरदयालु सिंह $ दैत्य-महावंश ४० 
हरिक्ृष्णु प्रेमी : अग्रिगान ४० 
हीरादेवो चतुर्वेदी: मघुवन ४० 
अमरनाथ कपूर ; पत्र-दूत ४१ 
अयोध्यासिंद उपाध्याय : पुणय- 
पर्व ४१ 

उपेन्द्रनाथ अश्क' ; ऊर्म्मियाँ ४१ 
गोपालशरण सिंह : सुमना ४१ 
चन्द्रमुखी ओमा : पराग ४१ 
जगदम्बाप्रसाद : वैशाली ४१ 
पद्मकान्त मालवीय : कूजन ?४१ 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी : ओर के 
, , पद ४९ 

महादेवी वर्मा : ( आधुनिक 
कवि माला में ) ४१ 

रामेश्वर शुक्ल :किरण वेला ?४१ 
शम्भुदयाल सक्सेना : नीहारिका 
१५७ है 


२२६ 
शम्भुद्याल सक्सेना : रेन बसेरा 
१७१ ९ 
शिवमद्गल सिंह ; जीवन के 
गान ४१ ! 
श्यामनारायण पाण्डेय . हल्दी- 
घाटी ४१ 
श्रीमन्नारायण अग्रवाल : मानव 
29७ | 
सर्वानन्द वर्मा : निर्वासित के गीत 
१९७३ 


सियारामशरण गुप्त : उन्मक्त ?४१ 
सुमित्राकुमारी सिन्हा: विहाग ४१ 
महादेवी वर्मा : दीपशिखा "४२ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


माखनलाल चतुर्वेदी : हिम- 


किरीटिनी «२ 

मैथिलीशरण गुप्त ः कुणाल-गीत 
2३७ २ 

रामकुमार वर्मा : (आधुनिक कवि- 
माला में) ४२ 


रामरज् मटनागर : ताण्डव ४२ 
सच्िदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन ; 
चिंता ४२ 

सुमित्रानन्दन पनत : (आधुनिक 
कवि-माला मे) ४२ 

सोहइनलाल द्विवेदी: वासवदत्ता ४२ 


। 


काव्य---बाल 
रामलालःबाल-विनोद रामायण 3६ अयोध्यासिह उपाध्याय ;: बाल- 


देवराज : माता का प्यारा १०४ 
के ; लोरियों ०४ 


सुन्दरलाल द्विवेदी बाल- 
गीताञ्जललि «८ 

लोचनप्रसाद॒ पाण्डेय ; बाल- 
विनोद १३ 


मन्नन द्विवेदी : विनोद. १४ 
गयाप्रसाद शुक्ल : कुसुमाञ्नलि ? १६ 
अयोध्यासिंह उपाध्याय ; बाल- 
बिनोद ? १ ३ 

». +* विनोदबाटिका “२२ 
विद्याभूषण : सोहराब और रुस्तम 


9 
श्र 


हृदयनारायण सुषमा ४२ 

विलास 'शप्‌ 

ईश्वरीप्रसाद शर्मा/चना-चबेना २५ 

ब्रजभूषण प्रसाद : खेल खिलौना 
9 

२५ 


श्रीनाथसिंह ; बाल-कवितावली २५ 
अयोध्यासिंह उपाध्याय ; बोल- 
चाल रद 
रामलोचनशरण ; चमचम रण 
विद्याभूषण : गोबर गनेश' र८ 
अयोध्यासिंह उपाध्याय : बाल- 

विभव २६ 
चतुर्वेदी : शतदल- 

कमल ३० 


श्रीनारायण 


काव्य--अनूद्त 


सोहनलाल द्विवेदी:दूघ-बताशा ! ३४ 
लक्ष्मीनिघि चतुर्वेदी : मैंसासिंह 


१३४ 


श्रीनाथ सिह; पिपिहरी ३४ 


२२७ 


शम्भुदयाल सक्सेना : पालना ३८१ 
ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय ; बाल- 

कवितावली ३६ 
श्रीनाथ सिह : बाल-भारती ४० 


काव्य--अनूदित 


( संस्कृत-प्राकृत ) 
वाल्मीकि ; रामायण अमर : - शतक 
अश्वघोष ; सौन्दरानन्द विल्हण : चौरपश्वाशिका 
कालिदास: ऋतुसंहार जयदेव  ; गीतगोविन्द 


५»... : मेघदुत जगन्नाथ पंडितराज : भामिनी- 
»... : कुमारसम्मव विलास 
न : रघुवंश ३  शज्ञालहरी 
भारवि : किराताजुनीय विद्यापति ; कीर्सिलता 
भट्ट. :--काव्य अशात : सुभाषित-रज्ञाकर 
मात्र : शिशुपाल-वध अज्ञात : रामाश्वमेध 
श्रीदर्ष. : नैषधीय चैतन्यदेव : ग्न्थारम्मकैरवी 
भतृंहरि : त्रिशतक धोयी. ; पवनदूत 
( बंगला ) 
माइकेल मधुसूदनदत्त : विरहिणी- नवीनचन्द्रसेन : पलासी का युद्ध 
ब्रजाड़ना रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; माली 
:  मेघनादवध ३ : गीताझ्जञलि 
१9 : वीराज्जना हे : कल्लरव 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर : फल-संचय 


( मैथली ) 
विद्यापति : पदावली 


श्श्८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


( राजस्थानी ) 
युथ्वीराज ; वेलि क्ृष्ण-रक्मिणी री मीतराम त्रिपाठी : मनोहर-प्रकाश 
(उद्‌ ) 
अल्ताफ़ हुसैन हालीःविधवा-प्रार्थना सुखदेवप्रसाद सिन्हा:जज़बाते बिस्मिल 
( फ़ारसी ) 
सादी : गुलिस्ताँ खेयाम, उमर : रुबाइयाँ 
( यूरोपियन ऐँग्लोइंडियन ) 
होमर : इलियड पारनेल : एकांतवासी योगी 
गेटे ; फाउस्ट ग्रे:आमस्थ शवागार में लिखितशोकोक्ति 


गोल्डरस्मिथ : आ्रान्त पथिक कॉलरिज 5: वृद्ध नाविक 
५». * ऊजड़ आम लॉगफ़रेलो : इवेंजेलाइन 


उपन्यास-- प्राचीन 


चतुर्भमजदास ; मघुमालती नी वार्ता उत्तमान : चित्रावली 
मुहम्मद जायसी, मलिक ; प्मावत नूर मुहम्मद : इन्द्रावती 
बोधा : माधवानल-कामकन्दला 


उपन्यास--तत्कालीन 


सदानन्द मिश्र तथा शम्भुनाथ 
सिश्रसं ० : मनोहर उपन्यास ७१ 
श्यामलाल नलचरितामुत “७६ 
शालिग्राम मिश्र ; मालती और 
माधव की कथा ८१ 
श्रीनिवासदास, लाला : परीक्षा- 
गुरु ८४ द्वि० 

बालकृष्णुभट्ट : नूतन ब्रह्म चारी ८६ 
जगमोहन सिंह : श्यामास्वप्न ८ 
किशोरीलाल गोस्वामी ; लवज्गलता 
४] 

» : स्वर्गीय कुसुम ८६ 

99 ; त्रिवेण छः ० 

न : प्रणयिनी- 
परिणय ?६० 

५ + ददयहारिणी ६० 
क्षेत्रााल शर्मा : कामलता ६० 
राधाकृष्णदास : निस्सहाय हिंदू ६० 


जादेश्री उन्नदजी कवि : खुशबू 
कुमारी (६१ रिप्रिन्ट 

देवदत्त शर्मा: सच्चा मित्र ६१ 
बालकृष्ण भट्ट : सौ अजान और 
एक सुजान ६१ 

अयोध्यासिंह उपाध्याय ; प्रेमकांता 
६र 

व्यास : आश्चये 
वृत्तान्त ६३ 
उदयराम कवि ; मोजदीन मेहताब 
“६२ 

ग्लाप्रसाद गुप्त: अब्दुल्ला का 
खून ६३ 

गोपालराम गहमरी ; चतुर चञ्चला 
६३ 

देवकीनन्दन खत्री : चन्द्रकान्ता 
१६३- 

» £ नरेन्द्र-मोहिनी £३- 


अम्बिकादत्त 


३० 


देवीप्रसाद उपाध्याय ; सुन्दर सरो- 

ह जिनी ६३ 
भवदेव पं० ; वचन तरझ्धिणी ६३ 
रत्नचंद क्षीडर : नूतन-चरित्र ६३ 


अमभयचन्द्र चक्रवर्ती : भावचरनद्र- 
रहस्य ६४ 

गोपालरामगहमरी ; भानमती 
भागी ६४ 

ई : नेमा ६४ 

हा : नए बाबू ६४ 
जैनेन्द्रकशोर : कमलिनी ६४ 


आुनेश्वर मिश्र : घराऊ घटना ६४ 
सतीशचन्द्र बसु : चतुरा ६४ 
देवकीनंदन खत्री : वीरेंद्र वीर ६५ 
गोपालराम गहमरी : अजब लाश 
9 8६ 

9»... + अद्भुत लाश ६६ 


जगन्नाथशरण : नीलमणि “६६ 
सुलसीप्रसाद. ; इलामती ६६ 
रामगुलाम राम : सुदामा ६६ 


देवकीनन्दन खन्री : चंद्रकांता संतति 
”६६- रिप्रिन्ट 

गोपीनाथ पुरोहित : बीरेंद्र ६७ 
शिवशंकर भट्ट : चद्धकला ६७ 
दुर्गादत्त मिश्र : सरस्वती हल 
रुद्रदत्त शर्मा: अपूर्व सन्‍्यासी ६८ 
अयोध्यासिंह उपाध्याय ; ठेठ 
हिंदी का ठाठ ६६ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


कार्तिकप्रसाद खन्नी : दीनानाथ 


ै 


६६ 

गोपालराम गहमरीःसास-पतोहू ६६ 
डे : गुस्चर ६६ 
जगन्नाथप्रसाद चतुवेदी : संसार- 
चक्र ६६ 

कि : वसंत-मालती ६६ 
देवकीनंदन खतन्रीःकुसुमकुमारी ६६ 
: नौलखा हार ६६ 
मदनमोहन पाठक : माया-विलास 
हि 


रामस्वरूप शर्मा : सुधामुखी ६६ 
लजाराम शर्मा, मेहता : धूर्त 
रसिकलाल ६६ 

» + स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी ६६ 
हरेकृष्ण जौहर : कुसमलता ६६ 
कन्हैयालाल त्रिपाठी : उपन्यास-' 
भंडार * १५६०० 

गोपालराम गहमरी : बेक़सूर की 
फाॉँसी १६०० 

५». * सरकती लाश १६०० 

» * डबल जासूस १६०० 

४ ४ खूनी कौन हे १६०० 

» . 'बेगुनाह का खून १६०० 

». “जमुना का खून १६०० 
बलदेवप्रसाद मिश्र : अ्रनारकली 
१६०० 

बालमुकुन्द वर्मा : कामिनी १६०० 


उपन्यास-- तत्कालीन 


मुरलीधर शर्माःसत्कुलाचार १६०० 
रुद्गदत्त शर्मा : वरसिंह दारोगा 

१६०० 
सरस्वती गुप्ता : राजकुमार १६०० 
हनुमानप्रसाद ; अपना यथा हकक्‍क 


५६०० 
हरेक्ृष्ण जौहर : भयानक भ्रम 
१६०० 

किशोरीलाल गोस्वामी : कुसुम 
कुमारी ०१ 

गोपालराम गहमरी : मायाविनी 
| रे १ 


» * जादूगरनी मनोरमा ०१ 
३8४ 78 लड़की चोरी 2०9 
» : जासूस की भूल ०१ 
» £ थाना की चोरी. ०१ 
, +: भयझ्कर चोरी. ०१ 

बालमुकुन्द वर्मा : राजेन्द्र मोहिनी 
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० ६ 
वासुदेव मोरेश्वर पोतदार : प्रणयि 
माधव ०१ 
इरिहरप्रसाद जिंजल ; शीला ०१ 
इरेकृष्ण जौहर: नारी पिशाच ०१ 
) : मयझ् मोहिनी ०१ 
न जादूगर ०१ 
किशोरीलाल गोस्वामी : तारा ०२ 
है; : राजकुमारी ?०२ 
ग्भाप्रसाद गुप्त : नूरजहोँ ०२ 


२३१ 


गोपा लराम गहमरीःडबल बीबी ०२ 
»  : देवरानी-जेठानी ०२ 
५  : अन्धे की आँख !०२ 
५ :जाल राजा ०२ 
» * जाली काका ०२ 
»  + जासूस की चोरी ०२ 
५» “मालगोदाम में चोरी ०२ 
चुत्नीलाल खत्री : सच्चा बहादुर ०२ 
देवकीनंदन खत्नी : गुप्त गोदना ०२ 
,» : काजर की कोठरी ०२ 


बलदेवप्रसाद मिश्र ; पृथ्वीराज 
चौहान ०२ 

को पानीपत ०२ 
मदनमोहन पाठक ; आनंद सुन्दरी 
१०२ 

श्याम जी शर्मा : प्रियावल्लभ-प्रेम- 
मोहिनी ०२ 


श्यामलाल चक्रवर्ती ; चम्पा ०२ 
हरेकृष्ण जौहर : निराला नक्ाब- 
पोश “०२ 

».. * कमल कुमारी ०२ 
अमृतलाल चक्रवर्ती ; सती सुख- 
देवी *०३ 

.» : उपन्यास कुसुम ०३ 
किशोरीलाल गोस्वामीःचपला ०३ 
हे : कंनक कुसुम “०३ 
गोपालराम गहमरी : दो बहन ०३ 
५» : घर का सेदी.. ०३ 


२३२ 


गोपालराम गहमरी ; जासूस पर 
जासूस ०३ 

5 * डाक पर डाका ?०३ 

» £ डाक्टर की कहानी ? ०३ 
गल्भाप्रसाद गुप्त वीर पत्नी ०३ 
» * कुमारसिंह सेनापति १०३ 

ही : पूना में हलचल 

2०३ द्वि० 

मदनमोहन पाठक : चन्द्रिका ०३ 
रामप्रताप शर्मा : नरदेव ?०३ 
विट्वुलदास नागर: पहमकुमारी १०३ 
शारदाप्रसाद वर्मा ; प्रेमपथ ०३ 
इरेक्ृष्ण जौहर : भयानक खून 
हि 9 ३ 

हरिदरप्रसाद जिज्ञल : कामोद कला 
)०२ 

कमलाग्रसाद वर्मा ; भयानक भूल 
हि । ०४६ 

गज्ञाप्रसाद गुप्त ; हम्मीर ०४ 
गिरिजानन्दन तिवारी : विद्याधरी 
१५ है. 4 

ग्ोपालराम गहमरी : लाइन पर 
लाश ०४ 

» * चकरदार चोरी “०४! 

» * यारों की लीला ०४! 

» + गेत्यु विभीषिका ०४ ? 

» * योग महिमा ०४! 

9 २ देवीसिंह १५४ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


गोपालराम गहमरी : लड़का ग़ायब 
हि ०७ 

मनोहरलाल : कान्तिमाला ०४ 
मिट्ठ, लाल मिश्र : रण॒धीर सिंह ! ०४ 
रामचीज़ सिंह : कुलवन्ती ०४ 
लजाराम शर्मा, मेहता : आदर 
दम्पति "०४ 

विनायकलाल दादू: चन्द्रभागा ०४ 
शिवचन्द्र भरतिया:कनक सुन्दर! ० ४ 
श्यामसुन्दर वेद्य: पञ्माब-पतन *०४ 
कमलाप्रसाद : कुल-कल छ्लिनी ०५ 
किशोरीलाल गोस्वामी : कटे मूड़ 
की दो-दो बातें ०५ 

5५ + चन्द्रावली ०५ 

» + हीराबाई “०५ 

१» * चन्द्रका ०५ 

» * लवड्अलता ०५ 

५» * मल्लिका देवी ०५ 
गोपालराम गहमरी : तीन पतोहू 


)५ धू 
देवकीनन्दन खन्नी : अनूठी बेगम 
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०्पू 


भगवानदास ; उरदू बेगम ०५ 
मथुराग्रसाद शर्मा : नूरजहाँ ०५ 
रामनारायण दीक्षित ; रम्मा ०५ 
रूपनारायण पाण्डेय : रमा ०५ 
विट्वुल॒दास नागर ; क्रिस्मत का 

खेल * ०, 


उपन्यास--तत्काजल्ञीन 


शीतवलप्रसाद $ मनमोहिनी ०५ 
एस० एन्‌० गुप्त जैनी ; निमेला ०५ 
हज़ारीलाल : तीन बहिन ०प 
अम्बिकाप्रसाद गुप्त: सच्चा मित्र ०६ 
किशोरीलाल गोस्वामी : इन्दुमती 
0 


द्र्‌ 

. + तरुण तपस्विनी “०६ 

» * याक्रूती तख्ती ०६ 

, : क़िन्दे की लाश ०६ 

» + रैखनऊ की कब्र ०६ 

गिरिजानन्दन तिवारी $ सुलोचना 

हा 3 & 

गोपालराम गहमरी : जासूस चक्कर 

में ०६ 

७५ * अद्भुत खून ०६ 

» आँखों देखी घटना ०६१ 

» + इन्द्रजालिक जासूस ०६! 

» + क़िले में खून ०६१ 

७» + केतकी की शादी ०६१ 

४ * खूनी का भेद ०६१ 

४ + खूनी की खोज ०६१ 

» + लाइन पर लाश ?०६ १ 

» + चकरदार चोरी ०६! 

» + यारों की लीला ०६ ! 

५ + मेत्यु विभीषिका ०६ ! 

चतुर्मजसहाय ; कुमारी चन्द्रकिरन 
हर 


७0 


जयरामलाल रस्तोगी ५ सौतेली माँ 
०६ 


२३३ 


देवीप्रसाद, मुंशी : रूठी रानी ०६ 
रामजीदास वैश्यःफूल में काटा ०६ 
रूपनारायण पाण्डेय; भयानक भूल 

हि $ ६ 
लाल जी सिंह : वीर बाला “०६ 
लोचनप्रसाद पाण्डेय:दो मित्र ०६ 
विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा ; बवीरेन्द्र 


कुमार ०६ 

वृन्दाबनविहारी सिंह ; दो नक़ाब- 
पोश ०६ 

ब्रजनन्दन सहाय : अदभुत प्राय- 
श्चित १० ६ 


5 * राजेन्द्र मालती ०६ 
अयोध्यार्सिंह उपाध्याय : अध- 
खिला फूल ०७ 

किशोरीलाल गोस्वामी:पुनर्जन्म ०७ 
गोकुलप्रसाद वर्मा ; पवित्र जीवन 


७9 


जज्गबहादुर सिंह : राजेन्द्रकुमार ०७ 
जयरामदास गुप्त; लेंगड़ा खूनी ०७ 


१३ : किशोरी १५७ 

७५४ ७ है 
6  रज्ञ में भंग ०७ 
हा : काश्मीर पतन ०७ 
जैनेन्द्रकिशोर ;: गुल्लेनार '०७ 
नवलराय “ प्रेम ०७ 


ह। 


प्रतिपाल सिंह ; वीर बाला ०७ 
बलदेवप्रसाद मिश्र ; संसार *०७ 
माधव केसीट ; अद्भुत रहस्य ०७ 


२३४ 
राम जी दास वैश्य ; धोखे की टट्टी 
४ ७०3 
लजाराम शर्मा, मेहता : बिगड़े 
का सुधार ०७ 
सकलनारायण पाण्डेय ; अप- 
राजिता ०७ 
इनुमन्तसिंह ; चन्द्रकला ०७ 


ईंश्वरीप्रसाद शर्मा ; कोकिला «८ 

मर ; हिरश्मयी ०८ 
गयाचरण्‌ त्रिपाठी; सती ०८ 
चुन्नीलाल तिवारी : प्रेमी-माहत्स्य 
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ण०्व् 
जयरामदास गुप्त : मायारानी ०८ 
जैनेन्द्रकिशोर  : मनोरमा ०८ 


देवकीनन्दन खत्री : भूतनाथ ०८ 
महादेव प्रसाद मिश्र : माड़ू,लाल 
की करतूत ०८ 

रामलाल वर्मा : गुलबदन उर्फ़ 
रज़िया बेग़म *द 

गे : पुतली महल «८ 
लक्ष्मीनारायण गुप्त: नलिनी >«द८ 
लोलाराम मेहता : सुशीला विधवा 
9 तट 

शंकरदयाल : महेन्द्रकुमार ०८द्वि० 
किशोरीलाल गोस्वामी : माधवी 
माधव ०६ 

जयरामदास गुप्त : कलावती ०६ 
» 4 नवाबी परिस्तान ०६ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जयरामदास गुप्त: मल्का चाँदबीबी 
बे कं 

जज्ञबहादुर सिह : विचित्र खून ०६ 
रामचीज़ सिंह : वन-विहृद्धिनी ०६ 
रामप्रसाद सत्याल ; प्रेमलता “०६ 
ता : किरण शशी «०६ 


४». : अनन्त. ०६ 
लजाराम शर्मा मेहता ; बविपत्ति 
की कसौटी “०६ 


. +हिन्दू ग्रहस्थ ०६ 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा : स्वण॑मयी १० 
किशोरीलाल गोस्वामी : सोना और 

सुगंधि १०- 

भाबरमल्ल दारुका : चन्द्र कुमारी 
प्र १ बंद 

बलभद्रर्सिह ठाकुर : सौंदर्य कुसुम 
रै १ ग 

ईश्वरीप्रसाद शर्मा : नलिनी बाबू 
१३ 

,» * मागधी कुसुम ११ 
कामताप्रसाद गुरु : पावंती और 
यशोदा ११ 

काशीप्रसाद : गौहर जान ११ 
केदारनाथ :; तारामती ११ 
गोपालराम गहमरी : भोजपुर की 
ठगी ११ 

चन्द्रशेखलर पाठक : अमीरअ्रली 
ठग ११ 


उपन्यास--तत्कालीन 


चन्द्रशेखर पाठक ; शशिकला “११ 
जज्भधबहादुर सिह : शेरसिंह-- 
विलक्षण जासूस ११ 

परानमल ओमका : चपला ११ 
बलमद्रतसिंह : जयश्री_ १ 
५... ; सॉन्दर्यप्रभा “११ 
रामनरेश त्रिपाठी : वीराह्षनना ११ 
53... + वीर बाला »१ 
शालिग्राम गुप्त: आदश रमणी _ $ » 
आंकारनाथ वाजपेयी : शान्ता (१२ 
हे : लक्ष्मी १२ तृ० 
किशोरीलाल गोस्वामी : लीलावती 
१५२३ ९ 

कृष्णलाल गोस्वामी :माधवी १२ 
गोपालराम गहमरी : बलिहारी 
बुद्धि १२ 

. + योग महिमा १२ 
जगन्नाथ मिश्र : मधुप-लतिका १२ 
जमुनाप्रसाद:दुर्भाग्य-परिवतेन १२ 
निहालचद वर्मा : मोतीमहल १२ 
रामनरेश त्रिपाठी : मारवाड़ी और 
पिशाचिनी १२ 

रूपकिशोर जैन : सूर्यकुमार-संभव 
५ श्र 

अजनन्दनसहाय : राधाकान्त १२ 
शिवनारायण द्विवेदी ; चम्पा १२ 
किशोरीलाल गोस्वामी : लाल- 
केंवर १३ 


२३५ 


कन्दनलाल ; स्त्यप्रेम १३ 
गोपालराम गहमरी : शुप्त मेद ११३ 

५; अर्थ का अनर्थ १३ 
निहालचद वर्मा : प्रेम का फल १३ 
रामप्रताप शुत्त : महाराष्ट्र वीर १३ 
शिवनाथ शर्मा ; मिस्टर व्यास की 


कथा १३ 

,. : मगाहु लेखा १३ ! 
अनादिधन बैनरजी:चम्पा फूल 9४ 
आत्माराम देवकर ; मनमोद्दिनी 
हर 9४ 

गोपालराम गहमरी ; गेरुआ बाबा 
ट १ हर ! 

पे : जाली बीबी 


ओर डाकू साहब १४ 

» + जासूस की ऐयारी १४ 
चतुर्मज औदीच्य : हवाई ,महल 
| १ हम 

दुर्गाप्रसाद खत्री : अभागे का 
भाग्य १४ 

प्यारेलाल गुप्त: लवज्ञलता १४ 
कृष्ण॒प्रकाश सिंह अखौरी : वीर 
चूड़ामणि १५ 

चन्द्रशेलर पाठक ; डेमलता “१५ 
ज्ञानचंद बातल : वीराजह्नना १४ 
देवेन्द्र  सुशीला १५ 
बजनन्दनसहाय ; अरण्यबाला “१५ 


”” ,; रज़िया बेगम ?१५ 


२३६ 


लजाराम शर्मा, मेहता : आदर्श 
हिन्दू १४ 

शिवनारायण द्विवेदी : कुमारी १५ 
ड़ * अमरदत्त १५ 
हरस्वरूप पाठक: भारतमाता १५ 
कृष्णुलाल वर्मा: चम्पा १६ 
चॉदकरण सारडा : कालेज हॉस्टल 
११६ 

नवलकिशोर सहाय पाण्डेय :रोहिणी 
१६ 

मुरारीलाल, पं०: विचित्र वीर !१६ 
ब्रजनन्दनसहाय + लाल चीन १६ 
शिवनारायण द्विवेदी: प्रतिमा १६ 
श्रीधर पाठक : तिलस्माती सुन्द्री 
। श्६ 

दुर्गाप्रसाद खन्री : अनद्भपाल ?१७ 
मन्नन द्विवेदी: रामलाल ?१७ 
मिश्रबन्धु : वीरमणि ?१७ 
श्रीकृष्ण मिश्र : प्रेम 7१७ 
रामगोपाल मिश्र ; माया १७ 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा : चन्द्रधर !१८ 
किशोरीलाल गोस्वामी : अँगूठी 
का नगीना 'श्८ 

चतुरसेन शास्त्री : हृदय की परख 


। 


श्द्ध 
प्रेचचनद् : सेवासदन  श्८ 
राधाप्रसाद सिंह अखौरी ; मोहिनी 
ह। श्च्य 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


शेर सिंह : दुर्गा  श्द 
इरिदास माणिक : चौहानी तलवार 
ठ १ व्‌ 

अम्बिकाप्रसाद चतुर्वेदी : कोहेनूर 
ग्श्ह्‌ 

जयगोपाल : भयानक तूफ़ान १६ 
दुर्गापसाद खतन्री ; बलिदान १६ 
ब्रजनन्दन सहायःसौन्दर्योपासक “१६ 
दुर्गापसाद खत्री : माया. २० 
». : प्रौफ़सर भोंदू २० १ 
शिवदास गुप्त ५: श्यामा १२० 
हरिदास माणिक : राजपूतों को 
बहादुरी २० 

गोविन्दवल्लभ पन्‍त : सूर्यास्त २१ 
जगदीश भा : खरा सोना २१ 
बालदत्त पाण्डेय : वनदेवी २१ 
मन्नन द्विवेदी : कल्याणी २१ 
राधिकारमण प्रसाद सिंह तरक्ष '२१ 
जगदीश भा : जीवन-ज्योति ?२२ 


प्रेमचन्द्र 5 प्रेमाश्रम १२२ 
शिवनारायण द्विवेदी : छाया २२ 
है : माता 'श् 


अवधनारायण ; विमाता २३ द्वि० 
किशोरीलाल गोस्वामी + गुस 


गोदना २३ 
गौरीशड्डभूर शुक्र : सरला ?२३ 
चन्द्रशेलर पाठक : भरती ?२३ 


) 


प्रभुदत्त शर्मा : जीवन २३ 


उपन्यास--तत्कालीन 


बेनीप्रसाद मेहता : मायावती ?२३ 
कल्याणुसिंह शेखावत : सत्यानन्द 
2२४ 

चण्डीप्रसाद 'हृदयेशः मनोरमा २४ 
चतुरसेन शास्त्री : व्यभिचार ?२४ 
नवजादिकलाल श्रीवास्तव; शान्ति- 
निकेतन “२४ 

नित्यानन्द देव ; माई-माई  ?२४ 
रामकिशोर मालवीय : शैलकुमारी 
9 २४ 

रामनरेश त्रिपाठी ; लक्ष्मी २४ 
गछ्भाप्रसाद श्रीवास्तव $ प्राणनाथ 
१२५ 

गिरिजादत्त शुक्ल संदेह २५ 
जगदीश का ; आशा पर पानी _ २५ 


प्रेमचन्द : रड्धभूमि श्र 
विश्वम्मरनाथ जिज्जा $ तुके तरुणी 

है 2 
शिवदास गुस : उषा २५५ 
श्रीनाथ सिंह : क्षमा १४ 


चण्डीप्रसाद 'हृदयेश” ; मंगल 

प्रभात २६ 
प्रफुल्चंद्र ओका : संन्यासिनी २६ 
प्रेमचन्द : कायाकल्प “२६ 
रामकिशोर मालवीय : शान्ता “२६ 
शिवपूजनसहाय : देहाती दुनिया 


7 


२६ 


उषादेवी मित्रा : पिया ?२७ 


२३७ 


क्राषघभचरण जैन : मास्टर साहिब 
ह २ ७ 

लगमोहन वर्मा : लोकबृत्ति ?२७ 
बेचन शर्मा, पाण्डेय : चंद हसीनों 
के ख़तूत “२७ 

» * दिल्ली का दलाल “२७ 
भगवतीचरण वर्मा ; पतन “२७ 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी : मीठी 
चुटकी २७ 

विनोदशंकर व्यास : अशान्त २७ 
शीतलासहाय $ मालकोस “२७! 
चद्रभूषण ठाकुर : नरेन्द्र-मालती 
9 स्ष् 

तेजरानी पाठक ; हृदय का काँय 
9 स्८् 

प्रेमचन्द्र : निर्मला *श्८ 
प्रवासीलाल वर्मा ; करमादेवी रद 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव : विदा 
) श्द 

बेचन शर्मा, पाण्डेय : बुधुआ की 
बेटी र८ 

भगवतीचरण वर्मा ;: पतन ८ 
भगवतीग्रसाद वाजपेयी : अनाथ 
पक्षी 'श८ 

यदुनन्दनप्रसाद : अपराधी 'श्द 
राजेश्वरप्रसाद सिंह : मश्च॒ र८ 
रामकृष्ण शुक्ल : अमृत और विष 
। श्प्र 


श्३ृ८ 


बुन्दावनलाल वर्मा ; लगन रद 
शिवनाथ शास्त्री : मँभली बहू 

7 स्ष् 
इलाचन्द्र जोशी : घुणामयी २६ 
ऋ्षभचरण जैन : वेश्यापुत्र २६ 


जयशड्डूर प्रसाद : कंकाल २६ 
प्रेमचन्द्‌ ; प्रतिज्ञ॒ २६ 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी : मुसकान 

9 २ & 


विश्वनाथ सिंह शर्मा : कसौट २६ 
विश्वम्भमरनाथ शर्मा :माँ “२६ 
ऋषमचरण जैन ; गदर ३० 
कर : बुकेवाली ३० 
हा : सत्याअह ३० 
कृष्णानन्द गुस॒: केन ३० 
गिरिजादत्त शुक्ल : अरुणोदय ?३० 
हर : प्रेम की पीड़ा ३० 
गुलाबरत वाजपेयी : मृत्युज्लय ३० 
जनादनप्रसाद + मालिका !३० 
जैनेन्द्रकुमार : परख १३० 
बा 5 स्पर्धा ! ३० 
प्रतापनारायण श्रोवास्तव ; पाप 
की ओर ?३० 
प्रफुल्लचंद्र ओमफ्ा ; पड़ १३० 
»  + पाप और पुण्य !३० 
बेचन शर्मा, पाण्डेय : शराबी !३० 
रामनरेश त्रिपाठी : स्वप्तों के चित्र 
| 
० 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


विश्वनाथ सिंह शर्मा : वेदना !३० 
वृन्दाबनलाल वर्मा: गढ़कुंडार !३ ० 
शम्भुदयाल सक्सेना : बहूरानी !३० 


श्रीकृष्ण मिश्र॒ : महाकाल ३० 
ऋषभचरण जैन : रहस्यमयी !३१ 
भाई ३१ 

' : भाग्य ३१ 
गल्लाप्रसाद श्रीवास्तव : लतखोरी 
लाल ३१ 


ज़हूरबख्श : स्फुलिंग १३ १ 
तेजरानी पाठक : अज्ञली ३१ 
प्रेमचन्द ; ग़बन ३१ 
रामविलास शुक्ल : कसक ३१ 
राहुल सांकृत्यायन : बीसवीं सदी 
हु 

वृन्दाबनलाल वर्मा : प्रम की मेंट 
३१ 

» * कीतवाल की करामात 
३१ 

सूय्यकान्त जिपाठी : अप्सरा ३१ 
कृपानाथ मिश्र $ प्यास ३२ 
चतुरसेन शास्त्री : खवास का व्याह 
१३२ 

५ : ह्वदय की प्यास ३२ 
जैनेन्द्र कुमार : तपोभूमि ३२ 
परिपूर्ण नन्‍न्द : मेरी आह ३२ 
प्रफल्लचंद्र ओमका : तलाक़ ३२ 
प्रेमचन्द : कमेभूमि १22२ 


डउपन्यास--तत्कालीन 


भगवर्ताप्रसाद॒ वाजपेयी + त्याग- 
मयी ३२ 
वृन्दाबनलाल वर्मा ; कुण्डली चक्र 
१३२ 
शिवरानी देवी : नारी-हृदय ३२ 
आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव ; मकरन्द 
ऋषभचरण जैन : मधुकरी ?३३ 
कन्हैयालाल : हत्यारे का ध्याह ३३ 
चन्द्रशेखर शास्त्री : विधवा के 
पत्र ३६ 
चतुरसेन शास्त्री : इस्लाम का विष- 
वचन 
» +* अमर अभिलाष 
ज्योतिमयी ठाकुर : मधुव 
धनीराम प्रेम : वेश्या का हृदय 
विश्वम्मरनाथ शर्मा ; कल्लोल ३३ 
शिवमौलि मिश्र : मनसा ३३ 
सियारामशरण गुप्त ः गोद ३३ 
सूर्यकान्त त्रिपाठी; अलका ३३ 
गोविन्दवल्लभ पन्‍्त : प्रतिमा ३४ 
जयशडूर प्रसाद  तितली (३४ 
देवचरण : रक्ाबन्धन ३४ 
प्रभावती मटनागर ; पराजय ३४ 
भगवतीचरण वर्मा: चित्रलेखा' ३४ 
भगवतीप्रसाद॒ वाजपेयी ; प्रेम- 
निर्वाह ३४ 
५»... : लालिमा ३४ 


शा 
स्पा ७ 


न ब्रा 
न्ध्प 


हम 


२३६ 


रूपनारायण पाण्डेय ; कपटी ३४ 
वृन्दावन विहारी : मधुबन ३४ 
शीला मेहता ; मोतियों के बन्दन- 


वार ३४ 

श्रीनाथ सिंह ; उलमकन ३४ 
सियारामशरण गुप्त : अन्तिम 
आकांचा ३४ 

गोविन्दवल्लम पन्‍त ; मदारी ३४ 
सुरेन्द्र वर्मा : मालती ३५ 
उषादेवी मित्रा ; बचन का मोल 
| ३ ६ 


ऋषमचरण जैन : मन्द्रिदीप ३६ 
,.... : बुरादाफ़रोश ३६ 
गद्भाप्रसाद श्रीवास्तव : स्वामी 
चौखटानन्द ३६ 

चतुरसेन शास्त्री ः आत्मदाह ३६ 


जैनेन्द्रकुमार सुनीता ३६ 
धनीराम प्रेम $ मेरा देश “३६ 
प्रेमचनद्द् $: गोदान ३६ 


भगवतीचरण वर्मा ; तीन वर्ष “३६ 
मगवतीप्रसाद वाजपेयी : पतिता की 
साधना ३६ 

रघुनाथ सिंह: इन्द्रजाल ३६ ! 
लक्ष्मीनारायश सिंह ; श्रातृ-प्रम 
३६ £ 

वृन्दाबनलाल वर्मा : विराठा की 
प्मिनी ?३६ 

सूर्यकान्त त्रिपाठी : निरुपमा ३६ 


२४० 


इन्द्र विद्यालक्वार: अपराधी कौन ! 
हर ३ ७ 

अऋषभचरण जेनःचाँदनी रात ३७ 
के : चम्पाकली ३७ 
जेनेन्द्रकुमार : व्यागपत्र १३७ 
प्रतापनारायण श्रीवास्तवःविजय ३७ 
बेचन शर्मा, पाण्डेय ; सरकार 
तुम्हारी आँखों में ३७ 

हि : घटा ३७ 
भगवतीप्रसाद वाजपेयीःपिपासा ३७ 
मन्मथनाथ सुप्त : जय-यात्रा ३७ 
राधिकारमणुप्रसाद पिंह : राम- 
रहीम ३७ १ 

राहुल सांकृत्यायन : सोने की ढाल 
हु ३ ७ 

श्रीनाथ सिंह : जागरण !३७ 
मा : एकाकिनी ३७ 
ऋषभचरण जेन : मयखाना ! ३८ 
गोविन्दवल्लम पन्‍्त ; जूनिया ?३८ 
गौरीशड्डर मिश्र : जीवन-क्रान्ति ! ३८ 
प्रेमचन्द दुर्गादास 'इ८ 
रघुनाथ सिंह; एक कोना ३८ 
राम जी दास: सुघड़ चमेली ३८ 
५» : सुघड़ गंवारिन 'इद 

» : दिल्ली का व्यभिचार ३८ 
राहुल संक्ृत्यायन : जादू का 
मुल्क १३८ 

सियारामशरण गुस : नारी !इ८ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


उषादेवी मित्रा : जीवन की मुस्कान 
१३६ 

ऋषभचरण जेन : हर हाईनेस 
रे ३६ 

रे : तीन इक्के ?३६ 
चतुरसेन शास्त्री: राणा राजसिंह! ३६ 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव ; विकास 
? ३६ 

रामरत् भटनागर : अम्बापाली ३६ 
तिमलाकुमारी :अभिनेत्री जीवन के 
अनुभव ?३६ 

वृन्दाबनलाल वर्मा $ प्रत्यागत ?३६ 
उषादेवी मित्रा : पथचारी *४० 
उपेन्द्रनाथ अश्क' : सितारों के 


खेल ४० 
ऋषभचरण जेन ४ दुराचार के 
अड्डे १७७ 


गिरिजादत्त शुक्ष : नादिरा ?४० 
चतुरसेन शास्री : नीलमती ४० 
जैनेन्द्रकुमार : कल्याणी ?४० 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी : दो बहनें 


ए 


४० 

रामजीदास :; चसच्ची-कूठी ४० 
राधिकारमणप्रसाद सिंह : पुरुष 
ओर नारी ४० 

गे : सूरदास ?४० 
राहुल सांकृत्यायन : जीने के लिए 
् 5 


उपन्यास--तत्कालीन 


इलाचन्द्र जोशी ! सनन्‍्यासी ७४१ 

गा : पर्दे की रानी ४१ 
जगदीश का ; गरीब "४१ 
यशपाल : दादा कामरेड ! ४१२ 
रमाप्रसाद पहाड़ी ; चलचित्र ८४? 
सश्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्थायन : 


२४१ 


सूरयकान्त त्रिपाठी : बिल्लेसुर बक- 

रिहा ?४१ 
सर्वदानन्द वर्मा : नरसेध “४१ 
श्रीनाथ सिंह ; प्रजामएडल ४९१५ 
यशपाल : चक्कर क्लब ४२ 
इन्द्र विद्यावाचस्पति : ज़मीदार १४२ 


शेखर ?४१  भगवतीप्रसाद वाजपेयी : निमन्त्रणु 
हि हम २ 
उपन्यास--बाल 
अमीरअली 'ीर” : सदाचारी बैजनाथ केडिया; काने की करतूत 
बालक 9 ७ ३० 
प्रमचन्द : सेवा सदन ( सक्तितत ) ?३४ 
उपन्यास--अनूदित 
( संस्क्ृत-प्राकृत ) 
दरडी ;: दशकुमार-चरित बाण भट्ट ; हृर्ष-चरित 
भाणु भट्ट ; कादम्बरी 
( बंगला ) 
पंचकौड़ी दे : घटना-घटाटोप बड्धिमचन्द्र. : दुर्गेशनन्दिनी 
5... : जय-पराजय 4 - चुगलाज्ञलीय 
9: जीवन-रहस्य न्‍ * राजसिह 
2... * नीलवसना सुन्दरी गा * आनन्द्मठ 
9»... : मायावो हट : राधा-रानी 
नगेन्द्रनाथ शुप्त : अमरतसिंह मु : सीताराम 
99 खून १9 : कृष्णकान्त का 
चण्डीचरण सिंह: गछ्ना गोविन्द सिह दानपत्र 
5... : महाराज नन्दकुमार : चौबे का चिट्टा 
को फॉसी न :कपालकुण्डला 


श्द्व 


२७२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


बढ्लिमचन्द्र_ : मणालिनी राखालदास वन्द्योपाध्याय : मयूख 

है? ; चन्द्रशेखर शरचन्द्र चद्टोपाध्याय : चरित्रहीन 

१7 ; रजनी 72 : विजया 

7 ) इन्दिरा न : परिणीता 

9) देवी ; श्रीकान्त 

११ ; देवी चोधरानी रे : बड़ी दीदी 
रमेशचन्द्र दत्त ; वक्ष विजेता १9 ; परिडत जी 

५; : माधवी कड्डूश 4 ; मझली दीदी 

77 ; महाराष्ट्र जीवन-प्रमात १ : अरक्षणीया 

१3 ; समाज हर : लेन-देन 

2? ; राजपूत जीवन-संध्या ल्‍ : ग्रहदाह 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर : आँख की हे : देहाती समाज 

किरकिरी द : छुटकारा 

हा : मुकुट है : नवविधान 

१) : विचित्रवधू रहस्य न्‍ : शेष प्रश्न 

१3 : गोरा है : जयमाला 

८; ; आश्चर्य घटना ५ : देवदास 

;; ) पश्चभूत के ; शुभदा 

१॥ * घरऔर बाहर. गिरीशचन्द्र घोष : बलिदान 

्ं ; चार अध्याय अविनाशचन्द्र दास ; प्रतिभा 

है : कमुदिनी इन्द्रनाथ वंद्योपाध्याय : खुदौराम 
राखालदास बन्द्योपाध्याय : करुणा या गरीबदास 


हे । #ै३ 


:शशाडु योगेन्द्रनाथ चद्दोपाध्याय ; मानवती 


ख्च 


( गुजराती ) 
रमणलाल बसंतलाल देसाईःकोकिल रमणुलाल बसंतलाल देसाई : 
दर : पूर्णिमा अमर लालसा 

के ; स्नेह-यज्ञ इन्द्र बसावड़ा : शोभा 


उपन्यास--तत्कालीन २७३ 


इन्द्र बसावड़ा : घर की राह कन्हेयालाल मुन्शी: गुजरात के नाथ 
कन्हैयालाल मुन्शी : पथ्वीवल्लभ इच्छाराम सूर्यराम देसाई : कला- 
बिलास 
( मराठी ) 
बामन मल्हार जोशी : रागिणी हरिनारायण आपटे ; सूर्यग्रहण 
4५ : आश्रमहरिणी का * उषाकाल 


हरिनारायण आपसठे : रूपनगर की राजकुमारी 


( डढ़ूँ ) 


रतननाथ सरशार : आज़ाद-कथा इसन निजामी ख्वाजा:बेगमात के आँसू 


हसन, निज्ञामी ख्वाजा: अफ़सरों ऊँ अश्र्‌ पात 
की चिट्ठ्ियाँ . * बहादुरशाह का मुकदमा 
अज्ीमबेग़ चग्ताई : कोलतार 
( राजस्थानी ) 
किलोल : ढोला मारू रा दूहा 
( पंजाबी ) 
अज्ञात : दीर-ओ-रॉकका 
९ यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन ) 
सरवेंटिस : विचित्र वीर हयूगो : अनोखा 
बनयन : यात्रा-स्वरणो दिय ? ; बलिदान 
डिफ़ो : रॉ विन्सन क्रुज़ो 7; पॉँसी 
इरविंग : रिपवान वि्छुल तुर्गनेव : संघर्ष 
लियन : समाधि रेनाल्‍ड्स : नर-पिशाच 
ड्यू मा : तीन तिलज्ले मौपासाँ : यौवन की भूल 
7; घडयन्त्रकारी 7. :$स्त्रीका हृदय 
झेगो : पेरिस का कुबड़ा .फान्स, अनातोले ; अहंकार 


40 


: ग्रेम-कहानी टॉल्स्टॉय : युद्ध और शान्ति 


रथ 


टॉल्स्टॉय : अन्ना 


27 


नए 


93 
प्रेम 


देलेदा 


: महापाप 
: पुनर्जीवन 
शराबी 

: पविन्न पापी 
: बेचारी माँ 


लेगलाफ़ : प्रेमचऋ 


29% 


: बहिष्कार 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


ओर डॉ नेल : क्रांतिचऋ 
ग्लादकोव : शक्ति 
गोकी ४ शेलकश 

४५ वे तीनो 

22  टानिया 

कु भ्माँ 
दॉस्तॉवॉस्की : पवित्र पापी 
पलंबक. 5: धरती माता 


फेक 


कहानी--प्राचीन 


इंशा अल्लाह खाँ: कुंवर उदेभान कृष्णदत्त पं० 


चरित (रानी केतकी की कहानी) 


बुद्धि-फलोदय 
शिवप्रसाद॒सितारेहिन्द ; बामा- 
मनोरञ्ञन 


कहानो--तत्कालो न 


भोलानाथ. : विक्रम-विलास ६७ 
गौरीदत्त, पं० : तीन देवों की 
कहानी ७० द्वि० 


परा हृदास ; दृष्टान्त-कोश ७० 
गौरीदत्त पं० : देवरानी जेठानी 
की कहानी ७१ 

नजमुद्दीन : सूरजपुर की कहानी 
४ ७१ लू ० 

रामप्रसाद तिवारी ; नीति सुधा- 
तरक्षिणी ७५ 


यामिनी भानःकिस्सा मगावती ७६ 
श्यामलाल चक्रवर्ती ; कहानी कला- 
कामी 3६ 

नवलकिशोर मुंशी सं० ; मनोहर 
कहानी ८० 

साहबप्रसाद सिंह : सपने की सम्पत्ति 
ग्ट्‌ २ 

दुर्गा असाद, मुंशी : फुलवारी की 
छुबि ८ 


चण्डीप्रसाद सिंह : हास्य रतन ८६ 
जगतनारायण शर्मा: अकबंर बीर- 
बल समागम ८६६ 
अम्बिकादत्त व्यास: कथा-कुसुम- 
कलिका व 

९ ह। 
सूयभान : लजावती का क्रिस्सा ८६ 


गोपालप्रसाद शर्मा; नेकी का 
दर्जा बदी ६३ 
३ : कंजूस चरित्र €३ 


का : ठग-लीला ६३ 

पु 
सूयनारायणु सिंह : बीरबर अकबर 
उपहास ६५ रि्रिंद 
रामस्वरूप शर्मा ; द्वास्यरस की 


मटकी ६७ 
ज्वालादत्त जोशीःदृष्टांत समुच्चय ६ ८ 
भेदीराम नेकी-बदी ०१ 


बालकृष्णु : हास्य-सुधाकर ०२ 
स्वरूपचन्द जैन : भोज और 
कालिदास ०३ 


२४६ 


किशनलाल : बीरबल-बिलास ' ०८४ 
सूर्यनारायण शर्मा : हास्य-रत्ञाकर 
व & 

सूर्यकुमार वर्मा; मित्रलाभ ०७ 
श्रीकृष्ण ठाकुर ; चन्द्रप्रभा ०६ 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा ; गल्पमाला * १२ 
गोपालराम ; हत्या और कृष्णा 
8२ द्विं० 

जयशंकर प्रसाद ;: छाया 9२ 
अनादिधन बैनरजी : वन-कुसुम 
हर 9७९ 

गल्जायसाद श्रीवास्तव : लम्बी दाढ़ी 
:9४ नवीन 

प्रियम्बदा देवी : आनन्दमयी रात्रि 
का स्वप्न १४ 

रामलाल वर्मा : जासूसी कहानियाँ 
हर 9 ५८ 

कफात्यायनी दत्त त्रिवेदी : गल्पगुच्छ 
ह। 9 द 

गुलाबचन्द श्रीवास्तव : नवरत्न १६ 
छुबीलेलाल गोस्वामी : पंञ्चपराग 


्श्द्ू 


न : पञ्चयपल्लनव १६ 

कर : पञ्मपुष्ष १६ 
उदयनारायण वाजपेयी : स्वदेश- 
प्रेम 9७ 

उदयवाीर सिंह : राजनैतिक ग्रपश्च 
#। ५; है 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


छुबीलेलाल गोस्वामी ; पश्च-मन्न- 


रिका १७ 
प्रेमचन्द : सप्तसरोज 7१७ 
बालकृष्ण ठट्ट ; अनुताप १७ 
प्रेमचन्द ; नवनिधि १८ 


शर्धरप्रसाद मिश्र ; सुलच्षणा ! १८ 


गज्ञाप्रसाद श्रीवास्तव ; नोक- 
कोंक ४६ 

गोविन्दबल्लम पन्‍त : लिली * 98 
विश्वम्भरनाथ शर्मा : गह्प- 
मंदिर !१६ 

शिवनारायण वर्मा : गल्प शतक 
्र १ हे 

सुदर्शन : पृष्पलता 7 


अनादिधन बैनरजी : चोट *२० 
गिरिजाकुमार घोष :गल्प-लहरी २० 
प्रेमचन्द : प्रेम-पूर्णिमा १२० 
लक्ष्मीनारायण गुप्त : हृदय-लहरी 

५; ०06 

गद्ञाग्रसाद श्रीवास्तव : भड़ामसिंह 
शर्मा २१ 

प्रेमचन्द ; बड़े घर की बेटी !२१ 
» + लाल फ़ोता २१ 

४. * नमक का दारोशा २१ 
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ; 
अज्जलि २२ 

मोहनलाल नेहरू : गल्पाञ्जलि * २२ 
लक्ष्मीनारायण गुप्त: उपेक्षिता !२२ 


कहानी--तत्कालीन 


[क 


शिवनारायण द्विवेदी : गल्पाझ्ञलि 
श्र 

५». : कैलियुगी दृश्य २२ 
शिवपूजनसह्ाय : महिला-महत्व 


श्र 

चरडीप्रसाद हृदयेश ; ननन्‍्दन- 
निकुझ्ञ २३ 

प्रतापनारायण श्रीवास्तव ; निकुश्ल 
१ २३ 

प्रेमचन्द : प्रेम-पचीसी . २३ 


सुदर्शन ; सुप्रभात १२३ 
आत्माराम देवकर ; स्नेहलता २४ 
गोविंदवल्लम पन्‍त ; एकादशी २४ 
प्रेमचन्द : बैंक का दिवाला २४ 
५. 5 प्रेम-प्रसून $3 
राधिकारमणप्रसाद सिंह ; गल्प- 
कुसुमावली (२४ ! 

विश्वम्मरनाथ शर्मा ; चित्रशाला 


१०४-- 
जयश्डुर प्रसाद : प्रतिध्चनि २६ 
प्रेमचन्द : प्रेम-प्रभोद हा 

४३3 प्रेम-प्रतिमा “२६ 


५»  : प्रेम-द्वादशी १२६ 


सुदशन : सुद्शन-सुधा १२६ 
(४ 

०»: परिवतन २६ 

गल्जाप्रसाद श्रीवास्तव : गज्ञा-जमुनी 

टे २७ 


न : गुदरुदी २७ 


र४७ 


गोपालराम गहमरी $ जासूस की 
डाली २७ १ 

प्रेमेचन्द् : शान्ति २७ 
बेचन शर्मा, पाण्डेय : चॉकलेट 
ठ्र २ 9 

हि :. चिंगारियाँ २७ 
महाबीरप्रसाद द्विवेदी: आख्या- 
यिकान्सप्तक २७ 

श्रीगोपाल नेवटिया ; यूथिका' २७ 


सुदर्शन ; तीर्थयात्रा २७ 
जगदीश भा वेणी श्८ 
ज़्टटूरररखश  : समाज की चिगा- 
रियाँ ? रप 

बद्रीनाथ भट्ट : य्टोलूराम टलास्त्री 
9 स्ष्य 

बेचन शर्मा, पाण्डेय : दोज़ख्त की 
आग 'र॒ष्र 

हा : बलात्कार र८ 

: गल्पाञ्जलि ! २८ 


१9 
विनोदश छूर व्यास ; तूलिका रृष् 


कृष्णानन्द गुप्त : अक्लर २६ 
चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ; चन्द्रकला 

१२६ 
जयशझ्डर प्रसाद: आकाश दीप २६ 


जैनेन्द्र कुमार ; फाँसी “२६ 
प्रेमचन्द : प्रेम-तीथ । २६ 
५... + प्रेम-चतुर्थी २६ 

;  अग्रिसमाधि २६ 


29 


छ, 


ध्ह८ 


प्रेमचन्द्र ; पॉँच फूल २६ 
प्रफल्लचन्द ओमा : बेलपत्र (२६ ! 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी : मधुपर्क 


है 
मोहनलाल महतो ;: रखा. २६ 
राय कृष्णदास ; सुधांशु. २६ 


हा : अनाख्या “२६ 
लच्धमीनाग॒यण॒ सिह ; रस-रंग १२६ 
विश्वम्भरनाथ शर्मा ; मणिमाला 

# ! २ & 

विनोदशडूर व्यास : भूली बात ?२६ 
विश्वम्भरनाथ शर्मा ; भिखारिणी 
) २६ ? 

श्रीनाथ सिंह : पाथेयिका १२६ 
सुदशशन : सुहराब और रुस्तम २६ 


प्रेमचन्द : सप्त सुमन १३० 
४ + समर-जयात्रा. ३० 

५. : प्रेम-पञ्नमी 7३० 
बेजनाथ केडिया ; अ्रस्फुट कलियाँ 
प्र ३० 

हरिशद्भर शर्मा ; चहचहाता 
चिड़ियाघर ३० 


कृष्णुकुमारी देवी : अभागी बहनों 
की आत्मकहानी ३१ 
ग़ोविन्दवक्लभ पन्‍त ३ संध्या-प्रदीप 
9 ३ ५ 

चतुरसेन शास्त्री : अक्षत ?३१ 
जयशझ्ूर प्रसाद ; आंधी ३१ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जैनेन्द्र कुमार; वातायन ?३१ 
अन्नपूर्णानन्‍्द : महाकबि चच्चा *३२ 
गज्गञाप्रसाद श्रीवास्तव : बिलायती 


उल्लू ३२ 
जनादनप्रसाद का; मृदुदल ?३२ 
धनीराम प्रेम : वल्लरी ३२ 
प्रफल्लचंद्र ओका : जेल-यात्रा ३२ 
प्रेमचन्द्र : प्रेरणा ३२ 


» * समरायात्रा, (कहानियाँ) ३२ 
मज्ञलम्रसाद विश्वकर्मा : अश्र्‌ दल 
है 
द्वादशी ?३ 
इकतालीस 
कहानियाँ ?३ 
५ : धूप-दीप ?३२ 
शंभुदयाल सक्सेना : बन्दनवार ३२ 
श्रीराम शर्मा :शिकार ?३ 
सुभद्राकुमारी चौहान: बिखरे मोती 
न 
चतुरसेन शास्त्री : रज-कण ३३ 
तेजरानी पाठक : एकादशी !३३ 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव : आशी- 
वाद ?३३ 
प्रफल्लचन्धर ओमा : जलधांरा १३३ 
बेनीप्रसाद वाजपेयी : सम्पादिका 
"३३ 
बेजनाथ केडिया : दूर्बादल ?३३ 
शम्भुद्याल सक्सेना: चित्रपट ?३३ 


वाचस्पति पाठक ; 
बिनोदशंकर व्यास ; 


कहानी--तत्कालीन 


सियारामशरण गुस्त : मानुषी ?३३ 
सूर्यकांत त्रिपाठी : लीली ?३ 
सुदर्शन : सात कहानियाँ. ३ 
पदुमलाल पुन्नालाल॒ बख्शी 
भलमला १३४ 

प्रेमचन्द : पंच प्रसून ? ३४ 
लक्ष्मीकान्त का ; मैंने कहा ३४ 
विनोदशड्भर व्यास; उसकी कहानी 
9 ३४ 

रामनरेश त्रिपाठी; तरकस “३४ 
सुदर्शन ; सुदर्शन-सुममन ३४ 
सुभद्राकुमारी चौहान : उन्मादिनी 
शक 

कृष्ण देवप्रसाद॒ गौड़ : बनारसी 
इकक्‍का ३५ 

जैनेन्द्रकुमार : एक रात ?३५ 
प्रेमचन्द : नवजीवन झट 
बाचस्पति पाठक ; प्रदीप ३५ 
सत्यजीवन वर्मा ; मिस ३४ का 
पति निर्वाचन ?३५ 


न # ्ण #0 


ध ; मुनमुन॒ ३५ 
साधुशरण : जीवन ३५ 
जयशड्डूर प्रसाद : इन्द्रजाल १३६ 


प्रेमचंद : मानसरोवर ३६ 
पृथ्वीनाथ शर्मा : पँखुरियाँ ३६ 


भगवतीच रण वर्मा ; इन्स्‍्टालमेंट 
9 


३६ 
“है 


न्पः 


रघुनाथ सिंह : भिखारिणी 


२४६ 


राजेश्वरप्रसाद सिंह : गलप-संसार 


१२६ 

सद्गुरुशरण अवस्थी : फूडा शीशा 
"२६ 

सुशीला आगरा ; अतीत के चित्र 
“३६ 

सुमित्रानन्दन पन्‍्त : पाँच कहानियाँ 
१३६ 

सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला! ; 
प्रभावती ३६ 

जगदीश कला : क्‍या बह वेश्या 
हो गई १ ३७ 


प्रेमचन्द : कफ़न ( और शेष रच- 
नाएँ ) ३७ 

राजेश्वरप्रसाद॒ सिंह : सोने का 
जाल ६०७ 

शिवरानी देवी कौमुदी ३७ 
श्रीनाथ सिंह : नयन-तारा ३७ 
श्यामसुन्दर द्विवेदी : जीवन-ज्योति 
्र ३७ 

अमृतलाल नागर : अवशेष च्द 
गुलाबरल वाजपेयी ; तारा-मण्डल 
9 श्र 

चण्डीप्रसाद वर्मा ; घन्यवाद रेट 
चतुरसेन शाख्री : मुग़ल बादशाहों 
की अनोखी बाते 'इ८ 
जैनेन्द्रकुमार : नींलम देश की 
राजकन्या रष्य 


२४० 


जैनेन्द्रकुमार : नई कहानियाँ ३८ 
तारा पाण्डेय ; उत्सग 'इ८ 
प्रेमचन्द : नारी-जीवन की कहा- 
नियाँ !३८ 

बैजनाथ केडिया ; महिला-मण्डल 
*उ्च्य 

राधिकारमण प्रसाद सिंह ; सावनी 
समा उदय 

सुदर्शन ; चार कहानियाँ 'इद 
कृष्णानन्द गुप्त $ पुरस्कार ३६ 
चतुरसेन शास्त्री ; सिंहगढ़-विजय 


7१६ 
प्रेमचन्द ; की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ 
३६ द्वि० 


बद्रीनाथ शुक्ल : कुन्दज़ेहन ३६ 
बेचन शर्मा, पाण्डेय ; क्रान्तिकारी 


कहानियाँ ३६ 

भगवतीप्रसाद वाजपेयी : पुष्क- 
रिणी ३६ 

न : हिलोर ३६ 


यशपाल ; पिंजरे का उड़ान ३६ 
रमाप्रसाद पहाड़ी ; सफ़र ३६ 
» * यथाथंबादी रोमांस ३६ 
राहुल सांकृत्याथन : सतमी के 
बच्चे ३६ 

वीरेश्वरसिंहःअंगुली का घाव ३६ 
शौकत उस्मानी : अनमोल कहा- 
निया ३६ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


श्रीगोपाल नेवटिया : वीथिका ३६ 
सर्बंदानन्द वर्मा; तुम क्या हो ! ? ३६ 
सुदर्शन :... पनघठ ३६ 
होमवती देवी : निसर्ग ३६ 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी : गुलेरी जी 
की अमर कहानियाँ ४० ! 
भगवतशरण उपाध्याय : सबेरा ४० 
रमाप्रसाद पहाड़ी ; छाया में ४० 
विनोदशड्डर व्यास : पचास कहा- 
निर्याँ १५७७ 

सत्यजीवन वर्मा : अलबमत ४० 
, : विचित्र अनुभव ४० 
सत्यवती ;: दो फूल ४० 
सर्वदानन्द वर्मा; अकबर बीरबल 
विनोद ! 6० 

भगवती प्रसाद वाजपेयी : ख़ाली 
बोतल !७० 

अमृतलाल नागर : तुलाराम शास््री 
हर कु १ 

उषादेवी मित्रा : नीम चमेली ४१ 
हि : सांध्य पूरवी ४१ 
गणेश पाण्डेय ; देश की आन पर 
ह। गर १ 

गोपालराम गहमरी : हंसराज की 
डायरी ४१ 

तारादेवी, कुंबरानी : देवीदासी ४१ 
, : कतंब्य की वेदी ४१ 
प्रेमचन्द्र : प्रेमपीयूष ४१ 


कहानी--तत्कालीन 


अगवतशरण उपाध्याय: सच्ठर्थ ४१ 
दे : गर्जन ४१ 
यशपाल : वो दुनिया ४१ 
रमाप्रसाद पहाड़ी ; सड़क पर ४९ 
५»... : अधूरा चित्र ४१ 
राधिकारमणप्रसाद सिंह : चुनी 
कलियाँ ४१ 

रामेश्वर शुक्ल ; ये वे बहुतेरे ' ४१ 
सुमित्राकुमारी सिन्हा : अश्जल 
सुहांग (४१ 

मा वर्षगॉठ ४१ 
सूर्यकान्त त्रिपाठी : सुकुल की बीबी 
कप 


२०१ 


इन्द्रजीत नारायण : वह जग ४२ 
कृष्णुदेवप्रसाद गौड़ : मसूरीवाली 
2८ २ 

नरेन्द्र ; कड़वी मीठी बातें ४२ 
बेचन शर्मा, पाण्डेय : रेशमी 
2७ र्‌ 

भगवतीप्रसाद वाजपेयी : कला की 
दृष्टि ४२ 

विश्वम्मरनाथ शर्मा: पेरिस की 
नर्तकी १४२ 

यशपाल ३ ज्ञानदान ४२ 
रामनाथलाल 'सुमन' : वेदी के फूल 
डर 


' कहानी--बाल 


शिवप्रसाद सितारेहिन्द : लड़कों की 
कहानी ७६ 

रसिकलाल दत्त : खिलौना ६८ 
सूर्यनारायण सिंह : बलई मिश्र ६६ 
सुन्दरलाल द्विवेदी :. बाल पश्च- 
तन्त्र ०६ 

द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी : ग्रीस और 
रोम की दन्‍तकथाएँ ?११ 
रसिकलाल दत्त : खेल तमाशा! ११ 
सुन्दरलाल द्विवेदी : बाल भोज- 
प्रबन्ध ११ 
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गोपालराम गहमरी : यौवन योगिनी 


राधाचरण गोस्वामी 


६३ 
५». : दादा और मैं ६३ 
बचनेश मिश्र : द्वास्य १६३ 


राजवंशसहाय ; होली विलास ६५३ 
विजयानन्द त्रिपाठी : महा अन्धेर- 
नगरी ६३ 

अयोध्यासिह उपाध्याय : रुक्मिणी- 
परिणय ६४ 

कृष्णानन्द द्विवेदी : विद्या-विनोद 
9 

गोकुलनाथ शर्मा औदीच्य : पुष्प- 
बती १६४ 

जगतनारायण शर्मा : अकबर 
गोरक्षा-न्याय (६५ 


हिंदी पुस्तक-खसाहित्य 


द्रियाव सिंह : मुत्युसमा ६५ 
बालकृष्ण भट्ट : दमयन्ती स्वयंबर 


है 

राधाचरण गोस्वामी : अमरसिह 
राठौर '€५ 

रुद्रदत्त शर्मा : आर्यमत-मात॑ण्ड 
है 

अम्बाप्रसाद वीर कलइ ६६ 
छुगनलाल कासलीवाल ; सत्यवती 
६६ 

लाली देवी: गोपीचन्द ६६ 


शालिग्राम वैश्य : अभिमन्यु ६६ 
बालमुकुन्द पाण्डेय : गद्गोत्तरी 


रै 


€७3 

कन्हेयालाल, बाबू : शील सावित्री 
'श्द 

कृष्णबलदेव : भर्तृहरि-राजत्याग 
हद 

देवकीनन्दन त्रिपाठी : भारतहरण 
धह्द 

राधाकृष्णदास : महाराणा प्रताप 
सिंह, €्‌८ 

ज्ञानानद ; प्रेमकुसुम ६६ 
वज्प्रसाद ; मालती-बसन्त ६६ 


सूयनारायण सिंह : श्यामानुराग' ६ ६ 
जगन्नाथशरण : प्रह्मद चरिता- 
मृत !१६०० 


देवराज ; सावित्री ?१६०० 


नाटक--तत्कालीन 


बलदेवप्रसाद मिश्र : लाला बाबू 
१५ &€०० 

,... + नन्द-विदा १६०० 
कन्हैयालाल : अज्ञना सुन्दरी ०१ 
सूयमान : रूपबसन्त ०१ 
प्रतापनारायण मिश्र : भारत-दुर्दशा 
9 २ 

बलदेवप्रसाद॒ मिश्र : नवीन तप- 
स्विनी ० र्‌ 

महेन्द्रनाथ : बुद्धदेव-चरित्र ०२ 
सी० एल० सिन्हा ; विषया-चन्द्र- 
हास ०२ 

गल्जाप्रसाद गुप्त : बीर जयमल ०३ 
पुत्तनलाल सारस्वत : स्वतन्त्रा बाला 
ह। के ३ 

बलदेवप्रसाद मिश्र ; प्रभास-मिलन 
गै 5 ३ 

राधाकृष्णुदास : महारानी पद्मिनी 
४ ७3 द्वि० 

हरिहरप्रसाद जिज्लल : जया ०३ 
किशोरीलाल गोस्वामी : नास्य- 
सम्भव १०४ 

देवीप्रसाद, राय : चन्द्रकला-भानु- 
कुमार ०४ 

बलवन्तराव शिन्दे ; उषा !०४ 
बद्रीदास : रहस्‍्य-प्रकाश ०४ 
राधाचरण गोस्वामी : श्रीदामा 


२५६ 


बामनाचार्य गोस्वामी : वारिदनाद- 
वध ०४ 

रुद्रदत्त शर्मा; कण्ठी जनेऊ का 
विवाह ! ०६ 

शालिग्राम वैश्य : पुरु-विक्रम ०६ 
हरिहरप्रसाद जिज्ञल : राजसिंद “०६ 
जीवानन्द शर्मा: भारत विजय ०७ 
परमेश्वर मिश्र : रूपबती '०७ 
रूपनारायण पाण्डेय : कृष्णुलीला 
डर ०७ 

शिवनन्दन सहाय ; कृष्ण-सुदामा 


5 3० 


कामिनी- 

मदन ०७ 

हरनारायण चौबे : कामिनी-कसुम 
ग्र 

। ७५ 


कशीराम ; राजा हरिश्चन्द्र ०८ 


हरिहरप्रसाद जिल्लल : 


जसवन्तसिंह : गोबरगणेश '«प्ट 
सुदर्शनाचार्य शास्त्री : अनर्घ नल- 
चरित्र ?«०व्य 

हरिहरप्रखाद जिल्लल : भारत परा- 
जय '>प्८ 

ब्रजनन्दन सहाय : उद्धव '०६ 
वृन्दाबनलाल वर्मा : सेनापति 
उदाल ०६ 

श्यासनारायण सिंह : वीर सरदार 
हि 6 & 


कन्हैयालाल, बाबू : रक्-सरोज १० 


२६० 

लक्ष्मीप्रसाद उर्वशी १? १० 

गुरुमुख सिंह : नूतन अंधेरनगरी 
। 
११ 


जयशड्ूर प्रसाद ; करुणालय १२ 
बद्रीनाथ भट्ट  कुरुबन-दहन “१२ 
बलदेवप्रसाद मिश्र  मीराबाई ११२ 
रामेश्वरप्रसाद शर्मा ५ वीर सुन्दरी 
श्र 

* अ्रह् का 
फेर १३ 
आनन्दप्रसाद खत्री $ संसार-स्वप्त 
* १३ 

जयशड्ूूर प्रसाद : प्रायश्चित्त १४ १ 
अयागप्रसाद त्रिपाठी : हिन्दी 
साहित्य की दुर्दशा !१४ 
बद्रीनाथ भट्ट ; चुज्ली की उम्मीद- 
वारी ११४ 

सोचनप्रसाद शर्मा ; साहित्य-सेवा 
११४ 

७ +* प्रेम-प्रशंसा “१४ 
शिवनाथ शर्मा : मानवी कमीशन 


अनन्तसहाय अखौरी 


79४ ९ 

शिवनाथ शर्मा : नवीन वाबू १४ १ 
५3. + चहसी पंडित “१४१ 
» : देरबारीलाल १४१ 


»  + कलियुगी प्रह्मद १४ १ 
५... : नागरी-निरादर १४१ 
». + चण्डलदास ?१४१ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


सोमेश्वरदत्त सुकुल : तरल-तर्ज 
9 9४ 

कृष्ण॒प्रकाश सिंह अखौरी : पक्नचा 
हर । 9 पृ 

कृष्णानन्द जोशी : उन्नति कहाँ से 
होगी १५ 

जयशडरप्रसाद : राज्यश्री ?१५ 
बद्रीनाथ भट्ट : चन्द्रगुत १५ 
मिश्रबन्धु ; नेत्रोन्मीलन . १५ 
लोचनप्रसाद शर्मा : छात्र-दुदंशा 


ए 


१५ 

५. * ग्राम्य विवाह-विंधान ११५ 
हरिदास माणिक $ संयोगिता-हरण 
है 

भवानीदत्त जोशी : वीर भारत ११६ 
मैथिलीशरण गुप्त : तिलोत्तमा ?१६ 
के : चन्द्रहास १६ 
माधव शुक्लःमहा भारत पूर्वाद्ध १६ 
मिश्रबन्धु : पूर्व भारत १६ 
काशीनाथ वर्मा : समय १७ 
सुदशन : दयानन्द ?१७ 
दुर्गादत पाण्डेय : चन्द्राननी १७ 
गद्भाप्रसाद श्रीवास्तव : उलठा फेर 
9 श्ष 

माखनलाल चठ॒वेंदी : कृष्णाज॑न- 
युद्ध श्८ 

राधेश्याम कथाबाचक : वीर अमि- 
मन्यु _श्८ 


नाटक--तत्कालीन 


विश्म्वभरनाथ शर्मा ; भीष्म 'श्द् 
शिवनन्दन मिश्र 5: उषा 'श्द 
गद्भागसाद शऔवास्तव : दुमदार 
आदमी और गड़बड़फाला ?१६ 
महेश्वरत्रख्श सिंह : कलावती १६ 
गद्भाप्रसाद श्रीवास्तव : मर्दानी 
औरत ४ २० 

हरिदास माणिक : श्रवशुकुमार ? २ ० 
जयशड्ूर प्रसाद ; विशाख ?२१ 
जमुनादास मेहरा : विश्वामित्र १२१ 
द्वारकाप्रसाद गुप्त: अजश्ञातवास ?२१ 
आर० एस० शर्मा ; सोमाश्रित २२ 
किशनचन्द 'ज्ेबा' : भारत उद्धार 


श्र 


५ * गरीब हिन्दुस्तान २२ 
गोपालदामोदर तामस्कर : राधा 
माधव २२ 

» : बैर का बदला !२२ 
चन्द्रराआ भमण्डारी : सिद्धाथ 
कुमार २२ 


7 


जमुनादास मेहरा : हिन्द २२ 
हे : देवयानी २२ 
जिनेश्वरप्रसाद  'मायल' ; भारत- 
गौरव ?२२ 

जयशझ्ूर प्रसाद : अजातशत्रु २२ 
बदरीनाथ भट्ट : गोस्वामी तुलसी- 
दाख *२२ 

मन + बेन-चरित्र (२२ 


२६९१ 


बेचन शर्मा, पाण्डेय : महात्मा 


ईसा २२ 
हरद्वारप्रसाद जालान : घर कट 
सूम २२ 
कन्हेयालाल ; देशदशा ?२३ 


किशनचन्द ज़ेबा? ; पद्मिनी “२३ 

गोविन्द वल्लभ पन्‍त $ कज्जूसखोपड़ी 
ह। 
र्रे 

चन्द्रराज भण्डारी : सम्राट अशोक 
गे 
र्ड्रे 


,जगन्ना थप्रसाद चतुवंदी : मधुर 


मिलन, २३ 

जमुनाप्रसाद मेदरा;:विपद कसौटी २३ 
दुर्गाभ्रसाद गुप्त: भारत रमणी २३ 
प्रेमचन्द्‌ : संग्राम ?२३ 
सुदर्शन ; अब्जना २३ 
सुरेशचंद्र : कमलकिशोर २३ 
हरिप्रसाद द्विवेदीःछुझ योगिनी _ २३ 
जमुनादास मेहरा ; कृष्ण-सुदामा 
। २४ 

दुर्गाप्रसाद गुप्त : महामाया २४ 
पुरुषोत्तमदास गुप्त : ठुलसीदास 


१२४ द्वि० 

प्रेमचन्द्र ; कबंला २४ 
राघेश्याम कथावाचक : परिवतेन 
४ है 

रामनरेश त्रिपाठी : सुभद्रा २४ 
द्वि० 


२६२ 


लक्ष्मण सिंह : ग़लामी का नशा 
4 ३४ 

इरद्वारप्रसाद जालान ; क्रूर बेन २४ 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा : सूर्योदय २५ 
कन्हेयालाल : बीर छुत्रसाल २५ 
गोविन्दवल्लम पन्‍त ;: वरमाला “२५ 
चलदेवप्रसाद मिश्र : असत्य संकल्प 
ह। २ प्‌ 

, : वासना-वैमव !र७ 

, : शद्धर-दिग्विजय २७ 
रामदास गौड़ ; ईश्वरीय न्याय “२५४ 
ब्रज़नन्दनसहाय : ऊषाज्लिनी २५ 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा : रंगीली दुनिया 


9 २ ६ 

जयशडूर प्रसाद: जन्मेजय का नाग- 
यज्ञ २६ 

बदरीनाथ भट्ट : दुगगाविती “२६ 


बदरीनाथ भट्ट : लबड़धोंधों २६ 
बलदेवप्रसाद खरे : प्रणवीर “२६ 


किशनचन्द “ज्ञबा' शहीद 
सनन्‍्यासी “२७ 

बदरीनाथ भट्ट ; विवाह-विज्ञापन 
7 श्‌ 9 

लक्ष्मीधर वाजपेयी : राजकुमार 
कुन्तल २७ 

हरिश्चन्द्र : भारतेन्दु-नाटकावली 
हि २७ 

आरज्ू : राँसीपतन  'श्थ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


गज्ञाप्रसाद श्रीवास्तव : भूल-चूक 

भर श्८ 
जगन्नाथशरण : कुरुक्षेत्र १२८ 
जगन्ना थप्रसाद “'मिलिन्द' : प्रताप- 


प्रतिशा २८ 

जमुनादास मेहरा : पंजाब-केशरी 
ह। श्द 

जयशड्ूर प्रसाद : स्कन्दगुप्त विक्रमा- 
दित्य शरद 


मोहन सिंह : स्वरावली.. 'र८ 
गोपालदामोदर तामस्कर : दिलीप 
१श्६ 

चतुरसेन शास्त्री :  उत्सर्ग ?२६ 
छुविनाथ पाण्डेय : समाज २६ 
जमुनादास मेहरा : सती चिन्ता २६ 
न : मोरध्वज २६ 
जयशझ्लर प्रसाद ; एक घूँंढ २६ 
जयशडूर प्रसाद : कामना २६ 
ठाक्रदत्त शर्मा : ढाई दुम २६ * 
बदरीनाथ भट्ट : मिस अमेरिकन २६ 
बेचन शर्मा, पाण्डेय : चार बेचारे 
१२६ 

सुदर्शन : आनरेरी नेजिस्ट्रेट २६ 
हरिप्रसाद द्विवेदी: प्रबुद्ध यामुन २६ 
श्रनन्‍्दप्रसाद श्रीवास्तव : अछूत 
जे 

घनानन्द बहुगुणा : समाज ?३० 
जमुनादास मेहरा : भारतपुत्र ३० 


नाटक--नतत्कालीन 


जयगोपाल ; पश्चिमी प्रभाद ३० 
उदयशडूर भट्ट : चन्दगुप्त मौर्य 

१39 द्वि० 
कामताप्रसाद गुरु : सुदर्शन ३१ 
कृपानाथ मिश्र: मणि गोस्वामी” ३ १ 
जयशड्ूर प्रसाद : चन्द्रगुत मौय 


ह। उ ५ 
धनीराम प्रेम : प्राणेश्वरी ३१ 
नरेन्द्र. : नीच ३१ 


लक्ष्मीनारायण मिश्र : सनन्‍्यासी ३१ 
कु : राक्षस का मन्दिर ३१ 
५ : मुक्ति का रहस्य ३१ 

आनन्दस्वरूप : संतार-चक्र ३२ 

मिश्रतन्धु : उत्त भारत ३२ 

उदयशड्ूर भट्ट : विक्रमादित्य “३३ 

“क्रमार-हृदय : सरदार बा ३३ 

केज्नाशनाथ भठनागर : नास्य- 

सुधा ३३ 

चन्द्रभान सिंह; चन्द्रिका ३३ 

प्रेमचन्द्र. : प्रेम की वेदी (३३ 

सियारामशरण गुप्त : पुणयपर्व ?३३ 

सीताराम चतुव॑ंदी : बेचारा केशव 

१5 ३ 

उदयशड्ूुर भट्ट : दाहइर १३४ 

'कुमार-हृदय/ः ६: निशीथ ३४ 

गज्भाप्रसाद श्रीवास्तव : चोर के 

घर छिछोर ३४ 
५ : चाल बेदब ?३४ 


र्द्‌३ 


जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी : तठुलसी- 
दास ३४ 

जयशह्र प्रसाद : भ्र्‌ वस्वामिनी ३४ 
द्वारकाप्रसाद मौय : हैद्र अली ' २४ 
धनीराम प्रेम : वीराह्नना पन्ना ३४ 
प्रेमसहाय सिह ; नवयुग १४ 
रामनरेश त्रिपाठी : प्रेमलोक ३४ 
: जयन्त ३४ 
लक्त्मीनारायण मिश्र : राजयोग १ ३४ 
» * सिन्दूर की होली ३४ 
श्यामाकान्त पाठक : बुन्देलखरड 
केशरी ३४ 

सुमित्रानन्दन पन्‍्त ; ज्योत्स्ना ३४ 
उदयशड्ूर भट्ट ; अम्बा ४४ 
गल्भाप्रसाद श्रीवास्तव : साहित्य 
का सपूत “३४ 

गणेशप्रसाद द्विवेदी : सुहाग बिन्दी 
श्र 

गोविन्दतास : तीन नाटक ३५ 
गोविन्दवहलभ पन्‍्त : राजमुकुट 
| ३ है 

चन्द्रगुत्त विद्यालड्भार: अशोक ३५ 
भगवतीप्रसाद पन्थारी : काल्पी ३५ 
भुवनेश्वरप्रसाद : कारबवाँ ?३५ 
“क्रुमार-हुदय' ;: भम्मावशेष ३६ 
रामकुमार वर्मा : पथ्वीराज की 
आँखें ३६ 

लक्ष्मीनारायण मिश्र: अशोक ३६१ 


२६४ 


हरिकृष्णु प्रेमी: पाताल-विजय ३६ 
हरिश्चन्द्र ः भारतेन्दु-नाथकावली 
प्र ३ ६ 

कैलाशनाथ मठनागर: कुणाल ३७ 
गौरीशड्ूर 'सत्येन्द्र' : कुनाल !३७ 
लच्ष्मीनारायण मिश्र : आधी रात 
१ ३७ 

हरिकृष्ण प्रेमी; शिवासाधघन ?३७ 
का : प्रतिशोध ३७ 
उदयशड्ूडर भट्ट : सागर-विजय ३७ 
कर : मत्स्यगन्धा ?३७ 
उपेन्द्रनाथ अश्क ; जय-पराजय' ३ ७ 
गोविन्दवल्लभ पन्‍न्त : अंगूर की 
बेटी (३७ 

जगदीश शास्त्री :.बध्य-शिला ?३७ 
बेचन शर्मा, पाण्डेय: डिक्टेटर ! ३३ 
व्यथित हृदय” : पुणय-फल ३७ 
उदयशह्डर भट्ट $ विश्वामित्र 'इ८ 
उपेन्द्रनांथ अश्कौा ; स्वर्ग की 
मभलक ३८ 

गौरीशड्डर सत्येन्द्र  मुक्तियश 'इृ८ 
जनादंन राय : आधी रात *इ८ 
परिपूर्णानन्द वर्मा : रानी भवानी 
क्रय 

बेचन शर्मा, पाण्डेय : चुम्बन 'इ८ 
मिश्रबन्धु शिवाजी ३८ 
विट्वलदास पाँचोटिया : कर्मवीर ' र८ 
शिवदत्त ज्ञानी ; नीमाड़ केसरी !उ८ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


सवंदानन्द वर्मा : प्रश्न ८ 
हरिक्रष्ण प्रेमी : रक्ाबन्धन 3८ 
उदयशछ्ूर भट्ट : कमला ?३६ 
किशो रीदास वाजपेयी ; सुदामा ३६ 
चतुरसेन शास्त्री : सीताराम ३६ 
पृथ्वीनाथ शर्मा : अपराधी “३६ 
मायादत्त नैथानी  संयोगिता ३६ 
राधेश्याम कथावाचक ; घण्टापन्थ 
३६ 

रूपनारायण पाण्डेय ; सम्राद 
अशोक ३६ 

लोकनाथ सिलाकारी : वीर ज्योति 
१३६ द्वि० 
बुन्दावनलाल वर्मा: धीरे-धीरे ३६ 
सद्गुरुशरण अवस्थी : मुद्रिका ३६ 
सूयंनारायण शुक्लःखेतिहर देश ३६ 
उदयशज्जर भद्ट : अभिनव एकाह्ी 
नाटक ४० 

गोविन्ददास सेठ $ सेवापथ ४० 


गोविन्दबल्लभ पन्‍त : अन्‍्तःपुर 
का छिद्र ४० 

चतुरसेन शास्त्री : श्रीराम ?४० 
द्वाकाप्रसाद $ आदमी ४० 
मुरारि माज्नलिक मीरा ४० 
विश्वम्भर सहाय बुद्धदेव ४० 
सद्गुरुशरण अवस्थी : दो एकाह्ली 
7 ० 


हरिकृष्ण प्रेमी : स्वप्तमक्ञ १४० 


नाटक---अनूदित 


इरिक्ृष्ण प्रेमी: आहुति ४० 
उदयशड्भूर भट्ट : राधा ४१ 
कमलाकान्त वर्मा $ प्रवासी “४१ 
कैलाशनाथ भठनागर ; श्रीवत्सः*४ १ 
गोकलचन्द शास्त्री; सारथी से 
महारथी “४१ 

गोन्विददास सेठ; विकास ४१ 
हे  कलीनता ४१ 

म  सप्तरश्मि ?४१ 
रामकुमार वर्मा : रेशमी टाई ?४१ 
शम्भुदयाल सक्सेना : गल्लाजली 


४११ ?  हरिक्ृष्ण प्रेमी मन्दिर ४२ 
नाटक---बाल 
नर्मंदाप्रसाद मिश्र : सरल नाटक- शम्भुदयाल सक्सेना : रणबॉकुरा 
माला ३१ द्वि० राजकुमार ३७ 
रामनरेश त्रिपाठी : पेखन ?३७ रामनरेश त्रिपाठीःबफ़ाती चाचा ३६ 
नाटक--अनूदित 
« ( संस्क्ृत-प्राकृत ) 
भास ; मध्यम व्यायोग कालिदास :; शकुन्तला 
न + पञ्चरात्र दिद्लनाग. ४ कुन्दमाला 
हर ; प्रतिमा हर्ष ; रज्ञावली 
5 : प्रतिज्ञा यौगन्‍न्धरायण . ,, : नागानन्द 
5) : स्वप्तवासवदत्ता भवभूति : महावीर-चरित 
शूद्रक.. : मृच्छुकटिक ये : मालती माधव 
कालिदास : मालविका भिमित्र भवभूति : उत्तर रामचरित 


हे  विक्रमोर्वशी 


२६५ 


शारदा देवी : विवाह-मर्डप ४१ 
उदयशड्ूर भट्ट : र्री का हृदय 


१७२ 

गोविन्दरास ; पशद्मचमूत ४२ 
५»... ; शशिगृप्त ४२ 
चन्द्रगत : रेवा ?४२ ह्वि० 


प्यारेलाल ; माता की सौगात “४२ 
बेचन शर्मा-पाण्डेय : आवारा १४२ 

५, :* गल्ञा का बेटा ४२ 
रामकुमार वर्मा : चारुमित्रा ४२ 
रूपनारायणु पाण्डेय : पद्मिनी *४२ 


विशाखदत्त : मुद्राराक्षस 


न 


२६६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


भट्टनारायण : वेणीसंहार हनुमान ! : महानादक 
राजशेखर : कपपरमन्नरी काञ्चन परिडत : घनञ्ञय-विजय 
बाएभट्ट.: पार्वती-परिणय कुन्दकन्दाचार्य : समयसार 
कृष्णमिश्र : प्रबोधचन्द्रोदय शंकरानन्द : विज्ञान 
( बज्ञला ) 

यतीन्द्रमोइन ठाकुर : विद्यासुन्दर द्विजेन्द्रलाल राय : भारतरमणी 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर : विधवा- ५»... : पाषाणी 

विवाह ५... सिंइल-विजय 
'माइकेल मघुसूदन दत्त : कृष्ण- ,»... : राणा प्रतापतसिह 

कमारी मर : सहराब-रुस्तम 
हर + पद्मावती रे : अहल्या 
ग : वीरनारी न : मूख मण्डली 


माइकेल मघुसूदन दत्त : कसौटी -काशीप्रसाद विद्याविनोदः चाँद बीबी 
द्विजेन्द्रलाल राय. : दुर्गादास रवीन्द्रनाथ ठाकुर : राजर्षि 


न : मेबाड़-पतन हर : चित्राज्ञदा 

१ : शाहजहाँ : डाकघर 

मत : उस पार 5 : विसजन 

१5 : नूरजहों है : व्यंग्य कौतुक 

के : ताराबचाई ॥ : मुक्तधारा 

99 : भीष्म के : हास्य कौतुक 

१5 : चन्द्रगुत्त कर : राजा-रानी 

9) : सीता मा : चिरकुमारसभा 
( गुजराती ) 


कृष्णलाल श्रीधारिणी : बरगद नानालाल दलपतराम : जया 5 यन्त 
इन्द्र बसावड़ा : बड़े म्याँ 


( मराठी ) 
शक॒न्तला पराज्जपे : प्रतिस्पर्द्ध 


नाटक--अनूदित २६७ 
( राजस्थानी ) 
मनसाराम 'मंछ : रघुनाथ रूपक गीतारो 
( यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन ) 


शेवसपियर :भूलभुलैया, शभ्रमजणालक  मोलिएर : आँखों में धूल 
५». * मनमोहन का जाल ५» + हवाई डाक्टर 


,. : रोमियो - जूलियद, . * साहब बहादुर 
प्रेमलीला ,» : नाक में दम 
» : रिचार्ड द्वितीय . * लालबुकक्कड़ 
. : वेनिस का बॉका, ४5 + आणनाथ 
। दुलेभ बंधु मिल्टन : कामुक 


» : वेनिस का व्यापारी ऐडीसन : केटो कृतान्त 
, :* ऐज् यू लाइक इट..  मेंटरलिह्ल : प्रायश्चत्त 


५» : दैमलेट इब्सेन : समाज के स्तम्भ 

» 5 ओथेलो टॉल्स्टॉय : ज़िन्दा लाश 

» : मैकबेथ » : कलवार की करतूत 

» : शरदऋतु की कहानी ५»: अपधेरे में उजाला 

५. + जयन्त गाल्सवर्दी : चॉँदी की डिब्रिया 
मोलिएर ५ मार-मार कर हकीम ५५ + हड़ताल 

५. : ठोंक-पीट कर वेद्यराज » : न्याय 


शा ; सृष्टि का आरम्भ 


प्‌ 


निबन्ध--तत्कालीन 


हनुमानप्रसाद : प्रशाबाटिका ८१ 
हरनाथप्रसाद खत्री : मानव विनोद 
दब द्वि० 

हरिश्चन्द्र खुशी ६७ 
त्रिलोचन भा; आत्म-विनोद “०३ 
बालमुकुन्द गुप्त : शिवश म्भु के चिट्टे 
9 5 ६ 

»  : चिट्ठे और ख़त ०८ 
रामग़रीब चौबे : पुस्तक-सहवास 
ः्व्दर 

: कार्य-सम्पादन ०८ 
दिल्लगी की 
पुड़िया ०८ 
जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी : गय्यममाला 
हर ग 8 

जयश््षूर प्रसाद : उर्वशी चम्पू ०६ 
गोपाललाल खत्री : राष्ट्रसुधार में 
नाटकों का भाग १२ 


9) 


सूयनारायण सिंह : 


आमीण” किरण ?१२ 

बालमुकुन्द गुप्त ः शुप्त-निबंधावली 
| 

१३ 

सत्यदेव स्वामी : सत्य-निबन्धावली 
)्र 

१३ 


सोमेश्वरदत्त शुक्ल : विनोद-वैचिन्न्य 
ग्श्पू 
मिश्रबन्धु पुष्पाज्ललि ११६ 


देवेन्द्रप्रसाद जैन ; त्रिवेशी “१७ 
प्रतापनारायण मिश्र ; निबन्ध नव- 
नीत “१६ 

राय कृष्णदास : साधना १६ 
महावीरप्रसाद द्विवेदी : रसज्ञ-रश्चन 
3 र्‌ 5 

हरिप्रसाद द्विवेदी : तरक्षिणी २० 
चतुरसेन शास्त्री : अ्रन्तस्तल “२१ 
बालकृष्णु भट्ट ; साहित्य - सुमन 


१२२ द्वि० 

रेशम! उन्नति २२ 
पदुमलाल पुन्नालाल बखशी : पञ्ञ- 
पात्र २३ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी : अद्भुत 
आलाप २४ 

साधुशरण : प्रेमपुष्प १२४ 


गोविन्दनारायण मिश्र : गोविन्द- 
निब्रन्धचावली ?२५ 

जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ; निबंध- 
निचय ?२६ 


निबन्ध--तत्कालीन 


राय कृष्णुदास : संलाप १२६ 
विजयानन्द दुबे : दुबेजी की 
चिट्दियाँ २६ ! 


हरिप्रसाद द्विवेदी : अन्तर्नाद ?२६ 
आनन्दभिन्नु सरस्वती : भावना 


हर श्प्य 
कैलाशचन्द्र : विदूषक !र्८ 
गुलाबराय :; उल॒ुवा रद 
जगदीश का ; तरद्षिणी !श्थ 
भगवानदास :; समन्वय रब 
मह्ावीरप्रसाद द्विवेदी : लेखाजझ्लि 

। र्‌८ 


». + साहित्य सन्दर्भ !र८ 
हरिप्रसाद द्विवेदी ; पगली !रद 
दुर्गाशक्लर सिंह: ज्वालामुखी “२६ 
राय कृष्णदास : प्रवाल २६ 
सद्गुरुशरण अवस्थी : भ्रमित 

पथिक २६ 
हरिप्रसाद द्विवेदी : भावना २६ 

मु : प्राथना “२६ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी : साहित्य- 
सीकर ३० 

रामचन्द्र शुक्लःविचार वीथी १३० 
राय कृष्णदास : छायापत्र ३० 
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी : 
मकरन्द विन्दु २१ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी : विचार- 
विमश ?३१ 


२६६ 


पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी : 
प्रबन्ध-पारिजात “३२ 

राधामोहन गोकुल जी : विज्ञव ?३२ 
लक्ष्मीनारायण सिंह ; वियोग ?३२ 
शान्तिप्रसाद वर्मा ; चित्रपट “३२ 
हरिभाऊ उपाध्याय : बुद्बुद ३२ 
रघुवीर सिंह : बिखरे फूल ३३ 
हरिप्रसाद द्विवेदी : ठंडे छींटे १३३ 
अमीरअली 'मीर ; मातृभाषा की 
महत्ता ३४ 

सूर्यकान्त त्रिपाठी : प्रबन्धपझ ३४ 
कान्तानाथ 'चोंचः $ यल मठोेल 
| ३ घू 

दिनेशनन्दिनी चोरड्या : शबनम 
हि ३ ६ 

देवशरण विद्यालझ्लार : तरक्षलित 
हृदय ३६ 

माधव मिश्र : निबन्धमाला ३६ 
सरजू पण्डा गौड़: मि० तिवारी का 


निर्वाचन ?२६ 
दिनेशनन्दिनी चोरब्या : मौक्तिक 
माल ३७ 


सरजू परडा गौड़ःचार चण्ड्रल ३८ 
कान्तानाथ “'चोंच' : छुड़ी बनाम 
सोंदा ३६ 

दिनेशनन्दिनी चोरब्या : शारदीया 
9 ३६ 

प्रेमचन्द्र : कुछ विचार ३६ 


२७० 


रघुवीर सिंह : शेष घ्वृतियाँ ३६ 
रामचन्द्र शुक्क : चिन्तामणि ३६ 
सियाराम शरण : कूठ-सच ३६ 
गुलाबराय : मेरी असफलताएँ ४० 
प्रकाशचन्द्र गुप्त : रेखाचित्र ?४० 
भगवतीचरण वर्मा : एक दिन ४० 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


नलिनीमोइन सानन्‍्याल $ उच्चछ 

विषयक लेखमाला ४१ 
मोहनलाल महतो: विचारधारा ”४ १ 
रजनीश :; आराधना ४१ 
कान्तानाथ 'चोंच' : चूनाघादी ?४२ 
धीरेन्द्र वर्मा : विचार-घारा ४२ 


सूर्यकान्त त्रिपाठी प्रबन्ध. बालकृष्ण भट्टःमट्ट निबन्धावली ४२ 
प्रतिमा ”४० महादेवी वर्मा: शछ़ुला की कड़ियाँ 
गड्जाप्रसाद पाण्डेय:निबन्धिनी ४ ११ *४२ 
तारा पाण्डेय : रेखाएँ ४१ हरिप्रख॒द द्विवेदीःमेरी हिमाक्ृत ४२ 
निबन्ध--बाल 
श्यामसुन्दरदास : बालक-विनोद सोमेश्वरदत्त शुक्ल : गूढ़ विषयों 
््द पर सरल विचार !०६ 
निबन्ध--अनूदित 
( बंगला ) 
बढ़िमचन्द्र चट्टोपाध्याय : निब- रवीन्द्रनाथ ठाकुर : विचित्र प्रबन्ध 
न्धावली न : रूस की चिट्ठी 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर : स्वदेश अश्विनीकुमार दत्तः प्रेम 
मा : समाज अरविन्द घोष : माता 
( मराठी ) 


विष्णुकृष्ण शास्त्री चिपलूणशकर : 


निबन्ध मालादर्श 


विष्णुकृष्ण शास्त्री चिपलूणकर ; 
इतिहास 


नरसिंह चिन्तामणि कालेलकर : सुभाषित और विनोद 
( गुजराती ) 
कालेलकर ; सप्त-सरिता 


( यूरोपिग्रन-ऐंग्लोइण्डियन ) 


सिसरो : मित्रता 


बेकन : विचार-रज्ञावली 


६ 


साहित्य-शासत्र--आचीन 


कृपाराम :; हिततरब्िणी भिखारीदास ; रस-सारांश 
केशवदास॒ : रसिक प्रिया ५»... : छुंदोणव-पिक्ल 
५. ; कविप्रिया ५». : काव्य-निर्णय 
रहीम : बरवे नायिकामेद ५. : शज्ञार-निर्णय 
( सेनापति ! ): काव्य कल्पद् म तोष : सुधा-निधि 
मतिराम :; रसराज रघुनाथ : रसिक-मोहन 
५... : ललितललाम रसलीन : रस-प्रबोध 
चिन्तामणि ; कविकुल-कल्पतर. दूलह : कविकुल कण्ठाभरण 
जंसवन्त सिंह : भाषा-भूषण दत्त :लालित्य-लता 
कुलपति मिश्र : रस-रहस्य ऋषिनाथ ; अलझ्लार मणि- 
सुखदेव मिश्र : पिड्ल मञज्जूषा 
भूषण : शिवराज भूषण पद्माकर : पद्माभरण 
प्रुस्न्ास : काव्य-मज्जय गुलाबसिंह कविराव:बृहद्‌ व्यज्ञ या थे- 
देव : भाव-विलास चन्द्रिका 
५»... : रस-विलास गिरिधरदास ; रस-रताकर 
श्रीधर कवि ; रसिक-प्रिया ».. : भारती-भूषण 
उदयनाथ ; रसचर्द्रोदय या. सेवक. : वाग्विलास 
' रससूष्टि बेनी : नवरस तरज्ञ 
साहित्य शाज््र--तत्कालीन 
ज्वालास्वरूप : रुद्र पिज्ल ६६ भऔधर : पिजल ६६ 


बलवान सिंह, राजा : चित्र-चन्द्रिका 
ग्र 
६६ 


कन्हैयालाल शर्मा ; छुन्द-प्रदीप 
!हप्‌ 


२७२ 
इषीकेष भट्टाचाय : छुन्दोबरोध !७६ 
काशीनाथ शर्मा :; काव्यस्संग्रह 
पञ्चाड़ु ७७ 
उमराब सिंह : छुन्दोमहोद्धि 
डर ्ट 
रूपदास स्वामी : सुरसालड्डति- 
बोधिनी ७६ 
त्रिलोकीनाथ सिंह : भुवनेश-भूषण 
गदर 
विहारी सिंह : दूती-दर्षण दर 


कृष्णलाल गोस्वामी : रससिन्धु- 
विज्ञास “८३ 


हरिचन्द्र नाटक ८३ 

लक्ष्मीनाथ सिंह ; लक्ष्मी-विलास 
है। 
प्‌ 


जानकी प्रसाद ; काव्य-सुधाकर' ८६ 
गजाधर कवि : छुन्दोमज्ञरी ८७ 
साहबप्रसाद सिंह ; रस-रहस्य “८७ 
शिवसहाय उपाध्याय, $ नायिका 

रूपदर्शन दल 
रामप्रसाद : छुन्द्‌ - प्रकाश (६२ 


लछिराम : रावशेश्वर कल्प- 
तरु ६२ 

जाडेजा श्री उन्नद जो : मागवत 
पिछ्ुन ६३ 

गोविन्द कवि; कर्णामरण ६४ 
जगन्नाथप्रसाद भानु'! + छुन्द- 
प्रभाकर (६४ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


प्रतापनारायण सिंह : रस-कुसुमा- 

कर ६५ 
बद्रीप्रसाद : प्रबन्ध-अकोदिय ६५४ 
महावीरप्रसाद राव ; मनोदूत ६५ 
रामकिशोर सिह : छुन्द-भास्कर ६५ 
गन्लाप्रसाद अमभिहोत्री :समालोचना 


मर 


६६ 
अम्बिकादत्त व्यास : गद्य काव्य- 
मीमांसा ६७ 
गल्भाधर शर्मा : महेश्वर-भूषण ६७ 
जगन्नाथदास : घनाछ्षरी नियम 
रत्ाकर ६७ 

बिहारीलाल भागवतप्रसाद 
अलड्ारादश ६७ 
मुरारिदात : जसवन्त-जसोभूषण 
१६७ 


लछिराम £ रामचन्द्र-भूषण ६८ 
रामसिंह जू देव : अलड्ढार-दर्पंण 


पर 


६६ 
रामकृष्ण वर्मा: विरहा नाइका- 
भेद १६०० 

स्कन्दगरिरि कवर : रसमोदक हजारा 
2९६०० 

कन्हेयालाल पोद्दार : काव्य-कल्प- 
द्रम ०१ 


कालूराम : काव्य भूमिका ०१ 
ननन्‍्दकिशोर मिश्र : गद्धाभरण १०१ 
राजेन्द्रप्रसाद : रस-बिहार ?०१ 


नाटक--तत्कालीन 


देवदत्त मिश्र : बाल-विवाह बिदूषक 

व्द्य्प्‌ 
मन्नालाल पं० : हास्याणव ८५ द्वि ० 
राधावल्लडमदास ; धर्मालाप ८५ 
रामगरीब चौबे : नागरी विलाप ८५ 
अम्बिकादत्त व्यास ; कलियुग और 


घी ८८६ 

५». : मन की उमजझ् ८६ 
देवकीनन्दन त्रिपाठी : कलियुगी 
जनेऊ ८६ 

ध्रतापनारायण मिश्र ; कलिकौतठुक 
"८ 

श्रीनिवासदास ; संयोगिता स्वयंवर 
4 न 

सतीशचन्द्र बसु : मैं तुम्हारा ही हूँ 
ः्ब्य्द्‌ 


अम्बिकादत्त व्यास ; गो-सड्डूट ८७ 
» + मारत-सौमाग्य ?व्७ 
शखज्जवहादुरमल्ल; हरि-तालिका ८७ 
चन्द्र शर्मा; उषाहरण ?८७ 
राधाचरण गोस्वामी : बूढ़े मुँह 
मुहासे ८७ 
कृष्ण देवशरण सिंह : माधुरी ८८ 
खज्भवहादुरमज्ञ : भारत ललना 
दे 
खद्भबहादुरमल्ल ; कल्पवत्ष पद 
रामशर*» शर्मा : अ्पूर्व रहस्य ८८ 
रुद्वदत्त शर्मा ; पाखण्डपूर्ति ?दूद 
श्छ 


रब 


श्रीनिवासदास : प्रहलाद-चरित्र 'छ८ 
हरिश्चन्द्र ;: वेदिकी हिंसा हिंसा 
न भवति व्यय 

५ + विषस्य विषमौषधम्‌ व्ूपर 
जगतनारायण शर्मा ; भारत- 
दुर्दिन ८६ 

दामोदर शास्त्री : बात खेल ८६ 
बदरीनारायण चौधरी ; भारत- 
सौभाग्य ८६ 

खवास डोला जी बाबा जी: रतन- 
सेन अने रतनावती ६० 

दुर्गादतत पं० $ वर्तमान दशा ६० 
रघुवीर सिंह वर्मा : मनोरञ्जनी *६ ० 
विन्ध्येश्वरीप्रसाद त्रिपाठी ; मिथि- 
लेश कुमारी “८६ 

रज्नचन्द, ज्लीडर : हिन्दी-उ्दूँ १६० 
राधाचरण गोस्वामी ; तन-मन-घन 
गुसाई जी के अरपन ६० 
शालिग्राम वैश्य : मोरध्वज "६० 
कार्तिकप्रसाद खत्री : उघाहरण ६ १ 


किशोरीलाल गोस्वामी ;: मयहू- 
मझ़्री ६१ 

माधवप्रसाद ; हास्याणंव का एक 
भाण ६१ 

कालिकाप्रसाद अग्निहोत्री ; प्रफुल्ल 
है 

गोपालराम गहमरी : विद्या विनोद 
हर 


२८ 


गोपालराम गहमरी : देशदशा ६२ 
देवकीनन्दन त्रिपाठी : कलियुमी 


विवाह ६२ 

राधाचरण गोस्वामी : भज्ञतरज्ञ 
हर! 

शकचन्द, ज्ञीडर : न्याय -सभा ६२ 
शालिग्राम वैश्य : लावश्यवती- 
सुदर्शन ६२ 

इरिश्चन्द्र : सतीप्रताप १६२ 
अयोध्यासिंह उपाध्याय : प्रयुम्र 
विजय ६३ 


काशीनाथ खन्नरी ; ग्राम-पाठशाला 
और निकृष्ट नौकरी /६३ द्वि० 
गोपालराम गहमरी : यौवन योगिनी 
हर 

५, : दादा और मैं ६३ 
बचनेश मिश्र : हास्य १६३ 
राजवंशसद्दाय : होली विलास ६३ 


विजयानन्द जिपाठी : महा अन्धेर- 
नगरी ६३ 

अयोध्यार्सिह उपाध्याय : रुक्मिणी- 
परिणय ६४ 

कृष्णानन्द द्विवेदी : विद्या-विनोद 
गे 

गोकुलनाथ शर्मा ओऔदीच्य : पुष्प- 
बंती !६४ 


जगतनारायण शर्मा : अकबर 
गोरक्षा-न्याय ६५ 


हिंदी पुस्तक-साहि त्य 


द्रियाव सिंह : मुत्युसभा ६५ 
बालकृष्ण भद्द : दमयन्ती स्वयंवर 


है 


९५ 

राधाचरण गोस्वामी : अ्रमरसिंह 
राठौर ६५ 

रुद्रदत्त शर्मा : आर्यमत-मातेण्ड 
. ६५ 


अम्बाप्रसाद : वीर कलइ ६६ 
छुगनलाल कासलीवाल ; सत्यवती 

६६ 
लाली देवी. गोपीचन्द ६६ 
शालिग्राम वैश्य : अभिमन्यु ६६ 
बालमुकुन्द पाण्डेय : गजद्ञोत्तरी 


| 


६७ 
कन्हैयालाल, बाबू : शील साविन्नी 
"ध्् 

कृष्णबलदेव : भतृहरि-राजत्याग 
) ह्ण 

देवकीनन्दन त्रिपाठी : भारतहरण 
हद 

राधाकृष्णदास : महाराणा प्रताप 
सिंह, ध्८ 

ज्ञानाननद : प्रेमकुसुम *६६ 


बज्प्रसाद ; मालती-बसन्त ६६ 
सूयनारायण सिंह: श्यामानुराग ६६ 
जगन्नाथशरण ; प्रह्मद चरिता- 

मंत ११६०० 


देवराज ; सावित्री १६०० 


नाटक--वत्कालीन 


बलदेवप्रसाद मिश्र : लाला बाबू 


११६०० 

३3... + ननन्‍्द-विदा १६०० 
कन्हैयालाल : अ्रज्ञना सुन्दरी ०१ 
सूर्यभान रूपबसन्त ०१ 
प्रतापनारायण मिश्र : मारत-दुर्दशा 
हि & २ 

बलदेवप्रसाद मिश्र : नवीन तप- 
स्विनी ० र्‌ 


महेन्द्रनाथ : बुद्धदेव-चरित्र ०२ 
सी० एल्‌० सिन्हा : विषया-चन्द्र- 
हास ०२ 


गल्जाप्रसाद गुप्त: वीर जयमल ०३ 


पत्तनलाल सारस्वत : स्वतन्त्रा बाला 
| $ ३ 

बलदेवप्रसाद मिश्र : प्रभास-मिलन 
| 5 ३ 

राधाकृष्णुदास ; महारानी प्मिनी 
७०३ द्वि ७० 

हरिहरप्रसाद जिज्ञल : जया “०३ 
किशोरीलाल गोस्वामी : नाख्य- 
सम्भव १०४ 

देवीप्रसाद, राय ; चन्द्रकला-भानु- 
कुमार ०४ 

बलवन्तराव शिन्दे ; उषा ?०४ 
बद्रोदास : रहस्य-पकाश ०४ 
राधाचरण गोस्वामी : श्रीदामां 
१3४ 


२५६ 


बामनाचार्य गोस्वामी : वारिदनाद- 
वध ०४ 

रुद्रदत्त शर्मा: कश्ठी जनेऊ का 
बिवाह ! ०६ 

शालिग्राम वैश्य : पुरु-विक्रम ०६ 
हरिहरप्रसाद जिज्ञल ; राजसिंह ०६ 
जीवानन्द शर्मा; भारत विजय ०७ 
परमेश्वर मिश्र : रूपवती !०७ 
रूपनारायण पाण्डेय : कृष्णुलीला 
4 ०७ 

शिवनन्दन सहाय ; कृष्णु-सुदामा ' 
००३ 
कामिनी- 
सदन १2५७ 
हरनारायण चौबे : कामिनी-कुसुम 
न्‍ ० 

कुशीराम : राजा हरिश्चन्द्र ०८ 
जसवन्तसिंह : गोबरगणेश ! ०८८ 
सुदशनाचार्य शास्त्री : अनर्घ नल- 
चरित्र ?०प्८ 

हरिहरप्रसाद जिलज्ल्न भारत परा- 
| जय ०८ 

ब्रजनन्दन सहाय ; उद्धव ०६ 
वृन्दाबनलाल वर्मा : सनापति 
डउदाल ०६ 

श्यामनारायण सिह : वीर सरदार 
श्र 5 8 

कन्हैयालाल, बाबू : रक्न-सरोज १० 


हरिहरप्रसाद जिल्लल ; 


२६० 

लक्ष्मीपसाद उर्वशी १? १० 

गुरुमुख सिंह : बूतन अंधेरनगरी 
ह। 
११ 


जयश वर प्रसाद; करूणालय १२ 
बद्रीनाथ भट्ट : कुरुबन-दहन १२ 
बलदेवप्रसाद मिश्र : मीराबाई ११२ 
रामेश्वरप्रसाद शर्मा ४ वीर सुन्दरी 
११२ 

अनन्तसहाय अखौरी : ग्रह का 
फेर १३ 

आनन्दप्रसाद खत्री : संसार-स्वप्त 
ः १३ 

जयशडूर प्रसाद : प्रायश्चित्त १४१ 
अ्रयागप्रसादतिपाठी $ हिन्दी 
साहित्य की दुर्दशा १४ 

बद्रीनाथ भट्ट : चुज्ञी की उम्मीद- 
वारी ?१४ 

लोचनप्रसाद शर्मा ; साहित्य-सेवा 
१9४ 

»  + .प्रेम-प्रशंसा “१४ 
शिवनाथ शर्मा : मानवी कमीशन 
?/४ १ 

शिवनाथ शर्मा : नवीन वाबू १४ ! 
५». : बहसी पंडत १४१ 
५ + दरबारीलाल १४१ 
»  + कलियुगी प्रह्द १४ ! 
५»... * नागरी-निरादर १४ !१ 
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हिंदी पुस्तक-साहित्य 


सोमेश्व॑रदत्त सुकुल : तरल-तरज्ज 
। 9 हा 

कृष्ण॒प्रकाश सिंह अखौरी ; पन्ना 
१५ प्‌ 

कृष्णानन्द जोशी ; उन्नति कहाँ से 
होगी 9५ 

जयशड्डूरप्रसाद :; राज्यश्री “१५ 
बद्रीनाथ भट्ट  चन्द्रशुत १५५ 


मिश्रबन्धु : नेत्रोन्मीलन. “१५ 

लोचनप्रसाद शर्मा: छात्र-दुदंशा 
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१५ 


... + आम्य विवाह-विधान ११५ 
हरिदास माणिक : संयोगिता-हरण 
है 

भवानीदत्त जोशी : वीर भारत ?१६ 
मैथिलीशरण गुप्त : तिलोत्तमा ?१६ 
का : चन्द्रहास १६ 
माधव शुक्लःमहा भारत पूर्वार्द! १६ 
मिश्नबन्धु : पूर्व भारत १६ 
काशीनाथ वर्मा ; समय १७ 
सुद्शन : दयानन्द १७ 
दुर्गादत पाण्डेय ; चन्द्राननी १७ 
गछ्भाप्रसाद श्रीवास्तव : उलया फेर 
9 श्द 

माखनलाल चतुर्वेदी : कृष्णाजुन- 
युद्ध श्८ 

राधेश्याम कथावाचक ; वीर अभि- 
मन्यु श्८ 


नांटक--तत्कालीन 


विश्म्वभरनाथ शर्मा ; भीष्म श्द्ध 
शिवनन्दन मिश्र 5: उषा श्द 
गद्भाप्रसाद श्रीवास्तव : दुमदार 
आदमी और गड़बड़काला ११६ 
महेश्वरबख्श सिंह : कलावती १६ 
गल्गञाप्रसाद श्रीवास्तव ; मर्दानी 
आओरत २० 

हरिदास माणिक : अश्रवण॒कुमार ? २० 
जयशडूर प्रसाद ; विशाख ?२१ 
जमुनादास मेहरा: विश्वामित्र १२१ 
द्वारकाप्रसाद गुप्तः अज्ञातवास १२१ 
गर० एस० शर्मा ; सोमाश्रित २२ 
किशनचन्द 'ज्ञेबा' : भारत उद्धार 
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» + गरीब हिन्दुस्तान २२ 
गोपालदामोदर तामस्कर ; राधा- 
माधव २२ 

» : बैर का बदला ?२२ 
चन्द्रराणआ भण्डारी : सिद्धार्थ 
कुमार २२ 

जमुनादास मेहरा : हिन्द २२ 
हु : देववानी “२२ 
जिनेश्वरप्रसाद 'मायल' ; भारत- 
गौरव ?२२ 

जयशह्ूडर प्रसाद : अजातशत्रु २२ 
बंदरीनाथ भट्ट : गोस्वामी तुलसी- 
दास १२२ 

न : बेन-चरित्र २२ 


२६९ 

बेचन शर्मा, पाण्डेय : महात्मा 
ईसा २२ 

हरद्वारप्रसाद जालान : घर कट 
सूम २२ 

कन्हैयालाल : देशदशा ?२१३ 
किशनचन्द 'ज़ेबा? : पद्मिनी “२३ 
गोविन्द वल्लभ पन्‍त : कञ्जूसखोपड़ी 
३ 

चन्द्रराज भण्डारी ; सम्राट अशोक 
“श्र 

जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी : मधुर 
मिलन, २३ 


जमुनाप्रसाद मेहराःविपद कसौटी २३ 
दुर्गाप्रसाद गुप्त: भारत रमणी २३ 
प्रेमचन्द संग्राम २३ 
सुदर्शन : अज्जना २३ 
सुरेशचंद्र: कमलकिशोर २३ 
हरिप्रसाद द्विवेदीःछुक योगिनी २३ 
जमुनादास मेहरा : कृष्ण-सुदामा 

9 र४ 
दुर्गाप्रसाद गुप्त : महामाया २४ 
पुरुषोत्तरददास गुप्त ः ठुलसीदास 


१२४ द्वि० 

प्रेमचनद्र :  कबंला २४ 
राधेश्याम कथावाचक : परिवतेन 
डे हे 

रामनरेश त्रिपाठी : सुभद्रा २४ 
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लच्दमण सिंह : ग़लामी का नशा 
कक 2 

हरद्वारप्रसाद जालान : क्रूर बेन २४ 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा ; सूर्योदय २५ 
कन्हेयालाल ; वीर छुत्रसाल ?२५४ 
गोविन्दबल्लभ पन्‍त : बरमाला २५ 
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२३ 

लक्ष्मीधर वाजपेयी : राजकुमार 
कुन्तल “२७ 

हरिश्चन्द्र : भारतेन्दु-नाटकावली 
है २७ 
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हिंदी पुस्तक-साहित्य 


गद्भाप्रसाद श्रीवास्तव : भूल-चूक 
है स्द 

जगन्नाथशरण : कुरुक्षेत्र !रश८ 
जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द ; प्रताप- 
प्रतिज्ञा र८ 
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मोहन सिंह : स्वरावली "रद 
गोपालदामोदर तामस्कर : दिलीप 
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चतुरसेन शास्त्री : उत्सर्ग ?२६ 
छुविनाथ पाण्डेय ; समाज २६ 
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जयशझ्जर प्रसाद : एक घुंट “२६ 
जयशड्डूर प्रसाद : कामना २६ 
ठाक्रदत शर्मा : ढाई दुम २६ 
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सुदर्शन : आनरेरी नैजिस्ट्रेट २६ 
हरिप्रसाद द्विवेदी : प्रबुद्ध यामुत ? २६ 
अनन्दप्रसाद श्रीवास्तव : अछूत 
9 ३ ० 

घनानन्द बहुगुणा : समाज ?३० 
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नाटक--तत्कालीन २६३ 


जयगोपाल : पश्चिमी प्रभाव ३० 
उदयशड्डर भट्ट : चन्दगुप्त मौर्य 
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कामताप्रसाद गुरु ; सुदर्शन ३१ 
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जयशड्ूर प्रसाद : चन्द्रगुप्त मौर्य 
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३१ 
धनीराम प्रेम $ प्राणेश्वरी ३१ 
नरेन्द्र... : नीच. ३१५ 


लक्ष्मीनारायण मिश्र : सन्‍्यासी ३१ 
५ : राक्षस का मन्दिर ३१ 
३; : मुक्ति का रहस्य ३१ 

आनन्दस्वरूप : संसार-चक्र ३२ 

मिश्रबन्धु : उत्तर भारत ३२ 

उदयशड्ूर भट्ट + विक्रमादित्य “३३ 

'क्ुमार-हृदय : सरदार बा ३३ 

कैज्ञाशनाथ भठनागर : नास्य- 

सुधा ३३ 

चन्द्रभान सिंह: चन्द्रिका ३३ 

प्रेमचन्द : प्रेम की वेदी ३३ 

सियारामशरण गुप्त : पुरयपव ३३ 

सीताराम चतुवेदी : बेचारा केशव 

के 

उदयशछूुर भट्ट ; दाहर ३४ 

कुमार-हृदयः ४ निशीथ ३४ 

गड्भाग्रसाद श्रीवास्तव : - चोर के 

घर छिछोर ३४ 


मर : चाल बेटब ?३४ 


जगन्नाथप्रसाद चतुर्बदी : तुलसी- 
दास ३४ 

जयशडूर प्रसाद : श्र्‌ वस्वामिनी ३१४ 
द्वारकाप्रसाद-मौर्य : हैदर अली ' ३४ 
धनीराम प्रेम ; वीराड्गना पन्ना ३४ 
प्रेससहाय सिंह : नवयुग ३४ 
रामनरेश त्रिपाठी : प्रेमलोक ३४ 
; : जयन्त ३४ 
लक्ष्मीनारायण मिश्र : राजयोग १३४ 
५» : सिन्दूर की होली ३४ 
श्यामाकान्त पाठक : बुन्देलखण्ड 
॥॒ केशरी ३४ 
सुमित्रानन्दन पन्‍्त :; ज्योत्स्ना ३४ 
उदयशड्ूर भट्ट ; अम्बा ३४ 
गल्भाप्रसाद श्रीवास्तव : साहित्य 
का सपूत : ३४ 

गणेशग्रसाद द्विवेदी : सुहाग बिन्दी 
३४, 

गोविन्दरास : तीन नाटक ३५७ 
गोविन्दवलभ पन्‍त : राजमुकुट 
प्‌ 

चन्द्रगुप्त विद्यालड्डार : अशोक ३५ 
भगवतीप्रसाद पन्थारी : कालल्‍्पी ३५ 
आवनेश्वरप्रसाद : कारबवाँ ?३५ 
“क्रुमार-हुृदय ; भम्मावशेष ३६ 
रामकुमार वर्मा : पृथ्वीराज की 
आँखें “३६ 

लक्ष्मीनारायण मिश्र + अशोक ३६६१ 


२६४ 


हरिकृष्ण प्रेमी: पाताल-विजय ३६ 
हरिश्चन्द्र ः भारतेन्दु-नाव्कावली 
हे 
३६ 
कैलाशनाथ भठनागरः कुणाल ३७ 
गौरीशड्डर 'सत्येन्द्र ; कुनाल ३७ 
लच्मीनारायण मिश्र ; आधी रात 


रै 


३७ 

हरिकृष्ण प्रेमी: शिवासाधन ?३७ 
ही : प्रतिशोध ३७ 
उदयझ्क्लर भट्ट : सागर-विजय १३७ 
हे : मत्स्यगन्धा ?३७ 
उपेन्द्रनाथ अश्क ; जय-पराजय २ ७ 
गोविन्दवह्लभ पन्‍्त : अंगूर की 
बेटी (३७ 

जगदीश शास्त्री : बध्य-शिला ?३७ 
बेचन शर्मा,पाण्डेय; डिक्टेटर ३७ 
व्यथित-हृदय : पुण्य-फल ३२७ 
उदयशड्ूर भट्ट ; विश्वामित्र 'इ८ 
उपेन्द्रनांथ अश्का :; स्वर्ग की 
झलक इद 

गौरीशइ्ूर सत्येन्द्र : मुक्तियज्ञ ३८ 
जनादन राय : आधी रात ?३८ 
पारेंपूर्शा नन्‍द वर्मा : रानी भवानी 
श्स्द 

बेचन शर्मा, पाण्डेय ; चुम्बन 'इल 
मिश्रबन्धु शिवाजी ३८ 
विट्वुलदास पाँचोटिया : करमबीर ' ३८ 
शिवदत्त शानी : नीमाड़ केसरी !३८ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


सवंदानन्द वर्मा : प्रश्न ३८ 
हरिक्ृष्ण प्रेमी : रक्ञाबन्धन 'श८ 
उदयशड्ूर भट्ट : कमला ?३६ 
किशो रीदास वाजपेयी : सुदामा ३६ 
चत॒रसेन शास्री : सीताराम ३६ 
पृथ्वीनाथ शर्मा ; अपराधी “३६ 
मायादत्त नैथानी : संयोगिता !३६ 
राधेश्याम कथावाचक : धण्टापन्थ 
है ३६ 
पाण्डेय ; सम्राद 
अशोक ३६ 
लोकनाथ सिलाकारी : बीर ज्योति 
३६ द्वि० 

वुन्दावनलाल वर्मा; धीरे-धीरे ३६ 
सद्गुरशरण अवस्थी : मुद्रिका ३६ 
सूयनारायण शुक्लःखेतिहर देश ३६ 
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नाटक ४० 

गोविन्ददास सेठ ; सेवापथ ४० 
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चतुरसेन शासत्री : श्रीराम ?४० 
द्वारकाप्रसाद $ आदमी ४० 
मुरारि माद्चलिक मीरा ४० 
विश्वम्भर सहाय: बुद्धदेव ४० 
सद्गुरुशरण अवस्थी : दो एकाहझ्ली 
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हरिकृष्ण प्रेमी : स्वप्रमज्ञ ?४०- 


रूपनारायरणु 


नाटक---अनूदित 


इरिकृष्ण प्रेमी: आहुति ४० 
उदयशड्डर भट्ट : राधा ४१ 
कमलाकान्त वर्मा $ प्रवासी ४१ 
कैलाशनाथ मठनागर : श्रीवत्स'४१ 
गोकलचन्द शासत्री; सारथी से 


महारथी ४१५ 

गोन्विददास सेठ ; विकास ४१ 
ह  कलीनता ४१ 

क  सप्तरश्मि ४१ 


रामकुमार वर्मा ; रेशमी ठाई ?४१ 


२६४ 

शारदा देवी : विवाह-मण्डप ४१ 
उदयशज्ूूर भट्ट ; स्रीका हृदय 
७२ 

गोविन्दास॒ : पद्चभूत. ४२ 
५... ; शशिगप्त ?४२ 
चन्द्रगत : रेवा 3७२ द्वि० 


प्यारेलाल : माता की सौगात १४२ 
बेचन शर्मा-पाण्डेय : आवारा १४२ 
५» :* शणशज्ज़ञा का बेट ४२ 


रामकुमार वर्मा : चारुमित्रा !४२ 


शम्भुदयाल सक्सेना : गज्ञाजली रूपनारायण पाण्डेय : पद्मिनी !४२ 
४१ ! हरिक्ृृष्ण प्रेमी : मन्दिर १४२ 
नाटक--बाल 


नर्मदाप्रसाद मिश्र : सरल नाठक- शम्भुदयाल सक्सेना : रणबॉकुरा 


माला ३१ द्वि० 


राजकुमार ३७ 


रामनरेश त्रिपाठी ; पेखन “३७ रामनरेश त्रिपाठीःबफ़ाती चाचा ३६ 


नाटक---अनूदित 
( संस्कृत-प्राकृत ) 
भास : मध्यम व्यायोग कालिदास ; शकुन्तला 
न + पञ्चरात्र दिडनाग. ४ कुन्दमाला 
ह ; प्रतिमा , हष : रज्ञावली 
न : प्रतिज्ञायौगन्‍न्धरायण . ,, : नागानन्द 
3) : स्वप्नवासवदत्ता भवभूति : महावीर-चरित 
शूद्क : मच्छुकटिक 9 : मालती माधव 
कालिदास : मालविकामप्मिमित्र भवभूति « उत्तर रामचरित 
ब : विक्रमोर्वशी विशाखदत्त : मुद्राराक्षस 


२६६ 


भट्टनारायण : वेणीसंहार 
राजशेखर : कप्रमञ्जरी 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


हनुमान ! : महानाटक 
काञन पणिडत ; धनज्ञय-विजय 


बाणभट्ट.: पार्वती-परिणय कुन्दकुन्दाचायं : समयसार 
कृष्णुमिश्र : प्रबोधचन्द्रोदय शंकरानन्द :; विज्ञान 

( बद्ला ) 
यतीन्द्रमोहन ठाकुर : विद्यासुन्दर द्विजेन्द्रलाल राय : भारतरमणी 


ईश्वरचन्द्र विद्यासागर : विधवा- 
विवाह 
माइकेल मधुसूदन दत्त ; कृष्णु- 
कमारी 
हे : पद्मावती 
५ : वीरनारी 
माइकेल मधुसूदन दत्त : कसौटी 


बे : पाषाणी 

५ : सिंइल-विजय 

हा : राणा प्रतापसिंह 

».... : सहराब-रुस्तम 

५»... * अहल्या 

,,.. : मूखे मण्डली 
काशी प्रसाद विद्याविनोद: चाँद बीज्री 


द्िजेद्दलाल राय. : दुर्गादास रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; राजर्षि 
ग : मेवाड़-पतन हा ; चित्राड्भदा 
मा : शाहजहों मर : डाकघर 
है : उस पार हर : विसजंन 
१5 : नूरजहाँ मे : व्यंग्य कौतुक 
59 : ताराबाईं ११% ; मुक्तधारशा 
9) भीष्म दे : द्वास्य कौतुक 
55  चन्द्रगुप्त शा : राजा-रानी 
5? : सीता बे : चिरकुमारसभा 
( गुजराती ) 


कष्णलाल श्रीधारिणी : बरगद 


इन्द्र बसावड़ा 


नानालाल दलपतराम ; जया ५ यन्त 
: बड़े म्याँ 


( मराठी ) 
शक॒न्तला पराज्जपे : प्रतिस्पर्धा 


नाटक--अनूदित २६७ 
( राजस्थानी ) 
मनसाराम 'मंछ : रघुनाथ रूपक गीतौरो 
( यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन ) 
शेक्सपियर :भूलभुलैया, श्रमनालक  मोलिएर : आँखों में धूल 


५». * मनमोहन का जाल ५»: हवाई डाक्टर 

५» * रोमियो - जूलियट, ,, : साहब बहादुर 
प्रेमलीला » 5 नाक में दम 
6 हु. कर 

»  + रिचाड द्वितीय ,». * लालबुकक्कड़ 

»  + वेनिस का बाँका, ५ + प्राणनाथ 
दुल॑भ बंधु मिल्टन : कामुक 


४» :£ जेनिस का व्यापारी ऐडीसन : केटो इतान्त 
,» : ऐज़ यू लाइक इट. मेटरलिक्ल ; प्रायश्चित्त 


»  : हैमलेट इब्सेन :; समाज के स्तम्भ 

५». * ओथेलो टॉल्स्टॉय : ज़िन्दा लाश 

» : मेकबेथ ,» * कलवार की करतूत 

» : शरदकऋतु की कहानी » : अंधेरे में उजाला 

५» + जयन्त गाल्सवर्दी : चाँदी की डिब्रिया 
मोलिएर + मार-मार कर हकीम ५५ + हड़ताल 

,  : ठोंक-पीट कर वेद्यराज » : न्याय 


शा ; सृष्टि का आरम्भ 


मु 


निबन्ध--तत्कालीन 


हनुमानप्रसाद : प्रशाबाटिका ८१ 
हरनाथप्रसाद खतन्नी : मानव विनोद 
'द३ द्वि० 

हरिश्चन्द्र खुशी ६७ 
त्रिलोचन भा; आत्म-विनोद ०३ 
बालमुकुन्द गुप्त : शिवश म्मु के चिट्ठे 
) $ ६ 

५ : चिद्ठे और खत १०८ 
रामग़रीब चौबे : पुस्तक-सहवास 
हर 0 ह्ः 

,»... ४ कार्य-सम्पादन ०८ 
सूर्यनारायण सिंह : दिल्लगी को 
पुड़िया ०थ 

जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी : गद्यमाला 
१५, ग] 

जयशडुर प्रसाद ; उवंशी चम्पू ०६ 
गोपाललाल खत्री : राष्ट्रसुधार में 
नाटकों का भाग १२ 

गआमीण' 


किरण १२ 

बालमुकुन्द गुप्त ः गुत्-निबंधावली 
र 

१३ 

सत्यदेव स्वामी : सत्य-निबन्धावली 
है 

१३ 


सोमेश्वरदत्त शुक्ल : विंनोद-वैचिन्न्य 
हि 
मिश्रबन्धु पुष्पाञलि ?१६ 


देवेन्द्रप्रसाद जैन : त्रिवेणी १७ 
ग्रतापनारायण मिश्र $ निबन्ध नव- 
नीत १६ 

राय कृष्णदास : साधना १६ 
महावीरप्रसाद द्विवेदी : रसश-रज्न 
हा रे 8 

हरिप्रसाद द्विवेदी : तरज्ञिणी १२० 
चतुरसेन शास्त्री : श्रन्तस्तल २१ 
बालकृष्ण भट्ट : साहित्य - सुमन 


१२२ द्वि० 

रेशम! उन्नति २२ 
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी : पशञ्च- 
पात्र २३ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी ; अदभुत 
आलाप २४ 

साधुशरण : प्रेमपुष्प २४ 


गोविन्दनारायण मिश्र : गोविन्द- 
निबन्धावली ?२५ 

जगन्नाथप्रसाद चठुवेदी : निर्बंध- 
निचय २६ 


निबन्ध--तत्कालीन 


राय कृष्णदास ; सलाप १२६ 
विजयानन्द दुबे : दुबे जी की 

चिद्ठियाँ २६ ! 
हरिप्रसाद द्विवेदी ; अन्तर्नाद ?२६ 
आनन्दभिन्नु सरस्वती : भावना 


9 श्ष् 
कैलाशचन्द्र : विदूषक !रे८ 
गुलाबराय : ठल॒ुवा रथ 
जगदीश झा :; तरक्षिणी !श्द 
भगवानदास समन्वय रष्य 


महावीरप्रसाद द्विवेदी : लेखाबलि 
प्र २ प्र 

». + साहित्य सन्दर्भ रद 
हरिप्रसाद द्विवेदी : पगली !*रद 
दुर्गाशक्वर सिंह ; ज्वालामुखी २६ 
राय कृष्णदास : प्रवाल २६ 
सद्गुरुशरण अवस्थी : भ्रमित 
पथिक “२६ 

हरिप्रसाद द्विवेदी : भावना २६ 
न : ग्राथना २६ 
महावीरप्रसाद द्विवेदी : साहित्य- 
सीकर ३० 

रामचन्द्र शुक्लःविचार वीथी १३० 
राय कृष्णदास : छायापत्र ३० 
पदुमलाल पुन्नालाल बदरुशी : 
मकरन्द विन्दु ३१ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी : विचार- 
विमश ?३१ 


र्६६ 


पदुमलाल पुत्नालाल बख्शी : 
प्रबन्ध.पारिजात ३२ 

राधामोहन गोकुल जी : विज्ञव ? ३२ 
लक्ष्मीनारायण सिंह : वियोग ?३२ 
शान्तिप्रसाद वर्मा : चित्रपट ३२ 
हरिभाऊ उपाध्याय : बुदबुद ३२ 
रघुवीर सिंह ; बिखरे फूल. ३३ 
हरिप्रसाद द्विवेदी : ठंडे छींटे १३३ 
अमीरञली 'मीर :; मातृभाषा की 
महत्ता ३४० 

सूर्यकान्त त्रिपाठी : प्रबन्धपञ्म ३४ 
कान्तानाथ चोंच?ः $ दाल मठोल 
दर ३५ 

दिनेशनन्दिनी चोरड्या ; शबनम 
7 ३ & 

देवशरण विद्यालड्वार : तरक्वित 
हृदय ३६ 

माधव मिश्र : निबन्धमाला ३६ 
सरजू पर्डा गौड़; मि० तिवारी का 


निर्वाचन १३६ 
दिनेशनन्दिनी चोरड्या : मौक्तिक 
माल ३७ 


सरजू पण्डा गौड़/चार चण्ड्रल ' ३८ 
कान्तानाथ चोंच' : छुड़ी बनाम 


सोंदा ३६ 

द्निशनन्दिनी चोरब्या : शारदीया 
9 ३६ 

प्रेमचन्द कुछ विचार ३६ 


२७० 


रघुवीर सिंह : शेष स्मृतियों ३६ , 


रामचन्द्र शुक्क : चिन्तामणि ३६ 
सियाराम शरण : कूठ-सच “३६ 
गुलाबराय : मेरी असफलताएँ ४० 
प्रकाशचन्द्र गुप्त : रेखाचित्र ?४० 
भगवतीचरण वर्मा : एक दिन ४० 
सूर्यकान्त त्रिपाठी :; प्रबन्ध- 

प्रतिमा ?४० 
गड्जाप्रसाद पाण्डेय:निबन्धिनी ४ ११ 
तारा पाण्डेय : रेखाएँ ४१ 


हिंदी पृस्तक-साहित्य 


नलिनीमोहन सानन्‍्याल ; उच्च 
विषयक लेखमाला “४१ 
मोहनलाल महतो: विचारधारा?४ १ 
रजनीश : आराधना ४१ 
कान्तानाथ 'चोंच' : चूनाघाटी ?४२ 
धीरेन्द्र वर्मा : विचार-धारा “४२ 
बालकृष्ण भट्ट :भट्ट निबन्धावली”४२ 
महादवी वर्मा : »च्चला की कड़ियाँ 
22७ २ 

हरिप्रसाद द्विबेदी:मेरी हिमाक्नत! ४२ 


निबन्ध--बाल 
श्यामसुन्दरदास : बालक-विनोद सोमेश्वरदत्त शुक्ल : गूढ़ विषयों 


है 


०८८ 


पर सरल विचार ?०६ 


निबन्ध--अनूदित 
( बंगला ) 


बढ़िमचन्द्र चट्टोपाध्याय : निब- 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर : विचित्र प्रबन्ध 


न्धावली न : रूस की चिट्ठी 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; स्वदेश अश्विनीकुमार दत्तः प्रेम 
५9. *: समाज अरविन्द धोष : माता 
( मराठी ) 


विध्युकृष्ण शास्त्री चिपलूणकर : 


निबन्ध मालादर्शं 


विष्णुकृष्ण शास्त्री चिपलूणकर : 
इतिहास 


नरसिंह चिन्तामणि कालेलकर : सुभाषित और विनोद 
( गुजराती ) 
कालेलकर : सप्त-सरिता 
( यूरोपिग्रन-ऐंग्लोइर्डियन ) 


सिसरो ; मित्रता 


बेकन : विचार-रज्ञावली 





साहित्य-शास्त्र--आचीन 


कृपाराम ; हिततरक्षिणी 
केशवदास॒ : रसिक प्रिया 

०»... 5 कविप्रिया 
रहीम : बरवे नायिकाभेद 


( सेनापति ! ): काव्य/कल्पद्र मं 
मतिराम : रसराज 

».. ; ललितललाम 
चिन्तामणि ९१ कविकुल-कल्पतर 
जसवन्त सिंह : भाषा-भूषण 
कुलपति मिश्र : रस-रहस्थ 
सुखदेव मिश्र : पिडज्जल 


भूषण : शिवराज भूषण 
प्रयुम््रास ; काज्य-मज्जरी 
देव : भाव-विलास 
हे : रस-विलास 
श्रीधर कवि ; रसिक-प्रिया 
उदयनाथ. : रसचन्द्रोदय या 
रससूष्टि 


भिखारीदास ; रस-सारांश 
ठ्१ + छुंदोणव-पिड्ञल 
५: काव्य-निर्णय 
५... : श्रेज्ञार-निर्णय 
तोष : सुधा-निधि 
रघुनाथ : रसिक-मोहन 
रसलीन : रस-प्रबोध 
दूलह : कविकुल कण्ठाभर्ण 
दत्त :लालित्व-लता 
ऋषिनाथ : अलड्लार मणि- 
मब्जूषा 
पद्माकर : प्माभरण 
गुलाबतिंह कविराव:बृहद्‌ ब्यद्ष यार्थ- 


साहित्य शा्र--तत्कालीन 


ज्वालास्यरूप : रुद्र पिड्जल ६६ 


बलवान सिंह, राजा: चित्र-चन्द्रिका 


*६६ 


«. चद्दिका 
गिरिधरदास ; रस-रत़्ाकर 
». : भारती-भूषण 
सेक्क : वाग्विलास 
बेनी : नवरस तरज्ज 
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जगन्मोहन वर्मा : बुद्धदेव १७ 
दयानन्द ; स्वरचित जीवन-चरित्र 
। श 
बेनीप्रसाद ; महर्षि सुकरात “१७ 
राधामोहन गोकुल जी नेपोलियन 
बोनापार्ट १७! 

शिवनारायण दिवेदी : राजा राम- 
मोहन राय “१७ 

». : कोलम्बस १७ 

यूणु सिंह वर्मा: भीमसेन शर्मा ?१८ 


लालमणि बॉठिया : पं० ज्वाला- 

प्रसाद मिश्र 'श्८ 
देवराज, लाला : भीमदेव १६ 
रामचन्द्र वर्मा : महात्मा गांधी १६ 
विश्वम्भरनाथ शर्मा: रूस का 


राहु १६ 

सत्यानन्द स्वामी ; दयानन्द-प्रकाश 
१६ 

सम्पूर्णानन्‍्द : चेतसिंह और काशी 
का विद्रोह '१६- 

इन्द्र वाचस्पति : महावीर गैरीबाल्डी 
श्‌ 6 

एक भारतीय हृदय ; केशवचन्द्र 
सेन २० 


नन्दकुमारदेव शर्मा : पञ्ञाब-केसरी 
महाराजा रणजीत सिंह “२० 
बेनीप्रसाद : रणजीतसिह._?२० 
शिवचरण द्विवेदी : मुहम्मद १२० 
सम्पूर्णानन्द : सम्राद हंबंधन ?२० 
,. : महादजी सिंधिया २० 
देवीप्रसाद, मुंशी : न्‍्यायी नौशेरवाँ 
२१ 

परमानन्द भाई ; आप बीती २१ 
सत्यानन्द अमिहोत्री : अ्रपने छोटे 
भाई के संबंध में मेरी सेवाएँ २१ 
“एक भारतीय हृदय! : भारत-मक्त 
एंड्यूज़ २२ 

चन्द्रमणि विद्यालझ्लार : स्वामी 
दयानन्द का वैदिक स्वराज्य २२ 


जीवन-चरित्र---तत्कालीन 


राजेन्द्रप्रसाद : चम्पारन में महात्मा 
गांधी २२ 

राधामोहन गोकुल जी : जौज्ेफ़ 
गैरीबाल्डी ?२२ 

सुरेन्द्रनाथ तिवारी : वेदज् मैक्स- 
मूलर “२२ 

नन्‍्दकुमारदेव शर्मा : वीरकेसरी 
शिवाजी ?२३ 

9»: प्रेमपुजारी राजा महेन्द्र 
प्रतापसिंह “२३ 

परमानन्द, भाई : वीर बैरागी “२३ 
अशरफ़ी मिश्र; धनकुवेर कारनेगी 
है २४ 
लाजपत 
महिमा ?२४ 
मथुराप्रसाद दीक्षित ; नादिरशाह 
हि २४ 

सम्पूर्णानन्द : सम्नाद्‌ अशोक ?२४ 
हरिविलास सारडा : महाराणा 
साँगा ?२४ 

रामचन्द्र णडन : सरोजिनी नायड् 
“कप, 

गोपाल दामोदर तामस्कर : शिवा 
जी की थोग्यता २६ 
शिवनन्दसहाय : गौराज्ध महाप्रभु 
9 २ ७ 

: बेज्लामिन 
फ्रेकूलिन रथ 


नन्‍्दकुमारदेव शर्मा 


लक्ष्मीसदाय माथुर 


र७६ 


शिवकुमार शास्त्री $ नेलसन २८ 
सत्यत्रत : अब्राइम लिन ?रष्य 
हरिहरनाथ शास्त्री : मीर कासिम 

श्स्ध्द 
चत॒र्भज सहाय: भक्तवर तुकारामजी 

२६ 
ब्रजरत्दास : बादशाह हुमायूँ ?३१ 
नारायण[प्रसाद अरोड़ा : डी वेलेरा 


9 ३२ 

रघुवंशभूषणशरण : रूपकला- 
प्रकाश १३२ 

विश्वेश्वरनाथ रेऊ : राजा भोज 
प्र ३ २ 

गद्भाप्रसाद॒ मेहता ; चन्द्रगुम् 


विक्रमादित्य द्वि० ३३ 
रामबिलास शुक्ल ; मैं कान्तिकारी 
केसे बना १ १३३ 

सत्यदेव पं ० : स्वामी अद्धानन्द १३३ 
सत्यभक्त : काले मार्क्स _?३३ 
गद्भाप्रसाद उपाध्याय : राजा राम 
मोहनराय, केशवचन्द्र सेन 

तथा स्वामी दयानन्द ३४ 
नारायण स्वामी: रामतीर्थ महाराज 
9 ३४ 

प्रभुदत्त बह्मचारी : चेतन्य-चरिता- 
वली ३४ 

सदानन्द भारती : महात्मा लेनिन 
9 ३४ 


र८५ 


अगरचन्द नाहटा : जिनचन्द्र सूरि 


। 


३२६ 

चन्द्रशेखर शास्त्री : हिटलर महान 
नी 

३२६ 

गोपीनाथ दीक्षितःजवाहरलाल नेहरू 

है ३ ५ 

मड़ल : भक्त नरसिंह मेहता ?३७ 

सत्यदेव विद्यालझ्लार : लाला देव- 

राज ३७ 


हरिरामचन्द्र दिवेकर : सन्त तुकाराम 
है 


३७ 
गौरीशकूर चेटर्जी : इर्षवर्धन ३८ 
देवव्रत : मुस्तफा कमाल ?३८ 
बलदेवप्रसाद बाहीक : नामदेव- 
चरितावली !३८ 

भगवानदास केला : गाँव की बात 
१ इ्ष 

: चन्द्रशेखर 
आज्ञाद इ८ 
» * अमर शहीद यतीन्द्र- 
नाथ दास ३८ 

द्वारकानाथ त्रिपाठी : रामकृष्ण 
लीलामृत ३६ 

प्रेमनारायण अग्रवाल : भवानी- 
दयाल खनन्‍्यासी “३६ 

बनारसीदास चतुर्वेदी : अराजक- 
वादी मैलटेस्टा १३६ 
लुई माइकेल ३६ 


मन्मथनाथ गुप्त 
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हिंदी पुस्तक-साहित्य 


बनारसीदास चतुर्वेदी : जापान के 
गाँधी कागावा !३६ 

भवानीदयाल सन्यासी : प्रवासी 
की कहानी ३६ 

राजाराम : मेरी कहानी. ३६ 
रामइक़बाल सिंह : स्थलिन ३६ 
विश्वनारायण : चीन का ऋान्ति- 
कारी निर्माता ?३६ 

सूयकान्त त्रिपाठी : कुल्ली माद (३६ 
घनश्यामदास बिड़ला : बापू ४० 
जगदीशनारायण तिवारी सं० ६४ 
सुभाषचन्द्र बोस ४० 

तजिलोकीनाथ स्टालिन ४० 
बनारसीदास चतुर्वेदी : अराजक- 
वादी ऐमा गोल्डमैन "४० 
हरिश्चन्द्र सेठ : चन्द्रगुतत मौये ४० 
घनश्यामदास बिड़ला : डायरी के 


कुछ पन्‍ने ४१ 

जितेन्द्रनाथ सान्याल : च्यॉग काई 
शेक ४१! 

परमानन्द भाई : मेरे अन्त समय 
के विचार ४१ 

रामनारायण यादवेन्दु : हिटलर 


की विचार-धारा ४१ 

कल्याण विजय गणि : श्रमण मग- 
वान महावीर ४२ 

घनश्यामदास बिड़ला : जमुनालाल 
बजाज ४२ 


जीवन-चरित्र--बाल श्८१ 
रामनरेश त्रिपाठी : तीस दिन मालवीय जी के साथ /४२ 


जीवन-चरित्र--बाल 
ननन्‍्दकुमारदेव शर्मा : स्वामी राम- नन्दकुमार देव शर्मा : गोखले “१५ 
तीथे (०७ इन्द्र विद्यावाचस्पति : जवाहिरलाल 


» : महाराणा प्रताप सिंह १०७ नेहरू ३६ 
सतीशचन्द्र मित्र : प्रतापसिंह ०७ शम्भुदयाल सक्सेना : सिकन्दर 
नन्‍्दकुमार देव शर्मा : स्वामी लेदर 


विवेकानन्द १४ जगपति चतुर्वेदी: काले माक्स १४१ 
जीवन-चरित्र--अनूदित 
( संस्कृत--प्राकृत ) 
हरिदास स्वामी :; विष्णु प्रिया-चरित्र 


ु ( बँगला ) 
कृष्णदास कविराज : चेैतन्य-चरि- विवेकानन्द : मदीय आचार्य देव 
तामत अक्षयकुमार मित्र : सिराजुद्दौला 


( गुजराती ) 
मोहनदास क० गांधी : आत्म-कथा किशोरलाल घ० मशरूंवालाःगांधी- 
४» *  पुण्यस्मृतियाँ विचारदोइन 

( सराठी ) 
रानाडे, श्रीमती : महादेव गोविन्द लक्ष्मण रामचन्द्र पाज्ञारकर : 
रानाडे एकनाथ-चरित्र 
लक्ष्मण रामचन्द्र पाज्वारकर : नरसिंह चिन्तामणि केलकर : 
तुकाराम-चरित्र लोकमान्य तिलक 

( फ़ारसी ) 
बाबर ; बाबरनामा अब्दुल बाक़ो: खानखानानामा 


गुलबदन बेगम : हुमायुनामा जहाँगीर : जहाँगीय्नामा 
मुहम्मदसाक्ी मुस्तहइृद ख़ो : औरज्ञज़ेबनामा 


श्र हिंदी पुस्तक-साहित्य 
( यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन ) 
प्लेटो : महात्मा सुकरात अशोक 
नोटोविच : भारतीय शिष्य ईंसा जवाहरलाल नेहरू : मेरी कहानी 
वाशिक्षटष्न ४ आत्मोद्धार सीताराम कोहली : रज्लीतर्सिंह 
ट्रॉद्की : 'भाई लाइफ़ा राधाकुमुद मुकर्जी : श्रीहृष॑ 
दत्तात्रेय बलवन्त पारस्तीस : बायजा यदुनाथ सरकार : शिवाजी 
बाई सेंधिया राधाकृष्णन्‌ सं०: गांधी अ्रभि- 


दत्तात्रेय वलवन्त पारखीस : कॉँसी 
की रानी लक्ष्मीचाई 


लाजपतराय शिवाजी 
६५ : अशोक 
33 : दयानन्द सरस्वती 
59 $ जोजेफ़ मेज़िनी 


नन्दन-पग्रन्थ 

महादेव हरिभाई देसाई : इज्लेंड 
में महात्मा जी 

५: बिनोवा और उनके विचार 
मोहनदास क० गांधी : गांधी-वाणी 
हिटलर, हर ; मेरा जीवन-संग्राम 


ट्ः 


इतिहास--तत्कालीन 


मुहम्मद नज़ीर अली : भारत- 
वृत्तावली '६प 

गोपाललाल शर्मा : इतिहास- 
कौमुदी १७३ 

शिवप्रसाद, सितारेहिन्द ; इतिहास 
तिमिर नाशक ?७३ 

भ्रुवनचन्द्र बसक सं० ४ बैंगला देश 
का इतिहास ७४ 

निरञ्जन मुकरजी : भारतवर्षीय 
राजसंग्रह ७५ 

पूरनचन्द, मु शी : अवध-समाचार 
१9 ६ 

सन्तसिंह : गुरुचरित्र प्रभाकर 3७ 
हरिश्चन्द्र : दिल्ली दरबार दर्पण 
१७७ 

.» * बूँदी का राजवंश दूर 
राधाकृष्णदास : आय-चरिताम्ृत 
गैच्यड 

हरिश्चन्द्र : काश्मीर-कुसम ८४ 
: बादशाइ-दर्पण . प्य४ड 
: प्रसिद्ध महात्माओं के 
जीवन-चरित फंड 
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जवाहर मल्ल : इतिहास-मुकुर ८६ 
दामोदर शासत्री : चित्तौरगढ़ का 
इतिहास ६१ 

देवीप्रसाद, मु शी ; आमेर के राजे 
६३ 
चरिताष्टक 
9 8६४ 
रामनारायण मिश्र : पारसियों का 
संक्तितत इतिहास ६५ 

देवीग्रसाद, मुशी : मारवाड़ के 
प्राचीन लेख ?६६ 

महाराज सिंह : इतिहास बुन्देलखंड 
9 हद 

राधारमण चौबे : राज्य भरतपुर 
का इतिहास ६६ 

हरिश्चन्द्र : कालचक्र "६६ 
दामोदर शास्त्री : लखनऊ का 
इतिहास ६७ 

विद्याती् स्वामी : महाराष्ट्र कुल- 
वंशावली शहृ८ 

चशण्डीप्रसाद सिंह : जीवन-चरित्र 
है 


प्रतापनारायण मिश्र : 


श्८छ 


काशीनाथ खजन्नी : भारतवषधे की 
विख्यात स्त्रियों के जीवन-चरित्र 
)७0२ पूँ० 

, : भारतवर्ष की विख्यात 
रानियों के जीवन-चरित्र 

१०२ पूं० 

गोविन्दर्सिह साधु : इतिहास गुरू 
खालसा ०२ 

प्यारेलाल सं० : चरित्र-संग्रह '०२ 
द्वि० 

श्यामसुन्द्रदास सं ० : प्राचीन लेख- 
मणिमाला ?०३ 

गल्जाप्रसाद गुप्त : बिहारी वीर "०४ 
बलदेवप्रसाद मिश्र : नेपाल का 
इतिहास ?०४ 

रामदयाल : इतिहास-संग्रह ०४ 
रामनारायण मिश्र : जापान का 
संज्षित इतिहास ०४ 

हनुवन्त सिंह कुंवर : मेवाड़ का 
इतिहास 20५७ 
रूस-जापान-युद्ध 
7 6 जू 

नथवर चक्रवर्ती : अफ़गानिस्तान 
का इतिहास ०५ 

गल्भाप्रसाद शुप्त ः पूना का इतिहास 


हे 


सूयेकुमार वर्मा : ग्रीस की स्वाधी- 
नता का इतिहास ? ०६ 


गदाधरसिंह : 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


गौरीशड्ूर पाठक $ जापान का 
उदय “०७ 

महेन्दुलाल गर्ग : जापान की 
कहानी “०७ 

शिवव्रतलाल ; हमारी माताएं 
१५ 

जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी : स्वदेशी- 
आन्दोलन !०य 


मदनलाल : मदन-कोष. *«*दः 
रामचन्द्र वेद्वशास्त्री : भारत नर- 
रत्न-चरितावली ०८ 

सुदर्शनाचार्य शार्री : आल्वार 
चरितामृत ०थ 

सूर्यकुमार वर्मा : कांग्रेस-चरितावली 
है ण्द्र 

: फ्रांस का 
इतिट्ठास ०८८ 
, * जमनी का इतिहास !०८ 
देवीप्रसाद, मुंशी : हिन्दोस्तान में 
मुसलमान बादशाह ?०८ 

» + यँवनराज वंशावली ? ०६ 
मिश्रबन्धु : रूस का इतिहास 
१५, हे 

रामनारायण दूगड़ : राजस्थान- 
रत्ाकर ०६ 
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तानशाह ४० 

नारायण चन्द लाहडी : स्वाधीनता 
युद्ध में जनता का विज्ञव ४० 
बालचन्द मोदी : देश के इतिहास 
में मारवाड़ी जाति का स्थान ४० 
भगवद्दत्त : भारतवर्ष का इतिहास 
2७० 

मोहनलाल महतो : आरती के दीप 
; ४० 

राजबहादुर सिंह ; वर्तमान युद्ध 
में पोलेंड का बलिदान ४० 
विश्वनाथ शास्त्री : विश्व पर 
हिंदुत्व का प्रभाव ४० 
कामताप्रसाद जैन : संक्षिति जैन 
इतिहास ४१ 

भगवानदास केला : कौटिल्य की 
शासनपद्धति ४१ 

रामकृष्ण सिन्हा : प्राचीन तिब्बत 
१५८ १ 

रामलाल हाला ; जाट क्षत्रिय इति- 
हास ४१ 

श्री प्रकाश ; भारत के समाज और 
इतिहास पर स्फुट विचार ४१ 
सतीशचन्द्र काला : मोहनजो दड़ी 
तथा सिन्धु सभ्यता ४१ 
सम्पूर्णानन्द : आर्यो का आदि 
देश ४१ 


इतिहास---तत्का लीन 


: प्रतिमा लेख- 
संग्रह १४२ 
परमेश्वरीलाल गशुप्त : अग्रवाल 
जाति का विकास ४२ 
रामनारायण याददवेन्दु : यदुवंश का 
इतिहास ४२ 


कामताप्रसाद जेन 


२६१ 


शड्चरदयालु श्रीवास्तव ; रूस की 


सत्यदेव विद्यालझ्ञार : आर्य सत्याग्रह ४२ 
इतिहास--बाल 


सत्यदेव, स्वामी : अ्रमेरीका के 
निधन विद्यार्थियों के परिश्रम 

११२ 

नन्‍्दकुमार देव शर्मा : बाल-वीर 
चरितावली “१५ 

महावीर प्रसाद द्विवेदी : वनिता- 
बविलास “१६ 

ज़हूरबख्श : इतिहास की कहानियाँ 
9 २ ध़ू 

श्रीराम वाजपेयी : साहसी बच्चे 
9 श्ष् 

जगपति चतुवेंदी : आविष्कार की 
कहानियाँ १३३ 

श्रीनाथ सिंह : आविष्कारों की 
कथा ३३ 

आनन्दकुमार : इतिहास की कहा- 
नियाँ ३४ 


क्रान्ति ४२ 

र्यामनारायश कपूर : भारतीय 
वैज्ञानिक ४२ 

श्रीनारायण मिश्र : साइसिक 
अन्बेषण ४२ 

वेडुटेशनारायण तिवारी * चारू 


चरितावली ३४ 

कूँवर कन्हैयाजू : वीरों की कहानियाँ 
प्र ३४ 

चतुरसेन शासत्री: राजपूत बच्चे 
हि ३ ट 

श्यामनारायण कपूर : जीवट की 
कहानियों 'इ८ 

“्यथित हृदय : नेताओं का बच- 
पन ?३६ 

राजेन्द्र सिंह गौड़ : विश्व की 
महिलाएँ ४० 

परिपूर्णानन्द वर्मा : संयुक्त प्रान्त 
की कुछ विभूतियाँ ४१ 

इलाचन्द्र जोशी : ऐतिहासिक 
कथाएँ ?४२ 

रामनाथ सुमन ; हमारे नेता४२ 


इतिहास--अनूदित 
( संस्क्रत ) 


कल्हण : राजतरक्लिणी 


कल्हण ; अपन्नामत 


श्र 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


( बंगला ) 


इंश्वरचन्द्र विद्यासागर : चरितावली 
रजनीकान्त गुप्त : आर्यकीर्ति 
राजकृष्ण मुखोपाध्याय : बद्धाल 

का इतिहास 


अक्षयकुमार मित्र : जब अंग्रेज 
आए 
बन्दी 
जीवन 


शचीन्द्रनाथ सान्याल 


( राजस्थानी ) 


सुहणोत नैणसी : ख्यात 


सूर्यमल्ल मिश्रण 5 


वंश भास्कर 


( मराठी ) 
विनायक दामोदर सावरकर ; हिन्दू पाद-बादशाही 
( गुजराती ) 
रामचन्द्र मुमुज्ु ः पुण्याशव कथाकोष 
( उदूँ ) 
मुहम्मद हुसैन “आज्ञाद! : अकबरी दरबार 

( फ़ारसी ) 

अब्दुरंज्जञाक : मआसिरुल उमरा 

( यूरोपियन-ऐंग्लोइरिडियन ) 


टॉड : राजस्थान 

कनिज्ठम ; सिक्ख इतिहास 

उद्दहहार : जापान की राजनैतिक 

प्रगति 

एल्ब् : पार्ल्यामेण्ट 

क्रीन लॉड : कठिनाई में विद्याभ्यास 

आल्कट : भारत न्रिकालिक दशा 

मॉठेल : नरमेध ( राइज़् आव्‌ 
ड्चें रिपब्लिक ) 

डॉसन : जमेनी का विकास 

रॉबिन्सन : पश्चिमी यूरोप 

नौरोजी : जब अँग्रेज़ नहीं आए. थे 


हाम: इणश्डियन नेशनल कांग्रेस 
रमेशचन्द्र दत्त : प्राचीन भारत की 
सभ्यता का इतिहास 

बाल गद्भधाधघधर तिलक : वेदकाल- 
निर्णय 

दत्तात्रेय बलवन्त पारस्नीस : दिल्ली 
वा इन्द्रप्रस्थ 

बी० डी० बसु ०:कम्पनी के कारनामे 
रमेशचन्द्र दत्त ; बृटिश भारत का 
आशिक इतिहास 

महादेव गोविन्द रानाडे : मराठों, 
का उत्कष॑ 


इतिदरास--तत्कालीन 


लेखराम : ऐतिहासिक निरीक्षण 
वेल्स ; संसार का संक्षिप्त इतिहास 
चिन्तामणि विनायक वैद्य : हिन्दू 
भारत का उत्कषे 

५ : हिन्दू भारत का अन्त 
राखालदास बेनरजी : प्राचीन मुद्रा 
पट्टामि सीतारमैयाःकांग्रेस काइतिहास 
काशीप्रसाद जायसवाल : हिन्दू 
राज्यतन्त्र 

».. $ हण्टर कमिटी रिपोर्ट 


२६३ 


काशीप्रसाद जायसवाल : अन्धकार 
युगीन भारत 

गोविन्द सखाराम सर देसाई : 
भारतवर्ष का श्रार्वाचीन इतिहास 
जवाहरलाल नेहरू : विश्व इतिहास 
की ऋलक 

सी० वाई० चिन्तामणि : भारतीय॑ 
राजनीति के ८० वर्ष 

योगेन्द्रनाथ सील : मध्यप्रदेश और 
बरार का इतिहास 


देशदर्शन--तत्कालीन 


नवलकिशोर $ बनयात्रा '८ 
इरिश्चन्द्र : तहकीक़ात पुरी की ७१ 
पानचन्द जी पारीख : आये देश- 
पनता ७५ 

शिवप्रसाद, सितारेहिन्द : भूगोल 
इस्तामलक 3७ 

राधाचरण गोस्वामी : देशोपकारी 
पुस्तक ८२ 

खुननलाल, लाला : सत्री-सुदशा ८३ 
मुहम्मद हुसैन : भूगोल एशिया ८३ 
इरिश्चन्द्र : काशी के छाया-चित्र 
वब्स्ट 

दामोदर शास्त्री : मेरी पूर्वदिक यात्रा 
हि 

भगवानदास वर्मा :लन्दन-यात्रा ८५ 
रामप्रसाद लाल : मूतत्व-प्रदीप ८५ 
दामोदर शास्त्री : मेरी दक्षिणदिक्‌. 
यात्रा ८८ 

भगवानदास वर्मा ; पश्मोत्तर तथा 
ग्रवध का प्राकृतिक, ऐतिहासिक 
तथा राजनैतिक बृत्तान्त “८७ 
दामोदर शास्त्री : मेरी जन्मभूमि- 
यात्रा रू 


आलाराम सागर : कांग्रेस पुकार 
मञ्ज़री ६२ 

स्त्रियों पर सामाजिक, 
अन्याय ६२ 
देवीग्रसाद, मुंशी : स्वप्न राजस्थान 
१६३ 

अम्रतलाल चक्रवर्ती : विलायत की 
चिट्ठी ६३ 

देवीप्रसाद, बाबू : रामेश्वर-यात्रा 


र 


6 रे 

राधारमण चौबे : देशोन्नति ?६६ 
ज्वालानाथ नागर : जगत दशन 
६६ 

प्यारेलाल ; कस्टम्स ऐंड कोस्स्यूस! 
१५ ॥ 

, 5 दुनिया की सैर ०! 
हरिचरणुदास : प्रतिद्ध देशों का 
वर्णन ०! 

गदाधर सिंह : चीन में तेरह ः 


ह। 


हरदेवी : 





0, 
महेन्दुलाल गगे : चीना-दर्पण भ 
साधुचरणप्रसाद : भारत-भश्रमण' ' 
हरेकृष्ण जौहर : जापान-बृत्तान्त ० 


देशदशंन --तत्कालीन 


गल्भाप्रसाद गुप्त :तिब्बत-वृत्तान्त! ० ५ 
चतुर्भज औदीच्य : भारत के कार- 
खाने १०५ 

गोकुलानन्दप्रसाद : मोती “०६ 
जगन्नाथप्रसाद चतुबेदी : भारत की 
वर्तमान दशा ०६ 

हरेकृष्ण जौहर : भारत के देशी 
राज्य १०६ 

अज्ञात : बृहत्‌ रलसमुच्चय ७७ 
महेन्दुलाल गर्ग ; जापान-दर्पण्‌ ? ०७ 
५»: जापानीय स्त्री-शिक्षा ०७ 
गोकलचन्द : नारी-महत््व ०७ 
टोलनमल : उत्तराखण्ड की यात्रा 
के ७ 

नटवर चक्रवर्त्ती : हिन्दू तीर्थ ०६ 
रामकिशोर शर्मा व्यास : परिभ्रमण 


;ै 3 & 

राधामोहन गोकुल जी : देश का 
घन १५० 

हरिनारायण टणएडन : भारतीय 


वाणिज्य की डाइरेक्टरी ?१० 
सत्यदेव, स्वामी : अमरीका पथ- 
प्रदर्शक !१५ 

गदाधर सिंह : जापानी राज्य-व्यवस्था 
श्२ 

सत्यदेव, स्वामी : अमेरिका- 
दिग्दशंन १२ 

» * अमेरिका-भ्रमण १३ 


रच्ड 


इन्द्र वेदालड्वार : राष्ट्रों की उन्नति 
9 श्ड 

जगन्नाथ खन्ना : अमेरिका का व्यव- 
साय और उसका विकास 9४ 
अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी : भारतीय 
शासन-पद्धति १५ 

तोतारम सनाव्य : कुली-प्रथा १५४ 
» * फिज़ी में मेरे इक्कीस वर्ष (१५ 
नगेन्द्रनाथ वसु : हिन्दी विश्वकोष 


न्श्फू 
पारसनाथ द्विवेदी : देश की दशा 
ः्श्धू 
मगवानदास केला ; भारतीय शासन 
हि. 
राधाकृष्णदास का : भारतीय 


शासन-पद्धति श्र 

सत्यदेव, स्वामी : मेरी कैलाश 
यात्रा १५ 

नागरमल केडिया : तीसी “१६ 
हीरालाल : दमोह-दीपक १७ 
भवानीदयाल सन्यासी ; हमारी 
कारावास-कह्ानी श्द 

, : प्रवासी भारतवासी श्थ 
शिवनन्दन सिंह : देश-दश न 'श्८ 
कपिलदेव मालवीय : पञ्ञाब-रहस्य 
१६ 

केशवदेव डा ० : अमेरिका में डॉ० 
केशवदेव जी शास्त्री १६ 


२६६ 


पशुपाल वर्मा : जमेनी में लोक- 
शिक्षा “१६ 

हीरालाल : जबलपुर-ज्योति १६ 
“एक ग्रेजुएट ; साम्यवाद २० 
भगवतीप्रसाद सिंह : बनारस के 
व्यवसायी “२० 

भवानीदयाल सन्‍्यासी ; नेठाली 
हिन्दू २० 

राधाकृष्णु करा ; भारत की साम्प- 
चिक अवस्था २० 

गणेशदत्त शर्मा : भारत में दुर्भिक्ष 
7१ 

छेदीलाल : एशिया निवासियों के 
प्रति योरोपियनों के बर्ताव ?२१ 
देवीप्रसाद विद्यार्थी : अमरीकन 
संयुक्त राज्य की शासन-प्रणाली 
श्श् 

प्राशनाथ विद्यालझ्लार : किसानों 
पर अत्याचार २१ 

प्रेमचन्द : स्वराज्य के फ़ायदे “२१५ 


विनायक सीताराम सरवती : बोल्शे- 
विज््म (२१ 

सत्यदेव, स्वामी असहयोग 
२१ 

सुख सम्पत्तिराय भण्डारी : भारत- 
दर्शन २१ 


इरदयाल, लाला : जर्मनी और तुर्की 


में ४४ मास “२१ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


कृष्णगोपाल माथुर : अनोखे रीति 
रिवाज “२२ 

तीर्थराम सेठी : भारतीय वज़न 
प्रकाश २२ 

लक्ष्मीनारायण गरदे : जेल में चार 
मास २२ 

हीरालाल : सागर-सरोज ?२२ 
अमरनाथ बली तथा मोहनलाल :; 
भारतीय अथंशासत्र २३ 
ईश्वरदास जालान : लिमिटेड 
कम्पनियाँ २३ 

कन्नोमल : संसार को भारत का 
सन्देश “२३ 

दयाशइड्डर दुबे: भारत में कऊषि- 
सुधार (२३ 

प्यारेलाल गद्धराण्डे ; आधुनिक 
भारत “२३ 

प्राशनाथ विद्यालक्वार: रूस का 
पञ्चवर्षीय आयोजन २३ 

9» * भारतीय सम्पत्ति-शास््र 

7 २ ३ 

भगवानदास केला :; भारतीय राजस्व 
ह। २ ३ 

कस्तूमल बॉठिया : कम्पनी व्यापार- 
प्रवेशिका २४ 

जगदीश सिंह गहलौत : मारवाड़ 
के रीति-रस्म २४ 


बालमुकुन्द : बनारस २४ 


देशद्शेन-- तत्कालीन 


रामनिवास पोद्दार : भारत में रेल- 
पथ “२४ 

विश्वम्मरनाथ शर्मा ; संसार की 
असभ्य जातियों की स्त्रियाँ '२४ ! 
शड्रराव जोशी : ग्राम-संस्था ?२४ 
शिवग्रसाद गुप्त ः प्रथ्वी-प्रदक्षिणा 
7 २४ 

सम्पूर्णानन्द : अन्तर्राष्ट्रीय विधान 
१32 

सियाराम दुबे ; हिन्दुस्तान की 
कर-संस्थिति ?२४ 

9 * स्टाक बाजार या सट्टा ! २४ 
भगवानदास केला 5 भारतीय अथ- 


शासत्र !२५ 

गौरीशड्डूर शुक्ल : स्टॉक इक्सचेज्ञ 
7२६ 

दयाशइ्ूर दुबे: विदेशी विनिमय 
है र्‌ ६ 

महेशचन्द्रप्रसाद : हिन्दू सम्यता 
२६ 

सत्यदेव, स्वामी : मेरी जर्मन-यात्रा 
२६ द्वि० 

सुरेन्द्रनाथ शास्त्री : भारतीय शिक्षा 
१२६ 

राधामोहन गोकुल जी : कम्यूनिज्म 
क्या है ! २७ 

सुरेन्द्रनाथ शास्त्री ; प्राचीन और 
वर्तमान भारतीय महिला *२७ 


२६७ 


स्फुर्नादेवी : अबलाओं का इन्साफ़ 
हर २ ७9 

पूरनचन्द नाहर : जैसलमेर ?र८ 
भवानीदयाल सन्यासी : दक्षिण 
अफ्रीका के मेरे अनुभव रद 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ; देश-दर्शन 


"रन ! 

महेन्दुलाल शर्मा : अमेरिकन स्त्री 
शिक्षा श्८ 

शौकत उस्मानी : मेरी रूस-यात्रा 
ह। श्ष्र 

अज्ञात : भारतीय व्यापारियों का 
परिचय २६ 

कुमारप्पा : राजस्व और हमारी 
दरिद्रता (३० 

धीरेन्द्र वर्मा : हिन्दी राष्ट्र या सूचा 
हिन्दुस्तान ३० 

महेशप्रसाद मौलवी : मेरी ईरान 
यात्रा ३० 

रघुनाथ वि० धुलेकर : मातृभूमि 
अब्दकोष! ३ ०- 

रामनारायण मिश्र : भू-परिचय 
9 ३० है 

सीताराम, लाला ; चित्रकूट की 
मकाँकी ?३० 


उर्मिला शास्त्री : कारागार ३१५ 
कृष्ण व्यकुटेश : भारतीय लोक- 
नीति और सभ्यता ३१ 


श्ध्प 


मुकुटबिद्दारी वर्मा ; सत्री-समस्या ३१ 
रामनाथ लाल : माई के पत्र ३१ 
कृपानाथ मिश्र; विदेश की बातें ३२ 
राजबहा दुरसिंह ; रूस का पश्चवर्षीय 
आयोजन ३२ 

सुमित्रा देवी: नवीन युग का 
महिला समाज ?३२ 

गणेशदत्त शर्मा $ ग्रामसुधार ३३ 
जगदीश प्रसाद अग्रवाल : संसार- 
शासन ३३ 

चन्द्रावती लखनपाल : स्त्रियों की 
स्थिति “३३ 

मुकुन्दीलाल ओऔवास्तव : साम्राज्य- 
बाद ३३ 

राजबहादुर सिंह ; विश्वविहार ?३३ 
राहुल सांकृत्यायन : तिब्बत में 
सवा बरस “३३ 

विजय धर्म सूरि : आबू.. ३३ 
ब्रजगोपाल भठनागर ; ग्रामीय 
अथंशास्त्र ?३३ 

शद्भुरसहाय सक्सेना : औद्योगिक 
तथा व्यापारिक भूगोल ३३ 
प्रभुदयाल महरोत्रा : आधुनिक 
रूस ३४ 

रामप्रसाद त्रिपाठी सं० : शानकोष 
ज्ै ३ है 

राहुल सांकृत्यायन : मेरी तिब्बत- 
कष्त्रो ! 2४ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


शिवनन्दन सहाय : कैलाश-दर्शन 
9 ३४ 

श्रीगोपाल नेवटिया : काश्मीर ३४ 
प्रेमनारायण अग्रवाल : प्रवासी 
भारत की वर्तमान समस्या ३५४ 
राहुल सांझृत्यायन : लड्ढडा ३५ 
» * साम्यवाद ही क्‍यों ?३५ 
शड्भरसहाय सक्सेना : भारतीय 
सहकारिता आन्दोलन ?३५ 
हरिभाऊ उपाध्याय : स्वतन्त्रता की 
ओर ?३५ 

गजानन श्री० खेर ; संसार की 
समाज क्रान्ति और हिन्दुस्तान ३६ 
प्रभातचन्द्र बोस ;: मध्यदेश के 
शिकार ३६ 

भूपेन्द्रनाथ सान्याल : साम्यवाद 
हे की ओर ३६ 
मनोरज्लन : उत्तराखण्ड के पथ 
पर “३६ 

रामनारायण यादवेन्दु : राष्ट्रसड्ड 
ओर विश्वशान्ति ?३६ 

राहुल सांकृत्यायन : जापान ३६ 
सत्यदेव विद्यालछड्ञार : परदा ३६ 
सम्पूर्णानन्‍न्द : समाजवाद ?३६ 
9»... : साम्यवाद का बिगुल 
३६ 

कन्हैयालाल वर्मा : नाज़ी, जरमनी 
9 ३७ 


देशदशन--तत्कालीन 


केशरीमल अग्रवाल : दक्षिण तथा 
पश्चिम के तीथस्थान ३७ 
जितेन्द्रनाथ सान्याल : दूसरा विश्व 
युद्ध ३७! 

धरमचन्द सरावगी : यूरोप में सात 
मास “३७ 

राहुल सांकृत्यायन : ईरान ३७ 
वासुदेवशरण अग्रवाल ; श्रीकृष्ण 
की जन्मभूमि ३७ 

शाल्िग्राम श्रीवास्तव : प्रयाग- 
प्रदीप (३७ 

चन्द्रभाल जौहरी : यूरोप की 
सरकारें ३८ 

नरेन्द्रदेव आचाय:समाजवाद ३८ 
बेजनाथ केडिया : समाज के हृदय 
की बातें ३८ 

रामनारायण यादवेन्दु : नवीन 
भारतीय शासन-विधान ३८ 
राहुल सांकृत्यायन : सोवियत्‌ भूमि 
है इ्द 

५» + दिमागी शुलामी 'रे८ 
विष्णुदतत शुक्ष : जापान की बातें 
9 इ्द 

सत्यनारायण : यूरोप के भकोरे 
में '३व् 

हरिश्चन्द्र गोयल : भारत का 
नया शासन-विधान इ् 
अच्युताननद :. गाँव ३६ 


२६६ 


अमरनारायण अग्रवाल : समाज- 
वाद की रूपरेखा ?३६ ! 

ए.. बी० लट्टे : संसार की संघ शासन 
प्रशालियाँ (३६ ! 

कन्हैयालाल वर्मा ; भारतीय राज- 
नीति और शासन-पद्धति ?३९ 
गुरुनाथ शर्मा : मैसूर में ३६ 
बी० एम० शर्मा: भार्त और 
सद्छू शासन ३६ 

रामनारायण यादवेन्दु : समाजवाद 
और गांधीवाद ३६ ! 

शिवदान सिह चौहान : रक्तरज्ञित 
स्पेन ३६ ! 

सत्यनारायण : रोमाश्चकारी रूस ३६ 
सुखदेवबिहारी माथुर : हमारे गाँव 
॥; ३६ १ 

हीरालाल पालित : समाजवाद को 
फ़िलासफ़ी ?5६ ! 

उत्तमचन्द मोहता : भारतीय 
गोशालाएँ ४० 


मुख्तयार सिंह : हमारे गाँव और 
किसान १७० 


यशपाल : न्याय का सद्भ्ष ४० ! 
»  : राष्ट्रीय पद्मायत ४० 
» : युद्धसक्कट और मारत ४० 
वेडुटेशनारायण तिवारी : रणमत्त 
ह संसार ४० 
श्रीकान्त ठाकुर : भारतीय शासन 
व्यवस्था ४०» 


३०० 


सत्यनारायण : आवारे की यूरोप 
यात्रा ४० १ 

9. : युद्ध-यात्रा ?४० 
सम्पूर्णानन्‍्द : व्यक्ति और राज ४० 
सुरेन्द्र बालूपुरी : आधुनिक जापान 
१७५७ ९ 

अमरनारायण अग्रवाल ; ग्रामीण 
अरथशासत्र और सहकारिता ४१ 


हिंदी पस्तक-साहित्य 


रघुबीर सहाय; आज का जापान ४१ 
रामनारायण यादवेन्दु : भारत में 
साम्प्रदायिक समस्या “४१ 

» * पाकिस्तान १४१ 
» + पाँचवा कालम क्या है १ ४१ 
रुद्रनारायण अग्रवाल : हिन्दुस्तान 
बनाम पाकिस्तान ४१ 


शम्भुदयाल सक्सेना : गाँवों की 


गोरखनाथ चौबे ; आधुनिक भार- समस्या ?४१ 

तीय शासन “४१ कन्हैयालाल वर्मा : भारतीय शासन 

गोविन्द्राव कृष्ण्राव शिन्दे सं० : “८२ 

. बाल संरक्षण विधान ४१ केदारनाथ गुप्त : बृहद्‌ विश्वजश्ञान 

४» ; साक्ष्य - विधान ४१ हर 

# + सम्पति हस्तान्तर विधान “४१ गोविन्दसहाय : संसार की राजनीति 

» * अनुबन्ध मुआहिदा विधान ४१ में साम्राज्यवाद का नज्ञा नाच! ४२ 

» * अपराध सम्बन्धी विधि-संग्रह मवानीदयाल सन्यासी : पो्च॑गीज़ 

४१ पूर्व अफ्रीका में हिन्दुस्तानी ४२ 

मदनमोहन नागर : सारनाथ का रामनारायण' यादवेन्दु: भारतीय 

संक्षित परिचय '४१ संस्कृति और नागरिक जीवन*४२ 
देशदर्शन--बाल 

श्रीधर पाठक : बाल-भूगोल ?१६ श्रीनाथसिंह : परदेश' की सैर !३२ 

रामनरेश त्रिपाठी : उत्तरी अवकी ठाकुरदत मिश्र : अनजान देश 

यात्रा ?२१ में १३२६ 

जगपति चतुर्वेदी : भौगोलिक ,, 5 प्रसिद्ध यात्राओं की कथा ३६ 

कहानियों रण. ., £ श्र वयात्रा ३७ 

कृपानाथ मिश्र : बालकों का योरोप रामदास गौड़ : हमारे गाबों की 

३११ कहानी ३८: 


देशद्शेन--तत्कालीन ३०१ 
गीजूमाई बघेका : गाँव में ४१५ रमेश वर्मा : गॉव की बातें १४१ 


देशदशन--अनूदित 
( संस्क्रत ) 
कौटिल्य : अथशास्त्र 
( बंगला ) 
अरविन्द घोष : इमारी स्वतन्त्रता अरविन्द घोषः क्‍या भारत सभ्यहै १ 
केसी हो ! रवीन्द्रनाथ ठाकुर : वैधव्य कठोर 
दण्ड है या शान्ति १ 
( गुजराती ) 
मोहनदास क० गांधी : हिन्द-स्वराज्य मोइनठास क० गांधी : राष्ट्र-वाणी 
( मराठी ) 
सखाराम गणेश देउस्कर : देश की बात 
( डदू ) ; 
सुलेमान नदवी : अरब और भारत यूसुफ़ अली : मध्यकालीन भारत की 
के संबंध सामाजिक और आर्थिक अवस्था 
( फ़ारसी ) 
अबुलफ़जनल : आईन-ए-अकबरी 
( जापानी ) 
कावागुची इकाई : तिब्बत में तीन वर्ष 


( यूरोपियन-ऐंग्लोइरिडियन ) 

टॉल्स्टॉय: हमारे ज़माने की गुलामी पट्टामि सीतारामैया : भारत का 
मेज़िनी : --के लेख आर्थिक शोषण 
काटन, सर हेनरी : नवीन भारत पुंताम्बेकर : भारतीय लोकनीति 
भारत सरकार ; हिन्दुस्तान का ओर सभ्यता 

दण्ड-संग्रह रामतीथ स्वामी : राष्ट्रीय संदेश 
इल्बट, सर कोर्टनी : पाल्यामेन्ट मोहनदास क० गांधी : मेरे जेल के 
लाजपतराय. ; तरुण भारत अनुभव 


१०२ 


सोहनदास क० गांधी : स्वाधीन भारत 
: योरोपीय. युद्ध और 
भारत 

: ग्रामसेवा 

,, ; स्वदेशी और ग्रामोद्योग 
मंदनमोहन मालवीय ; मालवीयजी 
और पश्माब 

मोतीलाल नेहरू : नेहरू कमिटी- 
रिपोर्ट 

महादेव ह० देसाई : एक ध्मेयुद्ध 
क्रोपाटकिन,प्रिंस : सद्भूष या सहयोग 
५ : रोटी का सवाल 
नौरोजी, दादाभाई : भारतवर्ष में 
चरित्र-द्रिद्रता 

नित्यनारायण बैनरजी : आज का 
रूस 

शिराज़, फिन्‍्डले : भारत की दरिद्रता 
लाजपतराय : दुखी भारत 


१) 


2) 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


पट्टामि सीतारामैया : महात्मा गांधी 


का समाजवाद 
सुभाषचन्द्र बोस ; तरुण भारत 
के स्वृप्त 

जवाहरलाल नेहरू : रूस की सैर 
का : कुछ. समसस्‍्याएँ 

8 :हम कहाँ हें! 


५»... + हिन्दुस्तानी समस्याएँ 
>>... ; लड़खड़ाती दुनिया 
मेगास्थनीज्ञ :---का भारत विवरण 


फाहियान :--का यात्रा-विवरण 
हुएनसाज़ : --का भारत-श्रमण 
इत्सिक्षु : -+की भारत-यात्रा 
सुद्शयुन  : “की यात्रा 
इब्नबतूता : की भारत-यात्रा 
बर्नियर “का भारत-यात्रा 
अल्बेसनी : “-का भारत 


मार्कोपोल्ो : “का यात्रा-विवरण 


१० 


भाषादशन--आचोन 
खुसरो : खालिकबारी चन्दनराम नामाणंव 
चन्दनराम अनेकार्थ नन्ददास अनेकाथमज्नरी 


ननन्‍्ददास ; नाममाला मानमजन्नरी 


भाषादशंन--तत्कालोन 


टामसन, जे० टी० ; हिन्दी-अंग्रेज्ञी 

कोष ७० द्वि० 
कलकत्ता सोसाइटी: हिन्दी कोष ७१ 
भैरवप्रसाद मिश्र : हिन्दी लघु 


व्याकरण ७१ द्वि० 

राधालाल मुंशी सं० ; शब्द-कोष 
"७३ 

मातादीन शुक्ल : नानाथ नव 
संग्रहावली !३४ 

हुपर, रेवरेश्ड : यवन भाषा का 
व्याकरण ७४ 

बेद्स जे० डी० : हिन्दी डिक्शनरी 
?छपू 


सदासुखलाल : कोष-रज्नाकर *७६ 
मड्गलीलाल, लाला ; मद्जल-कोष 
है ७७७ 
हुपर, रेवरेरश्ड ; यवन भाषा-कोष 
्र ज्टः 


मूलराम साधु ; वेदान्त पदार्थ- 

मड्जूषा “८१ 

गौरीदत्त, परिडत : उद्ृ' अक्षरों 

से हानि ८२ 

देवदत्त तिवारी : देव-कोष ८३ द्वि० 

फ़ेलन, एसू०डबल्यू०: न्यू इंग्लिश- 

हिन्दुस्तानी डिक्शनरी '८३ 

इरिचन्द्र : हिन्दी भाषा '८३ 
अम्बिकाचरण चदट्टोपाध्याय 

एकाक्षर कोष ८४ 

फैलन, एस० डबल्यू० : ए. डिक- 

शनरी आव्‌ हिन्दुस्तानी प्रावर्स'८४ 

काशीनाथ खत्री : मातृभाषा की 

उन्नति किस विधि करना योग्य 

है ८५ 

कैसरबख्श मिर्जा: कैसर-कोष ८५ 

गौरीदत्त परिडत; नागरी और 

उदू का स्वांग “८५, 


३०४ 


गौरीदत्त परिडतः नागरी प्रचार के 
उपदेश ८५ 

शिवप्रसाद, सितारेह्विन्द : हिन्दी 
व्याकरण ?८६ 

अयोध्याप्रसाद खत्री : खड़ी बोली 
का पद्म ८७ 

» * मोलवी स्टाइल की 
हिन्दी का छुन्दभेद “८७ 

9 * खड़ीबोली आन्दोलन ?पप८ 
शिवदास ४ लोकोक्ति-कौमुदी ६० 
गौरीदत्त, परिडत : देवनागरी स्तोत्र 
ह। ६२ 

५». $ नागरी का दक्कर ६२ 
देवीदयाल : भाषा शब्द निरूपण 
9 ६२ 

गौरीशछूर हीराचन्द ओका : 
प्राचीन लिपिमाला “६४ 


प्रभाकर शार्री ; बाल संस्कृत- 
प्रभाकर ६५ 

गौरीदत्त, परिडित : देवनागरी के 
भजन ६६ 


रामकर्ण : मारवाड़ी व्याकरण ६६ 
ममोइनलाल कटिदा : अन्वय-दीपका 
9 ६७ 

जगन्नाथ मेहता : पश्चिमोत्तर 
प्रदेश तथा अवध के दफतरों में 
नागरी अज्वरों का प्रचार €८ 
मूलचन्द शर्मा ; भाषा-कोष ६८ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


कामताप्रसाद गुरु : भाषा वाक्य 


पृथक्करण ११६०० 

गौरीदत्त, परिडत ; गौरी नागरी 
कोष ०१ 

गौरीशझ्डर शर्मा : हिन्दी उदू कोष 
है & १ 

श्यामसुन्दरदास सं० : हिन्दी वेज्ञा- 
निक कीष ? ० १ 


सन्तप्रसाद ; कहावत-संग्रह ०२ 
हरिश्चन्द्र : हिन्दी लेकचर ०२ द्वि० 
श्रीधर ; श्रीधर-भाषा-कोष! ० ३द्वि ० 
पन्नालाल बाकलीवाल ; लिड्जबोध 
है ० 

चन्द्रधर शर्मा, गुलेरी ; अछ्ू ०५ 
रिप्रिंट 

सुधाकर द्विवेदी : हिन्दी वैज्ञानिक 
कोष (गणित ) ?०५ 

ठाकुरप्रसाद खन्नी : हिन्दी वेशानिक 
परिभाषा (भौतिक) ०६ 
प्यारेलाल सं० : जापानी बोलचाल 
रै $ ६ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी वैज्ञा- 
निक कोष (दर्शन) ०६ 
लाडिलीप्रचाद ; नाममाला “०६ 
महावीरप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी भाषा 
की उत्पत्ति ०७ 

सिद्धेश्वर शर्मा सं० ; लोकोक्ति या 
कहावत ?७०७ 


भाषादशेन--तत्कालीन 
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सूर्यकुमार वर्मा : भाषा ०७ 
बालमुकुन्द गुस : हिन्दी भाषा ?०८ 
जगमोहन वर्मा : आएं प्राकृत 

व्याकरण ०६ 
हरिराम वर्मा : कृषि-कोष १०१ 
गोविन्दनारायण मिश्र : विभक्ति- 


विचार ११ 

ब्रजवज्ञम मिश्र ; पदार्थ-संख्या 
कोष *?१ 

चन्द्रमौलि सुकुल : भाषा व्याकरण 
११२ 

जीवाराम शर्मा सं० $: सरस्वती 
कोष १२ 


ठाकुरप्रसाद खज्री : जगत व्यापारिक 
पदार्थ कोष १२ 

श्यामसुन्द्रदास सं ० ; हिन्दी शब्द- 
सागर १२ 

कमलापति द्विवेदी : हिन्दी-स्वप्न १३ 
दीनानाथ कौल : भागीरथ कोष “१३ 
कृष्णशझूर तिवारी : देशी राज्यों 
में हिन्दी और उसके प्रचार के 
उपाय १४ 

नगेन्द्रनाथ वसु $ भारतीय लिपि- 
तत्व ११४ 

ईश्वरीप्रसाद शर्मा : हिन्दी-बंगला 
कोष ? १५ 

सं० ४: लोकोक्ति-संग्रह 
११५ द्वि० 


रामरत् 


२० 


३०४ 


शालिग्राम द्विवेदी:विराम चिन्ह! १८: 
कन्नोमल : हिन्दी-प्रचार के उप- 

योगी साधन २० 
कामताप्रसाद गुरु $ हिन्दी व्याकरण 
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२० 
गौरीशड्डर शुक्ल : राष्ट्रभाषा हिन्दी 
9 २ न्‍ 
पारसमणि प्रधान नेपाली 
व्याकरण “२० 


रामजीलाल शर्मा : राष्ट्रमाषा २० 
प्रचारक बन्धु : हेनन्‍्दी-तेलुगू बाल- 
बोधिनी ?२१ 
हिन्दी-तामिल 
स्ववोधिनी “२१ 
शिवन्न शास्त्री : हिन्दी-तैल्ुगू कोष 
“श्र 

रामदह्वन मिश्र : हिन्दी मुहावरे ? २३ 
हरगोविन्ददास त्रि० सेठ : पाइश्र 
सददसहान्ञवों २३ 

श्यामसुन्दरदास : हिन्दी भाषा का 
विकास २४ 

हा  भाषा-विजशञान २४ 
केशवग्रसाद मिश्र : वेद्यत शब्दावली 
”रच 

गणेशदत्त शास्त्री : पह्मचन्द्र कोष 
7४ 

रामनरेश त्रिपाठी : हिन्दी शब्द- 
कल्पद्र म २४ 


हरिहर शर्मो : 


३०३६ 


आर"० एन० साहा: अक्षरों की 


उत्पत्ति ?२५ 

शिवन्न शास्त्री हिन्दी-तैलुगू 
व्याकरण २५ 

हरिहर शर्मा : हिन्दी तामिल कोष 
है| 


गौरीशड्डर हीराचन्द ओभफा  नागरी 
अडछ्ड और अक्षर '२६ 

दुनीचन्द, लाला: पदञ्ञाबी और 
हिन्दी का भाषा-विज्ञान “२६ 
मद्धलदेव शासत्री : तुलनात्मक 
भाषा-शासत्र ?२६ 

गुरुप्रसाद सं० ; रज्ावली २७ 
नलिनीमोहन सान्याल : भाषा- 
विज्ञन “२७ 

भगवानदास केला : राजनीति- 
शब्दावली “२७ 

आद्यादतत ठाकुर; पाली-प्रतोध २८ 
सूर्यकान्त त्रिपाठी : हिन्दी बंगला 
शिक्षा 'र८ 

श्रीनारायण तमना जी कटणगरे ; 
हिन्दी-मराठी कोष “२६ 
मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव ; हिन्दी शब्द- 
संग्रह '३० 

सत्यप्रकाश : वैज्ञानिक पारिभाषिक 
शब्द ” ३० 

ग़मनरेश त्रिपाठी : हिन्दुस्तानी 
कोष “३१ £ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


गदाधरप्रसाद : अर्थशासत्र शब्दा- 


वली ?३२ 

पद्मसिंह शर्मा : हिन्दी उर्दू और 
हिन्दुस्तानी ३२ 

बहादुरचन्द : लोकोक्तियाँ और 
मुहावरे १३२ 

रामनरेश त्रिपाठी हिन्दी- 
हिन्दुस्तानी *३२ 

धीरेन्द्र वर्मा : हिन्दी भाषा का 
इतिहास ?३३ 

»2 * हिन्दी भाषा और लिपि ?३३ 
ते ग्रामीण हिन्दी १३३ 


रामचन्द्र वर्मा सं० : संक्षिप्त हिन्दी 
शब्दसागर ?३३ 

वेडटेशनारायण तिवारी : विराम 
सड्ढेत '३३ 

जम्बुनाथनःहिन्दी मुहाविरा कोष ? ३५ 
श्रीकृष्ण शुक्ल ; हिन्दी पर्यायवाची 
कोष ३५ 

गौरीशड्डूर भट्ट : अक्षर तत्व *३६ 
हे लिपिकला ३६ 

» * लिपिकला परिशिष्ट '३६ 

» + देवनागरी लिपि का विधान 
निर्माण पत्र *३६ 

जम्बुनाथन + उदू-हिन्दी कोष ३६ 
श्यामसुन्दरदास ; भाषा-रहस्य ३६ 
अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ; हिन्दी 
पर फ़ारसी का प्रभाव ३७ 


भाषादशेन--बाल 


धीरेन्द्र वर्मा ; त्रजभाषा-व्याकरण 
9 ३७ 

रामशड्डर शुक्ल : भाषा शब्दकोष 
ह ३ ७७ 

आर० जे० सरहिन्दी ; हिन्दी 
मुहावरा कोष ३७ 

शझ्करलाल मगनलाल : गुजराती- 
हिन्दी टीचर “३७ 

कालेलकर, काकाःचलती हिन्दी ३८ 
गोपाललाल खन्ना ; हिन्दी भाषा 
का संक्षित इतिहास 'श्८ 

ब्रह्म स्वरूप शर्मा$हिन्दी मुहावरे? ३८ 
मुन्नालाल ; हज़ारों पहेलियाँ १३८ 
गो० प० नेने ; हिन्दुस्तानी-मराठी 
शब्दकोष ३६ 

चन्द्रबली पाण्डेय : कचढरी की 
भाषा और लिपि ?३६ 

५». + भाषा का प्रश्न ?३२६ 

» *+ बिहार को हिन्दुस्तानी ३६ 
वेड्डंटेश नारायण तिवारी : हिन्दी 
बनाम उदू ?३६ 

हेमकान्त भद्यचार्य : असमीया- 


३७०७ 


अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी : हिन्दुस्तानी 
मुहावरे १४० 

एक पत्रकार! : अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति कोष ?४० ! 


केशवप्रसाद मिश्र : गद्य-भारती 
१२७ ७ 

चन्द्रबली पाण्डेय : उदू्‌ का रहस्य 
१७ 6 

» : मुगल बादशाहों की 
हिन्दी ४० 

जगदीश काश्यप ; पालि महाव्या- 
करण ?४० 

मुरलीधर सच्ननीस : हिन्दी-मराठी 
स्वत्नोधिनी ४० 

लक्ष्मीपति सिंह ४ हिन्दी-मैथिल 
शिक्षक ४० 


सुखसम्पितिराय : टवेन्टीथ सेन्चुरी 
डिक्शनरी ४० १ 

आत्माराम ; विभक्ति संवाद ४१ 
रामनाथ शर्मा ; ग्वालियर राज्य 
में हिन्दी का स्थान "४१ 

हे : व्यावह।रिक शब्द- 


हिन्दी बोध “३६ कोष ४२ 
ते 
सापा-दशन--बाल 
श्यामसुन्द्रदास सं० ; बान-शब्द श्रीमन्नारायण अग्रवाल : सहज 
सागर * ५ हिन्दुस्तनी “३६ 


रमेश वर्मा सं७: गाँव की बोली ४१ 


३०८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


मापादशन--अनूदित 
( घंस्क्ृत-प्राकृत ) 
यास्क : (हिन्दी) निरक्त अमरसिहः अमर-कोष(नामप्रकाश) 
याशवल्क्य शिक्षा वरदराज ; लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
पाणिनि ;  अ्रष्टाथ्यायी भट्टोजी दीक्षित : सिद्धान्त कौम॒दी 
( यूरोपियन-ऐँग्लोइसिडियन ) 


अज्ञात राष्ट्रमाषा बुलनर : प्राक्ृत-प्रवेशिका 


११ 


ललितकला--प्राचीन 


तानसेन ; राग-माला 


कृष्णानन्द व्यासदेव : रागकल्पद्र म 


ललितकला--तत्कालीन 


सौरीन्द्र मोहन ठाकुर : गीतावली 
हि ््ट 

गोपालदास : सज्ञीत सप्ताणंव-तरज्ञ 
| प्र 

माधोसिंह, राजा: राग-प्रकाश १८३ 
हरिश्चन्द्र : सज्जीतसतार ८३ 
रामेश्वर हरजी जानी : गायन- 
सागर ८५ 

काशीनाथ खन्नी : उत्तम वक्‍तृता 
देने की विधि !८७ 

भक्तराम सं० : राग-रक्षाकर ८८ 
लोकनाथ चौबेःवंशी-रागमाला ८६ 
आदित्यराम बेकुण्ठराम : सद्भीता- 
दित्व १८६ 

मणिराम उस्ताद : सितार-चन्द्रिका 
हि । 8 ३ 

शिवनारायण तुलसीदास : सद्भीत 
पञ्चरत्ञ ६५ 

बलदेव शर्मा: बलदेव चित्र-रत्ना- 
कर €्८ 


फतेहसिंह वर्मा, राजा : राग-प्रका- 
शिका ६६ 

विष्णु दिगंवर पालुस्कर ; मृदल्ग 
ओर तबला वादन-पद्धति १०३ 
तुलाही राम : राग मालश्री ०५ 
ललनपिया : ललन वाद्याभरण 
ः9पू हैँ 

रवि वर्मा ; --के प्रसिद्ध चित्र! ११ 
विष्णु दिगंवर पाछ्ुस्कर : राग भैरव 
2३ द्वि० 

» * राग मालकंस १४ द्वि ० 
करष्णगोपाल माथुर : वक्‍्तृत्व- 
कला 'श्द 

विष्णु दिगंवर पाठुस्कर ; सितार 
की पुस्तक श्थ 

ननन्‍्दकुमार देव शर्मा : वकक्‍तृत्व- 
कला २० 

रामेश्वरप्रसाद वर्मा : रमेश चित्रा- 
वली २२ 

अशात : व्यंग्य-चित्रावली २५ 


३१० 


देवकीनन्दन शर्मा ; सभा-विज्ञान 
आर बकक्‍तृता २६ 

मोतीलाल शर्मा: सौन्दर्य-चित्रावली 
हि २ 9 

विष्णु [दगंवर पालुस्कर : सक्भीत 
तत्व-दर्शक २८ 

हरिनारायण मुकर्जी : श्र पद स्व॒र- 
लिपि २६ 

अशात : व्यंग्य-चित्रावली ३० 
एच्‌० पी० माहोबिया : चित्रसेखन 
438 

बैजनाथ केडिया सं ० ; व्यंग्य-चित्रा- 
वली ३३ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


भातखरडे : श्रीमक्नक्ष्य-सज्ञीतम्‌ 
१ ३७४ 

लच्ष्मीनारायण द्विवेदी : विनय- 
पत्रिका स्वर-लिपि ?३४ 
शिवप्रसाद त्रिपाठी : शिव सल्जभीत 
प्रकाश ३४ 

दीनानाथ व्यास : प्रतिन्यास लेखन- 
कला “३५ 

हंसकुमार तिवारी : कला ?३७ 
विष्णु दत्त शुक्क ; सभा-विधान ?३६ 
प्रभुदयाल गर्ग : राग-दर्शान ?४० 
शैलेन्द्रनाथ दे : भारतीय चित्र- 
कला ४१ 


ललितकला--बाल 


विष्णुदिगंवर पालुस्कर : 


सद्भीत बालबोध ४१ 


ललितकला---अनूदित 
(डदू ) 


अज्ञात ; चित्रकारीसार 


( यूरो पियन-ऐंग्लोइंथिडियन ) 
आनन्दकुमार स्वामी : भारतीय शिल्पकला का उद्देश्य 
दाउस्त : व्यज्भषय-चित्रण 


१२ 
उपयोगी कत्ता--त त्कालीन 


शिवनाथ मिश्र ; अबाक्‌ वार्तालाप 


रै 


५8 

गणेश सीताराम शाल्त्री : रत्न- 
परीक्षा '८द८ 

उमानाथ मिश्र : खेती बारी “८६ 
मोहनलाल, पं० : प्रतिविम्ब 
चित्र-चिन्तामणि ८६ 

रामप्रताप शर्मा : मसि-दर्पण ६० 
गद्जाप्रसाद :मलिका आविष्कार ६६ 
गुरुटदास ; रक्-परीक्षा ६६ 
ओ्रोड्ारलाल शर्मा : नमूना-ए- 
ज्ञवरात ६७ 

प्यारेलाल : विट्प-विल्लास !६७ 
वेणीमाधव त्रिपाठी : मसिनसागर 
नि ७ 

हरिप्रसाद भागीरथ सं० : वाजीबा- 
प्रकाश ६६ 

गड्भाशडूर नागर : कृषि-विद्या 
ह १६०० 

प्यारेशलाल :; वाण-विद्या ०१ 
लजाराम शर्मा, मेहता : भारत 
की कारीगरी ०२ 

कात्तिकप्रसाद खन्री : पाकराज ०३ 


नित्यानन्द पाण्डेय : 'ज्लीडिंग्स! ! ०३ 
महावीरप्रसाद : मधुमज्षिका ०३ 
रामजीवन नागर ; देशी बदन ?०४ 
गड्जाप्रसाद गुप्त : देशी कारीगरी 
की दशा और स्वदेशी वस्तु 
स्वीकार ?०६ 

पूरणिमा देवी : ऊन की बुनाई की 
प्रथम शिक्षा ०६ 

ठाकुरप्रसाद खतन्नी : सुनारी ०७ 
मोहन गिरि : सपमन्त्र-मण्डार ०७ 
वीरविक्रम देव : गजशार्रष ०७ 
ठाकुरप्रसाद खत्री : सुधर दर्जिन 
प्र ०्ट्‌ 

,.. : देशी करघा ०८ 
दामोदरदास खन्नी : रोज़गार १२ 
दामोद्र यशवन्त बे : चौक पूरने 
की पुस्तक १२ 

रामप्रसाद : गेहूँ की खेती १४ 
हेमन्तकुमारी देवी: वैज्ञानिक खेती 
्ै १४ 

गयादत्त त्रिपाठी: खाद तथा उसका 
व्यवहार १५ 

; रोशनाई की पुस्तक १५ 


शैग 


शै१२ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


लक्ष्मीचन्द : सुगन्धित साबुन की शिवनारायण देरात्री : ढोरों में पाता 


पुस्तक १५ 

गयादत्त त्रिपाठी; लाख की खेती १६ 
जगन्नाथप्रसाद ; देशी रेंगाई १६ 
लक्ष्मीचन्द : रज्ञ की पुस्तक १६ 
»  * तेल की पुस्तक “१६ ! 
गणेशदत्त :अफ्लीम की खेती १८ 
जे० एस० गहलोत ; राजस्थान 
की कृषि सम्बन्धी कहावतें १८ 
रामप्रसाद : मुंगफली की खेती 
तथा मक्का की खेती 'श्८् 

» : आलू की खेती ! श्८ 
कस्तूरमल बाँठिया ; हिन्दी बही- 
खाता “१६ 

गड्भाशड्डूर नागर : कपास की खेती 


।ए 


१६ 

दुर्गाप्रसाद सिंह : कृषि-कौमुदी १६ 
भुख्त्यार सिंह वकील : खाद ?१६ 
तेजशड्डर कोचक : कपास और 
भारतवर्ष २० 

गज्भशाशछुर नागर : आलू ?२१ 
3३ : केला २१ 
राजनारायण मिश्र: बाग़बानी २१ 
शिवनारायण देरात्री : भारत में 
खेती की तरकक़ी के तरीके “२१ 
» £ पौधों में कड़वा रोग *२१ 

५. : ढोरों के गोबर और 
पेशाब का कारबार “२१ 


रोग की विशेषता ?२१ 
कन्हेयालाल शर्मा : विज्ञापन- 


विशान २२ 

मा : सफल दृकानदारी 

१२२ [ 

गद्भाप्रसाद भोतिका : विक्रय-कला 
9 

२२ 

नारायणप्रसाद अरोड़ा ; दूकानदारी 

9्र २ २ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी : औद्योगिकी 

२ 

राजनारायण मिश्र; गिल्टसाज्ञी ? २२ 

लक्ष्मी चन्द्‌ तन्तुकला ?२२ 


कस्तूरमल बाँठिया : व्यापारिक 
पत्र-व्यवहार “२३ 
गड्भाशइूर नागर: सुवर्णंकारी २३ 


पन्नालाल पत्र-लेखन २३ 
तेजशड्भर कोचक : क्ृषि-शास््र 
२४ तृ० 

प्यारेलाल : वृक्ञावली ?२४ तृ० 
शट्टरराव जोशी : वर्षा और 
बनस्पति २४ 

कर * उद्यान २४ 


कस्तूरमल बॉठिया ४५ रूई और 
उसका मिश्रण “२५ 

गौरीशड्डर शुक्ल : व्यापार सज्गठन 
१२५४ 


उपयोगी कला--तत्कालीन 


घीरजलाल शर्मा: स्वदेशी रह्क 
और रंगना ?२५ 

मगनलाल खु०गांधी :; चर्खा शास्त्र 
२६ 

शीतलाप्रसाद तिवारी : कृषि-विज्ञान 
“२६ 

शड्रराव जोशी : तरकारी की 
खेती * २८ 

पन्नालाल ; हिन्दी ब्लीडिंग्स “२६ 
अब्दुल मजीद ख्वाज़ा : वीविद्ध- 
टीचर १३० 

उपेन्द्रनाथदास गुप्त : दर्जी ?३० 
गिरिधरसिंह वर्मा : स्वर्॑कार- 
विद्या १३० 

देवदत अरोड़ा : चर्म बनाने के 
सिद्धान्त ३० 

विष्णुदत्त शुक्ल ; पत्रकार-कला ? ३ ० 
शिवशड्डूर मिश्र : सचित्र बाग्- 
बानी ३० 

गोरखप्रसाद $ फ़ोटेग्राफ़ी “३१ 
जानकीशरण वर्मा: कैम्प फ़ायर' ३ १ 
०. : पेट्रोल सिस्टम ३१ 
ज्योतिस्वरूप सकलानी : प्रकाशन- 
विज्ञान (३२ 

देवीप्रसाद 'प्रीतम? : हिन्दी महा- 
जनी का नया बहीखाता ?३२ 
महावीरप्रसाद शुत्त $ सुनीमी- 
शिक्षक ३२ 


३१३ 


राममगत बंसल : हिन्दी में जिरह 
करने का इल्म ३२ 

हेमन्तकुमारी चौधरानी: नवीन 
शिल्पमाला ?३२ 

ओड्वारनाथ शर्मा : वैक्युअ्म ब्रेक 
9 ३३ 

» : यान्त्रिक चित्रकारी ?३३ 
». * लोहा और उस पर पानी 
चढ़ाना ३३ 

राधाकृष्ण बिड़ला : मिलों में रूई 
की कताई '३३ 

विन्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र : भारतीय 
वास्तु-विज्ञान १३३ 

जानकीशरण वर्मा : स्काउट 
मास्टरी और ट्रप सम्बालन ३४ 
रामचन्द्र अरोड़ा: कृषिशासत्र ३४ 
नारायण दुलीचन्द व्यास : फलों 
की खेती और व्यवसाय ३५ 
मुकुन्दलाल : सिनेमा-विजश्ञान ?३४ 
मुख्त्यार सिंह : पौदा और खाद २५ 
» * जल और जुताई ३५७ 
,. * खेती १३५ 
५. + भूमि ?रेघ, 
डी०जी० काले: रेशों की रँगाई' ३६ 
कनाईलाल दे रे: मीना-विशान' ३ ७ 
परमेश्वरीप्रसाद गुप्त ः चारा-दाना 
और उनके खिलाने की रीति ? ३७ 
रामलक्ष्मण सिंह: इंख की खेती ३७ 


३१४ 
लक्ष्मीमोहन मिश्र ; ऊख की खेती 
ठ ३ ७ 
श्रीराम वाजपेयी; अग्रिकाण्ड में 
सेवा "३७ 


इरदयालु सिंह गुप्त: सिगरेट की 
तम्बाकू की कृषि और उसका 
पकाना ३७ 

गजानन नायक 5 ताड़ का गुड़ इ८ 
शिवचरणु पाठक ; रेंगाई धुलाई- 
विज्ञान ३६ 

कृष्णुप्रताद दर : आधुनिक छुपाई 
हर 

चारुचन्द्र सान्‍न्याल $ हल्दी तथा 
अदरक की खेती “३६ 

४2 +* खरबूज्े तथा तरबूज़ की 
काश्तें ३६ 

५» + मसालों की खेती ?३६ 
नारायणुप्रसाद अरोड़ा ; मधुमक्खी 
१३६ 

फूलदेवसहाय वर्मा : मिट्टी के 
बतेन ३६ 

सत्यन : ओदटना या धुनना ३६ ! 
कृष्णदास गांधी : कताई गणित '४० 
के० एन ० सुप्त : उद्यान-विशान ?४० 
गोरखप्रसाद : लकड़ी पर पालिश 
१५५ 5 

गोव्धनदास गुप्त ः हिन्दी टाइप- 
राइटिज्ञ ४० 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


चन्दलाल ; मॉडेल शूमेकर ४० 
बैजनाथप्रसाद यादव : उद्यान- 
शास्त्र १४० 

५». : फलों तथा साग-भाजियों 
खेती की '४० ! 

. * कृषि-सुधार का मार्ग ४०१ 
रामेश्वर पाठक ; शज्ज-विवेक ४० 
विश्वेश्वरदयाल पाठक : बुनाई- 
विज्ञान १४० 

शड्भूरराव जोशी : कलम-पैवन्द ४० 
सत्यनारायण : टेड्डयुद्ध.. ४० 
,  : हवाई युद्ध १७० 
एस० बी० सिंह ; संयुक्तप्रान्त में 
कृषि की उन्नति ४० 

कमलाकर मिश्र : आलू और 
इसकी खेती ४१ ! 

, * घान और इसकी खेती ४१ ! 
भझावेरभाई पु० पटेल : तेल घानी 


१४१ द्वि० 

द्वारकाबाई देव : फलों के टिकाऊ 
पदार्थ ४१ 

बलवन्तसिंह $: तकली ४१ 
मनोहरलाल : भारतीय चीनी 
मिट्टियोँ ४१ 


विष्णुदत्त शुक्ल : प्रफ-रीडिग ४१ 
शान्ताराम मोरेश्वर चित्र : मधु- 

मक्खी-पालन ४१ द्वि० 
शीतला प्रसाद तिवारीःकृषिकम ?४१ 


उपयोगी कल्ना-बाल ३१४ 


सत्यजीवन वर्मा: जिल्दसाज्ञी ४१ दयाराम जुगड़ाण : मधुमक्खी 


पालन १४२ 
रमा ताम्बे : शह-शास्त्र “४२ 


उपयोगो कला--बाल 
इबादुरहमान खाँ सं० : कताई “४१ इबादुर्रहमान खाँ सं० ; खेती और 


४ * मिट्टी का काम ४१ बाग़बानी ४१ 
» * मंधुमक्खी-पालन ४१ शीतलाप्रसाद तिवारी ; कृषि-प्रवे- 
शिका “४१ 
उपयोगी कला--अनूदित 
( संस्कृत-प्राकृत ) 
वशिष्ठ : घधनुवेंद्‌ - संहिता अज्ञात : ताम्बूल पद्धति 


अशात : वास्तु - प्रबन्ध ५»... : लघुशिल्प - संग्रह 
(विश्वकर्मा !) : विश्वकर्मा-प्रकाश 


( बंगला ) 
हेमचन्द्र मित्र : कृषि-दर्पण 

( मराठी ) 
सखाराम गणेश देउस्कर : गोरस आर० एस० देशपाण्डे ; सुलभ 
और गोधन-शास्त्र वस्तुशास्त्र 

( यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन ) 

ग्रेग, रिचाडे : खहर का सम्पत्ति- डैनर, हेनरी : खेती की विद्या के 
शास्त्र मुख्य सिद्धान्त 


बुनेविया : हिन्दुस्तान में छुहारे पुन्ताम्बेकर : हाथ की कताई- 
की पेदावार बुनाई 


१३ 


शरीर-रक्षा--तत्कालीन 


डीमलर, जे० जी० ; ए ट्रेक्ट ऑन 
हाट ६७ 

व्यास: महाताश 
कौतुक-पचासा ७२ 
गद्भाऊम यती ; निदान_७७ 
अम्बिकादत्त व्यास; ताश कौतुक- 
पत्चीसी १८७० 

केदारनाथ चैटर्जी : होम्योपैथिक- 
सार ८२ 

जनादन भट्ट ; वैद्यक-रत्षल॒ ८२ 
दामोदर शास्त्री: नियुद्ध शिक्षा' ८२ 
मदन भट्ट : शतरज्ञ-विलास ८३ 
ग्रम्बिकादत्त व्यास ; चतुरज्ञ चातुरी 
६०% 

जानकीप्रसाद : शतरञ्ञ-विनोद ८५ 
रज्जीलाल : जर्राहदी-प्रकाश 'द५ 
श्रीकृष्ण शास्त्री : चिकित्सा धातु- 
सार '८३ 

रघुबरदयाल पाठक : तिब्बरत्ष ८६ 
बेलीराम ; हाय मन अनॉटमी? ८७ 
ब्रजलाल : शस्त्र-चिकित्सा *८७ 
काशीनाथ परिडत : सदासुखी 
द्दद 


ग्रम्बिकादत्त 


दत्तराम चौबे सं० : वृहत्‌ निघरहु- 


रताकर ८६ 

रविदत्त सं० ; निषरटु-राकर 
भाषा ?!६२ 

५ : नाड़ी-प्रकाश ६२ 


शिवचन्द्र मैत्र : पशु-चिकित्सा ६५ 
महेन्दुलाल गर्ग : दन्तरत्ञा ६६ 
विष्णु दत्त, पं० : शारीरक भाषा 

१६७ 
केशवसिंह : करि-कल्पलता ६८ 
लल्लयजन सिह देव : महिषी- 


चिकित्सा (६६ 

महेन्दुलाल गर्ग : परिचर्या-प्रणाली 
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१६०० 

दत्तराम चौबे सं०: अभिनव 

निघंदु ०१ 
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विद्या ०१ 


पत्तनलाल ; देशी खेल १०१ 
प्यारेलाल ; कायाकल्प ०१ 
किशोरीलाल शर्मा सं० ; मृत्यु- 

परीक्षा ०२ 
सत्यभामा देवी : धात्री-विद्या ०३ 


शरीर-रक्षा--तत्कालीन 


कालिदास माणिक ; सरल व्यायाम 
१0५७ 

मनोहरलाल चौबे : खेल शतरंज 
११ 

कालिदास माणिक : राममूर्ति और 
उनका व्यायाम १२ 

चन्द्रमौलि सुकुल : शरीर और 
शरीर-रक्षा *१३ 

मुकुन्दस्वरूप वर्मा :शिशुपालन १५ 
बलदेवग्रसाद सक्सेना : इलेक्ट्रो- 
होम्योपैथी १६ 

रामचन्द्र वर्मा: मानव जीवन ११७ 
शिवचन्द्र : धात्रीकर्म-प्रकाश ! श्८ 
ताराचन्द दोशी : दुग्धोपचार १८ 
त्रिलोकीनाथ वर्मा ; हमारे शरीर 
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मदनमोहन : खेलकूद “२१ 
शिवानन्द स्वामी : ब्रह्मचर्य ही 
जीवन है २२ 

धर्मानन्द शास्त्री: बालरोग-विज्ञान 
२३ 

छोटेलाल जीवनलाल : दुग्घ- 
चिकित्सा २४ 

राधिकाप्रसाद सं ०; मन्त्र-सागर २४ 


जी० आर० पाण्डेय : लाठी !२५ 
रघुनन्दन शर्मा : देशी खेल ?२५ 
शालिआम शास्त्री : आयुर्वेद महत्व 
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३१७ 

हरिनारायण शर्मा : भारतीय 
भोजन २५ 

केदारनाथ गुप्त ः: हम सौ वर्ष कैसे 
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रामदास गौड़ : स्वास्थ्यसाधन ?२६ 
हरिशरणानन्द : आसव-विज्ञान! २६ 
अन्निदेव गुस्त न्याय वैद्यय और 
विषतन्त्र १२७ 

ठाकुरदत्त शर्मा : दुग्ध और दुग्ध 
को वस्तुएँ १२७ 

लालबहादुर लाल : तात्कालिक 
चिकित्सा *२७ 

हरिशरणानन्द : उपयोगी चिकित्सा 
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चिकित्सा-विज्ञान २६ 

माणिकराव : राद्ध व्यायाम ?२६ 
मुकुन्दस्वरूप वर्मा ; मानव शरीर- 
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गणेशदत्त शर्मा ः स्त्रियों के व्यायाम 
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रामदयाल कपूर : रोगी-परिचर्या 
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हीरालाल : माँ और बच्चा ३० 
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श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर : सूर्य 
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धर्मानन्द शास्त्री : स्त्रीरोग-विज्ञान 
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रामदत्त : प्रांचीन हिन्दू रसायन 
शास्त्र इंच १ 


आर० आर० मुकर्जी : सरल 
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चिकित्सा ३६ 

अच्युतानन्द : देहाती घरों की 
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अन्रिदेव गुप्त: शिशु पालन ३६ 
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विमला देवी : गर्म-नीरोध 
१७५० 


हरनामदास कविराज $ गर्भवती 
प्रसूता और बालक “४० 

» : स्वास्थ्य-साधन ४० 
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वाग्मट्ट अष्टाडह्दय मोहनदास क० गांधी ; आरोग्य- 
धन्वन्तरि.. :घन्वन्तरि (निधण्ट) दिग्द्शन 
माधव : ->निदान रावण अकंप्रकाश 
बद्धसेन बड़सेन राजवल्लम 5: --निषण्टु 
शाज्घर. : --संहिता वात्थायन  : कामसूत्र 
मदनपाल ५्मदनविनोद निधण्ड गोरक्षनाथ कामशास्त्र 
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हट ७३ 
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आदित्यराम भद्दाचायय ; वीजगणित 
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लक्ष्मीशद्भर मिश्र : पदार्थ-विज्ञान- 
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पी० ए० बी० जी० साठे : विकास- 
वाद ११४ 

प्रमबल्लम जोशी ; ताप ५५ 
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हिंदी पुस्तक-साहित्य 


सुखसम्पतिराय भण्डारी ; ज्योति- 
विज्ञान १२० 

जगन्नाथप्रसाद 'भानु?; काल-प्रतबन्ध 
7१ 

विन्ध्येश्वरीप्रसाद॒ मिश्र : सौर- 
साम्राज्य ?२२ 

शालिग्राम भार्गव : पशुपक्षियों का 
श्ज्धार-रहस्य “२२ 

गोपालस्वरूप भार्गब : मनोरज्ञक 
रसायन ?२३ 

सुखसम्पतिराय भण्डारी : डॉ० सर 
जगदीशचन्द्र बोस और उनके 
आविष्कार !२४ 

जगदानन्द राय : ग्रह-नक्षत्र २५ 
५५ : वेशानिकी २५ 

); : प्राकृतिकी “२५ 
कल्याण सिंह शेखावत $ प्राकृतिक 
सौन्दर्य “२६ 

नन्‍्दलाल : पेमाइश 7२७ 
केशव अनन्त पट्वधैन ; वनस्पति- 


शास्त्र रद्द 

फूलदेवसहाय वर्मा : प्रारम्मिक 
रसायन 'र८ 

सत्यप्रकाश : वेज्ञानिक परिमाण 
है रद 


प्रवासीलाल : वृत्ष-विज्ञान २६ 
रामशरणदास  गुणात्मक विश्लेषण 
क्रियात्मक रसायन २६ 


विज्ञान--तत्कालीन 


सत्यप्रकाश : साधारण रसायन “२६ 
» + कारबनिक रसायन २६ 


निहालकरण सेठीःप्रारम्मिक भौतिक 
विज्ञान ३० 

महावीरप्रसाद द्विवेदी : विज्ञान- 
वाताँ ?३० 

मुकटविहारी वर्मा : जीवन-विकास 
हि ३ ५ 

ब्रजेशहादुर : जन्तुजगत॒ ३० 
एन० के० चेटर्जी : उद्धिज का 
आहार ३१ 


सत्यप्रकाश : वीज-ज्यामिति ३१ 
गोरखप्रसाद ; सौर-परिवार  ?३२ 
धीरेनसद्रनाथ चक्रवर्ती : जीवत्व- 
जनक ?३२ 

फूलदेवसहाय वर्मा : साधारण 
रसायन ३२२ 

बासुदेव विद्ुुल भागवत : प्रकाश- 
रसायन ?३२ 

शम्भुदयाल मिश्र; जीवन-विशान 
३३ 

मनोहरकृष्ण : विज्ञान-रहस्य ३४ 
शुकदेव पाण्डेय : जिकोणमिति '३५ 
श्यामापद बैनर्जी : सप॑ ३५४ 
गुलाबराय : विज्ञान-वार्ता ?३६ ! 
चन्द्रशेलर शास्त्री : आधुनिक 
आधविष्कार ?३६ 

» : प्रेथ्यी और आकाश ३६ 


३२३ 

चन्दशेखर शास्त्री: जीवनशक्ति का 
विकास “३६ 

यतीन् भूषण मुकुर्जी : वैज्ञानिकी 
ह ३ ६ 

रामदास गौड़ ; विज्ञान-हस्तामलक 
हर 

गोरखप्रसाद ; आकाश की सैर 
*। ३ ट 


सत्यप्रकाश : सृष्टि की कथा “३७ 
नोनीलाल पाल : नित्य व्यवहार 
में उद्धिज का स्थान 'इथ ! 
जगन्नाथप्रसाद गुप्त: सरल त्रिकोण- 
मिति ३६ 

दुर्गाप्रसाद दुबे : क्षेत्रमिति ३६ 
शचीन्द्रनाथ सान्याल : वंशानुकम- 


विशान ?३६ ! 

कल्याणत्ररश माथर : वायु-मण्डल 
१५७ 

भगवतीग्रसाद श्रीवास्तव : विज्ञान 
के चमत्कार ४० 

सन्तप्रशाद॒ टएडन : बनस्पति- 
विज्ञान ४० 

कृष्णानन्द गुप्त : जीव की कहानी 
१५2 4 

गिरिजाग्रसाद शर्मा : विमान 
१३५ १ 

रामरक्ष भटनागर : आकाश की 
कथा ४२ 


३२४ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


विज्ञान--बाल 


शिवप्रसाद सितारेहिन्द बच्चों का 
इनाम ६७ तु० 

नारायणप्रसाद, पंडित : पदार्थ- 
विद्या ०८ 

बुन्दाप्रसाद शुक्ल : वायुयान १६ 
रामदास गौड़ : विश्ञान-प्रवेशिका- 
)२४ 

जगपति चतुर्वेदी : समुद्र पर विजय 
ग्र्६ 

४. 5 वायु पर विजय ३१ 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी : आकाश- 
पाताल की बातें ३२ 

कन्हैयालाल दीद्धित: विचित्र जीव- 
जन्तु ३३ 


सुदर्शन : विज्ञान-बाटिका ३३' 
जगपति चतुर्वेदी : वायुयान' 
9 ३४ 

ध्यथित हृदय ; जीव-जन्तुओं की. 
कहानियाँ ३७ 

श्यामनारायण कपूर : विज्ञान की 
कहानियाँ ?३७ . 

शम्भुनाथ शुक्ल : गुब्बारे में पाँच 
सप्ताह 'इ८ 

सन्तप्रसाद टणडन 5 प्रारम्मिक 
विज्ञान ४० 


जगपति चतुवेदी;ः आग की करामात 
११ १ । 
» 5 वायु के चमत्कार ४१ 


विज्ञान--अनूदित 


( संस्कृत-प्राकृत ) 


अज्ञात स॒य-सिद्धान्त 
आयेभट्ट. : आयेभटीयम्‌ 
भास्कर 5 सिद्धान्त-शिरोमणि 
कु ; करणु-लाघव 

कर : लीलावती 
मकरनद : -सारिणी 
शर्ग. 5: -मनोरमा 
गणेश देवश्ञ ग्रहलाघव 

_ सानसागर मानसागरी 


नारद ; संहिता 
पराशर : वृहत्‌ पाराशरी 
95 $ लघु पाराशरी 
यवनाचार्य ४ रमल गुलज्ञार 
वाराहमिहिर :  वृहत्संहिता 
39 :. वृहजातढ' 
१9 4 सिघुजातक 
राम दैवश : मुहूर्त-चिन्तामणि, 


5 $ यन्त्र-चिन्तामणि 


विज्ञान--तत्काल्ीन ३२४ 


रामकृष्ण दैवशञ : प्रश्न-चसण्डेश्वर  नीलकश्ठ_ : ताजिक नीलकण्ठी 
गणेश दैवश : जातकालझ्ार रुद्रमणि : प्रश्न-शिरोमणि 
जीवनाथ शर्मा; भाव-कुतूहल रहीम :  खेट-कौतुकम्‌ 

( मराठी ) 

सदाशिवनारायण दातार : जीवन-विकास 

( बेंगला ) 

गमेन्द्रसुदर त्रिवेदी : प्रकृति रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; विश्वपरिचय 
( युरोपियन -ऐंग्लो इस्डियन ) 

हेकल : विश्व-प्रपश्च॒ डेशुम्बट. : प्रकृति की नीति 
चेम्बर्स : रडिमेण्ट्स आव्‌ साइन्स श्रावर्बरी : प्राकृतिक सौन्दर्य 


१५ 


समाजशास्त्र--तत्कालीन 


ओऔनिवासदास ; राजनीति ६६ 
जसुराम और देवीदास : राजनीति- 
संग्रह 3२ 

देवीदास राजनीति ७६ 
सुखदयाल, परिडित : न्याय-बोधिनी- 
"दर 

गणपति जानकीराम दुबे : मनो- 
विशान ०४ 

मिश्रजन्धु ; व्यय १७५ द्वि० 
परमानन्द तकंशासत्र ०६ 


बजनन्दन सहाय ; अर्थशास्त्र ०६ 
गणेशदतत पाठक : अश्थशास्त्र- 
प्रवेशिका ०७ 

मुन्शीलाल : शील और भावना ०६ 
सत्यदेव, स्वामी : मनुष्य के अधि- 
कार १२ 

अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी : हिन्दुओं 
की राज्य-कल्पना १३ 

बालकृष्ण : अयंशास्त्र १४ 
शिवचन्द्र भरतिया : विचार-दशन 


११६ 
राधामोइन गोकुल जी : श्रमोपजीवी 
समवाय ? १८ 


कुन्दनलाल गुँ्त ः सरल मनो- 


विज्ञन २१ 
प्राणनाथ विद्यालक्वार : शासन- 
पद्धति २१ 


, * राष्ट्रीय आय-व्यय-शास्त्र '२२ 
»+ राजनीति: - शास्त्र २२ 
भगवानदास केला ; समाज-सद्भठन 
हर २ ३ 

सुखसम्पतिराय भण्डारी: राजनीति- 
विज्ञान ?२३ 

हरिहरनाथ : संस्था-सशञ्चालन २३ 
उमराबव सिंह : उपयोगितावाद “२४ 
गौरीशडूर शुक्ष : शिल्प-विधान' २४ 
चन्द्रमौलि सुकुल : मनो विज्ञानः २४ 
प्राणनाथ विद्यालझ्ार : मुद्राशास्तर 
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२४ 
सुधाकर : मनोविशान २४ 
देवीप्रसाद 'प्रीतम” : हिन्दी भाषा 

में राजनीति “२५ 
भगवानदास केला : हिन्दी भाषा 

में अथंशास्त्र "२५ 
सुधाकर : अमीरी व ग़रीबी २५ 
गुलाबराय 


: तकंशास्त्र “२६ 


ह। 


ससाजरशास्र-- बाल 


गौरीशक्लर शुक्ल : करेन्सी २६१ 
चन्द्रराज भण्डारी : समाज-विज्ञान 
१ स्ष्य 

गोपाल दामोदर तामस्कर : राज्य- 
विज्ञान १६ 

अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी : हिन्दू 
शाज्य-शास्त्र ३१ 

भगवानदास केला : नागरिक शास्त्र 
३२ 
मनन 
7 ३ र्‌ 
प्रमवनल्लम जोशी : प्राथमिक मनो- 
विज्ञान ३३ 

गुलाबरायःफिर निराशा क्‍यों ११३६ 
भगवानदास केला : अपराध- 
चिकित्सा ३६ 

रघुनाथ सिंह : फ़ासिह्म्म ?३६ 
दयाशहूर दुबे: धन की उत्पत्ति '३७ 
बेनीप्रसाद : नागरिक शास्त्र (३७ 
राहुल सांक्ृत्यायन : मानवन्समाज 
) ३७ 


लच्मशुप्रसाद भारदहाज : 


३२७ 


भगवानदास केला ; निर्वाचन- 
पद्धति ३८ 

श्रीकृष्णदत्त पालीवाल : सेवाधर्म 
आर सेवामार्ग ३८ 

कृष्णानन्द गुतःनागरिक जीवन ३६ 
चण्डीप्रसाद : राजनीति के मूल 


सिद्धान्त १३६ 

ठाकुरप्रसाद सक्सेना $ आर्थिक 
सद्भठन ३६ 

महाजोत सहाय : जीववृत्ति-विज्ञान 
हर ३ £ 

गोरखनाथ चौबे : नागरिक शास्त्र 
की विवेचना ४० 

राहुल सांकृत्यायन : वेशानिक 
भौतिकवाद ४० 

शझ्भनरसहाय सक्सेना : प्रारम्भिक 
अर्थशास्त्र ४० 

घनश्यामदास बिड़ला : बिखरे 
विचार ४१ 


भगवानदास अवस्थी : अर्थशास्त्र 
के मूल सिद्धान्त ४१ 


श्रीप्रकाश ; नागरिक शास्त्र ४२ 


समाजशास्त्र--बाल 
दयाचन्द्र गोयलीय : मितव्ययिता “१४ 


समाजशास्त्र--अनूदित 
( संस्कृत प्राकृत ) 


चाणक्य ;  नीति-दर्षण 


कामंदकि ; नीतिसार 


३श्८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 
अन्नम्‌ भट्ट तक॑-संग्रह. विश्वनाथ पद्चानन : न्याय-सिद्धान्त- 
मुक्तावली 
( बंगला ) 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर: राजा और प्रजा 
( गुजराती ) 
कालेलकर, काका : लोकजीवन किशोरीलाल ध० मशर्रूँवाला : 
». +  गांधीवाद-समाजवाद सोने की माया 
( यूरोपियन--ऐंग्लो इस्डियन ) 
मिल ४" स्वाधीनता टी० माधवराव, सर : राज्यप्रबन्ध- 
हर : प्रतिनिधि शासन शिक्षा 
स्माइल्स मितव्ययिता मोइनदास क० गांधी : व्याव- 
हा ; स्वावलम्बन हारिक ज्ञान 
मोरलेए्ड :  अर्थविज्ञान बी० रा० मोडक : प्रजातन्त्र 
फ़ासेट : अर्थशास्त्र ऐलेन जेम्स: उन्नति का मार्ग 
मैक्स्विनी : स्वाधीनता के सिद्धान्त , : 'शान्ति की ओर 


टॉड : अश्रच्छी आदतें डालने की 
शिक्षा 
शा, बन : समाजवाद-पूंजीवाद 


» * सफलता के सात साधन 
क्रोपाटकिन, प्रिन्स : नवयुवकों से 
दो दो बार्ते 


१६ 


शिक्षा--तत्कालीन 


मुहम्मद हुसैन : पाठशालाओं का 
प्रबन्ध "८३ 

मनोहरलाल ४ भारतवषे में पश्चि- 
मीय शिक्षा ११० 

सत्यदेव, स्वामी; जातीय शिक्षा ११२ 
घनश्याम सिंह : भारत-शिक्षादश 
ह ५४ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी : शिक्षा १६ 
दशरथ बलबंत यादव : आमीण 
शिक्षा २१ 

हरदयाल, लालाःअम्गृत में विष '२२ 
हरिदत्त शास्त्री : प्राच्य शिक्षा-रहस्य 
है 

गोपाल दामोदर तामस्कर : शिक्षा- 
मीमांसा ? २५ 

शेषमणि त्रिपाठी : शिक्षा का 
व्यंग्य 7२७ 

चन्द्रशेखर शास््री: कन्या शिक्षा २८ 
कन्हैयालाल ; राष्ट्रीय शिक्षा का 
इतिहास और उसकी वर्तमान 
अवस्था २६ 

लजाशइड्ूर भा : भाषा शिक्षण- 
पद्धति १२६ 


गोपीलाल माथुर: शिक्षा-विधि १३० 
प्रेमबल्लम जोशी ; पाठशाला तथा 


कन्चा-प्रबन्ध और शिक्षा-सिद्धान्त 
१3 ७ 

हंसराज भाठिया : शिक्षा-मनो- 
विज्ञान ३१ 

इन्द्रनारायण अवस्थी : भाषा शिक्षा- 
विधान ३१ 


मैरवनाथ भा ; मनोविशान और 
शिक्षाशासत्र ३२ 

चन्द्राववी लखनपाल : शिक्ञा- 
मनोविज्ञान १३४ 

लजाशइ्डर मा : शिक्षा और स्व- 
राज्य ३४ 

श्रीनारायण चतुर्वेदी शिक्धा 
विधान परिचय ३४ 

कालिदास कपूरःशिक्षा-समीछ्षा ! २७ 
श्रीनारायण चतुर्वेदी : ग्राम्य शिक्षा 
का इतिहास ३८ 

ज्ञाकिर हुसेन : बुनियादी राष्ट्रीय 
शिक्षां ३६ ढ्वि 

रामेश्वरप्रसाद त्रिपाठी : प्रौढ़ शिक्दा- 
प्रदीपिका ३६ 


३३० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


लजाराम शुक्क/बाल-मनोविशान ३६ इरिभाई त्रिवेदी : शिक्षा में नई 

सीताराम चतुर्वेदी : भाषा की शिक्षा दृष्टि ४१ 

“३६ लक्ष्मीचन्द : बेसिक शिक्षा में 

सूर्यभूषण लाल: शिक्षण-कला १३६ समन्वय “४२ 
सीताराम चतुर्वेदी ; अध्यापन-कला ४२ 


शिक्षा--अनूदित 
( बेंगला ) 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर : शिक्षा 


( यूरोपियन-ऐंग्लोइ्िए्डयन ) 
मोहनदास क० गांधीःविद्यार्थियों से 


रैदास 


29 
रे 
92 


22 


2) 


हट 


१७ 


धर्म-प्राचीन 
:--की, बानी कबीर : --दर्षण 
:--रामायण घर्मंदास :--शब्दावली 
; अनुरागसागर नानक ; ग्राशुसांगली 
; आत्मबोध हे : सिद्धगोष्ठ 
: एकोत्तर-शतक. ग्रहम्मद जायसी ,मलिक : अखरावट 
: काफ़ि-रबोध ठुलसीदास : वैराग्य सन्दीपिनी 
: रमैनी ,,.._ : सतसई 
: शब्दावली ».. : दोहावली 
: साखी है : रामनीति-शतक 
: हँस-मुक्ता वली »... : सूरज-पुरान 
; ज्ञान-समाज जमाल. :--ऋत दोहे 
: अखरावती रहीम ; नीति-कुरडल 
:--शतक केशवदास : विज्ञान-गीता 
: बोधसागर गोकुलनाथ: -बचनाम्रृत 
:--लीलामूत ५»... : गोबधंनवासी चिन्तन 
:--सागर ५». $ वनयात्रा 
+--चा गअन्थ » : आपवित्रा एकादशी 
:--बीजक तूं घोल 
:-भनित-प्रकाश मलूकदास :--को बानी 
+-वाणी अखा :--बाणी 
: बीजकसार कबीर पन्‍थ बनारसीदास :--बनारसी विलास 
: अन्थावली रामदास, स्वामी :--कौ वाणी 
; --उपदेश-रक्ावली दादूदयाल :--शब्द 


३३२ 
दादुदयाल :--साखी-संग्रह 
». + “की बानी 
हरिराय जी : नित्यलीला भावना- 
प्रकाश 
».. :; श्रीनाथ जी के 
प्राकख्य की वार्ता 
५». : बड़े शिक्षा-पत्र 
भगवानदास साधु : अमृतधारा 
बन्द :---सतसई 
सुन्दरदास ; सुन्दर-विल्ञास 
».. : वेदान्त 
५». $ विपयंय के अज्ज 
१9 ४ सुन्द्र-श्वज्धार 
.,, +--ऊँत सवैया 
५, +-+ऊत काव्य 
.,.. : श्ञान समुद्र 


धरनीदास ;--की बानी 
प्रियादास शुक्ल : भक्ति शानाम॒त- 
वर्षिणी 

दरिया साहिब ( विहार वाले! ): 
दरिया सागर 

दरिया साइिब ( मारवाड़ वाले १ ) 
+--की बानी 

बुल्ला साहिब :--का शब्द-सागर 

शगुलाल साहिब :---की बानी 

याही साइबर : रज्ावली 

केशबदास्र ( सन्त ) : अमीधूंट 

मिखारीदास : वर्य-निगय 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


चरणदास : भक्ति सागरादि (१७ 
ग्रन्थ ) 
» 5 श्ञान-स्वरोदय 
.. बानी 
». + नासिकेत भाषा 
»  + अह्वविद्यासार 
अनन्य ( अक्षर ): प्रेम-दीपिका 
» : सुन्दरी चरित्र 


;--पअ्रन्थावली 
गिरिधर कविराय ; आत्मानुभव- 
शतक 
५ + कुण्डलिया 
५». +--काव्य 


भीखा साहिब :--की बानी 
गरीबदास : रतनसागर 
».. /-की बानी 
जगजीवनदास :---शब्दावली 
दूलनदास :--की बानी 
दयाबाई :--की बानी 
सहजोबाई (चरणदास तथा-) ः 
व्रह्मविद्यासार 
». ४ की बानी 
».. + सहज-प्रकाश 
बैताल ( गिरिधर और ) : कुण्ड- 
लिया 
मान कवीश्वर : नीवि-विधान 
तुलसीदास ( हाथरस वाले ) : घट- 
रामायण 


धर्म--तत्कालीन ३३३ 
तुलसीदास ( हाथरसवाले ) :की निश्चलदास : दृत्ति-प्रभाकर 
शब्दावली अनाथदास : विचार-माला 
श : रक्षसागर दयादास : विचार-प्रकाश 
पलदू साहिब :--की बानी हब : विनय-माला 
लल्लू जी लाल : प्रेमसागर पूरनदास : निर्णय-सागर 
सदल मिश्र ४ चन्द्रावती रामदास कबीर-पन्थी) ; पश्चग्र न्थी 
(नासिकेतोपाख्यान) तेग्ग-बहादुर : नानक-विनय 
निश्चलदास : विचार-सागर ».. : की वाणी 
धमे--तत्कालोन 
गणपतराय : पंजरतन ६७ अश्रद्धाराम शर्मा $ आत्म-चिकित्सा 
छुत्रधारीशाह : अ्रदूसृत रामायण १७१ 
2६७ हरिश्चन्द्र : अगरवालो की उत्पत्ति 
रूपनारायण शर्मा : सत्री-चर्या ६८ 2७१ 


अजदास : श्री गोस्वामी महाराजकी 
वंशावली ६८ 

इरिश्चन्द्र : काज्निक कर्मविधि ६६ 
अजुनरसिंह कुनपाव : वेदान्तसार. 
संग्रह १७० 

जयप्रकाशलाल, पं० : जगोपकारक 
हि है १ 

ठाकुरप्रसाद : दस्तूरअमल शादी 
[| अहीर, कसेरा, कोइरी, 
बनिया, हलुवाई ] ७१ 

पालराम शर्मा सं० : शील-रज्ञाकर 
१५ १ 

शिवप्रसाद सितारेहिन्द : जाति की 
फ़िहरिस्त ७१ 


नवीनचन्द्रराय : आचारादश ७२ 
रामस्वरूप तिवारी : नीतिसुधा- 
तरंगिणी “3२ 

गोपालदास : वल्लमाख्यान 3३ 
नवीनचन्द्रराय : धर्मदीपिका ?७३ 
» 5 ब्राह्म धरम के प्रश्नोत्तर १७३ 
हरिश्चन्द्र : जैन-कुतृूहल ७३ 
कृष्णुचन्द्र धर्माधिकारी ; शान- 
प्रदीप (७४ 

.» : सम्बक्त निर्शय ७४ 
ऊृष्णुदास : शान-प्रकाश ७४ 
चम्पाराम : धर्म लावनी.._ ७४ 
भ्रुवनचन्द्र बसक सं० : महन्त विचार 
१७9४७ 


३२३४ 


हरनामचन्द्र:हिन्दू धर्म विवर्धन ? ७४ 
दयानन्द सरस्वती : सत्यार्थप्रकाश 
| उ्पू 

नवीनचन्द्रराय $ तत्वबीध ? १५ 
मगवत सरन : आत्मज्ञान मझ़्री ७५४ 
साधूराम : वाक्‌ सुधाकर ७४. 
हरिदास बाबा : परमार्थ चिन्तन- 
विधि ७६ 

तोताराम शर्मा : शांति शतक ७७ 
पीताम्बर पं 5: विचार चन्द्रोदय उप्र 
शानानन्द : गीतध्वनि १७६ 
लक्ष्मीनाथ परमहंस : पदावली "७६ 
शम्भुनाथ : कलिविजय १७६ 
दयानन्द सरस्वती : अ्रांति-निवारण 
१७६ 

श्यामलालसिंह, कुँवर : ईश्वरो- 
पासना ८० 

दयानन्द सरस्वती : गोकरुणानिधि 
गट १ 

बालजी बेचर : सोसेज्ञ आव्‌ कबीर 
रेलिजन 'प्यश 

रामावतारदास : सन्तविलास ८१ 
हरिदयाल : सार उक्तावली '८१ 


पीताम्बर पं ० ; बालबोध '८२ 
काशीनाथ खजत्नी : बालविवाह की 
कुरीति “८३ 


प्रतापसिंद भोंसले : सत्यसागर “८३ 
9. + बअल्वयस्मृति ८३ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


यमुनाशड्ूुर नागर : विशान-लहरी 
१ट्‌ ३ 

वल्लमराम सूजाराम व्यास : वल्लभ- 
नीति ८३ 

हरिश्चन्द्र :खन्नियो की उत्पत्ति८३ 
आत्माराम जी आनन्द विजय जी : 
जैनतत्वादश ग्रन्थ दू४ 
राधास्वामी : सार वचन [ नसर | 
४ 

राधास्वामी : ,, [ नज़्म ) ८४ 
श्यामदास साधु : ग्रन्थत्रयम्‌ ८४ 
हरिश्चन्द्र : कार्चिक-स्नान ८४ 
»9 + प्रातःस्मरण मज्जलपाठ ८४ 
अम्बिकादत्त व्यास:घर्म की धूम८५ 
काशीनाथ खत्री : मनुष्य को सच्चा 
सुख किसमें हे 4 गद्पू्‌ द्वि० 
शिवप्रसाद सितारे हिन्द : लेकचर 
है 

हरिश्चन्द्रःबलिया में भारतेन्दुः ८५१ 
चिदूधनानन्द गिरि ; तत्वानुसंघान 


ह। 


८६ 
जगमोहन सिंह : देवबानी '८६ 
प्रतापनारायण मिश्र: मानस-विनोद 


ह। 


प्र 
हरिहरप्रसाद : वराग्य प्रदीप *८६ 
रक्चन्द प्लीडरःचातुये-ताणंव ८२७ 
राधाचरण गोस्वामी : विदेश यात्रा 

विचार ८७ 


धर्म--तत्कालीन 


समथंदानःश्रायसमाज परिचय ८७ 
काशीनाथ : ताबीज ९5 
निर्मलदास : निर्मल-कृति *'पष८ 
ब्रह्मानन्द ; प्रवोधशतक प्र 
रामस्वरूप लाला सं०: शानाझ्ुर८य 
गयाप्रसाद त्रिपाठी ; तिथि रामायण 
'दह 

नसिहाचाय : दसिंह-वाणीविलास 
शा 

ब्लैकेट:वल्लमकुल चरित्रदर्पण '८६ 
त्रजजीवनदास सं० : वल्लमविलास 
|] ८६ 

हरिश्चन्द्र : काक्तिक नैमित्तिक कृत्य 
हि & हर 

. : मार्गशीर्ष महिमा ६० 
दूषधण मालिका ६० 
उत्सवावली . ?६०१ 
.». + गो-महिमा . ?६० १ 
गोपालराव इरि ; प्रस्ताव-रक्ञाकर 
नह ० 

नन्‍्दलाल शर्मा : उद्यान-मालिनी 
१६ के 

बालाबख्श चारण : उपदेश-पश्चा- 
शिका ६० 

श्रीनारायण शर्मा : भजनासूत ६० 
अज्ञात : पृष्टिमार्गीय गुरुपरंपरा- 
विचार ६१ 

अम्पिकादत्त व्यास : स्वर्ग सभा ?६ १ 


फ् 
हि 
कं 
हि 


३१२२५ 


नरसिंह केसरीसिंह : भजनावली 
*६१ 
रघुराजसिंह राजाःभक्ति विल्लास !६ १? 
प्रतापनारायण मिश्र : पञ्मामत ६२ 
रामनारायण : नीतिकुसुम ६२ 
हरिशक्वर सिंह : नीति-पण्चाशिका 
हर 
: वेदान्त-शतक ?६२ 
हेमराज स्वामी: शांति-सरोवर ६२ 
खुशालदास : विचार-रत्ञावली ६ ३ 
रमाकानत शरण : प्रेमसुधा-रतज्ञा- 
कर ६३ 
बसनन्‍्त जायसी : समुद्रलहरी ६४ 
विष्णुदास : द्वादश-अन्थी. ६४ 
०». *गहिर गम्भीर सुखसागर 
ग्रन्थ १६४ 

३ 
विशुद्धानन्द बाबा : पक्षुपात रहित 
अनुभव प्रकाश ६५ 
सेवानन्द ब्रह्मचारी:अह्मसज्जीत १६५ 
सियादासउःभाषा अवध माहात्म्य ?६ ६ 
अम्बिकाप्रसाद वर्मा : अम्बिका- 
भजनावली हृप८ 
भजनदेव स्वामी : क्षेत्रशान ८ 
रघुनाथदास रामसनेही : विश्वाम- 
सागर €ृ८ 
ब्रजभूषणुदास : वल्लम-विलास ध€्‌० 
गणेशसिंह : शुरुनानक सूर्योदय 
११६०७ 


३३६ 


जगन्नाथदास : धम-संताप १६०० ! 
, : हरिश्चन्द्र कथा १६०० 
ज्वालाप्रसाद मिश्र ; जाति-निर्ण॑य 
7१६०० 

दुर्गाय़्साद मिश्रःभारत धमे १६०० 
अयोध्यासिंह उपाध्याय : उपदेश- 
कुसुम !०१ 

जानकीप्रसाद महंत : रामध्तवराज 
हर 

तेजनाथ भा : भक्तिप्रकाश ०१ 
बलदेवप्रसाद मिश्र : महाविद्या ०१ 
कृष्णानन्द उदासी ; नानक सत्य- 
प्रकाश ० २ 

देवरतन शर्मा ; शिष्ताचार ०२ 
मुन्शीलाल : पवित्र जीवन और 
नीति शिक्षा ०२ 


रामचरणुदास राममाहात्म्य- 
चन्द्रिका ०२ 
बैजनाथ : धर्मेसार १०३ 


, £ धर्मविचार १०३ 
लक्ष्मीशद्भर मिश्र: महिषापुर ? ०३ 


शझ्भरदयालु मिश्र : बल्लभाचाये 
संप्रदायाष्टकम्‌ ०३ 

साहबदास : वैराग्य-रक्ञाकर ०३ 
हंसस्वरूप स्वामी घटचक्र- 
निरूपण ०३ 

अक्षय्िंह वर्मा ; अंक्षयनी ति सुधा- 
क्र ०४ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


अवध विहारीलालःवर्ण-निर्णुय! ०४ 
जवाहिरलालः उपखान पचासा ' ०४ 
मकन जी कबीरपन्थी : कबीरोपासना- 
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राधामोहन गोकुल जी : नीति- 
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भआलाल उपाध्याय ; विश्राम-सागर 
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गोपालदास ; तुलसी शब्दाथ प्रकाश 
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हितकारी १६ 

रमानाथशास्री : शुद्धाद्देतसिद्धांत- 
सार १६ 
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शिवानन्द स्वामी ; आत्मदशन १७ 
मिश्रबंधु : आत्म-शिक्षण शव 
ज्वालाप्रसाद मिश्र : जाति-भास्कर 
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गुलाब राय ; कत्त व्य शास्त्र /१६ 
नाथूराम शड्डूर शर्मा : गर्भरंडा- 
रहस्थ १६ 

प्रसिद्धनारायणसिंह : योगचर्या २० 
नवजादिकलाल श्रीवास्तव: श्रीकृष्ण 
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गोवर्धनलाल : नीति-विज्ञान “२३ 


 प्रसिद्धनारायण सिंह: हठयोग २४ 


अज्ञात : मुकुन्दराय तथा गोपाल 
लालकी वार्ता १२८ 

ज्वालाप्रसाद सिघल : केवल्य-शास्त्र 
| र्८ 

दयानन्द सरस्वती : आर्यगौरब १२४ 
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*श्ऊ 
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9 र्द 
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रहस्य गण 
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महावीरप्रसाद द्विवेदी: आध्या- 
त्मिकी र८ 
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में दैव और पुरुषार्थ '४१ 
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»..: देवी-मागवत शझ्भराचार्य : सौन्दर्य लह्दरी 
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अष्टावक्र :--वेंदांत »... : तत्वबोध 
वशिष्ठ ! : योगवाशिष्ठ ,.. : मोहमुद्गर 
याज्ञवल्क्य :--संहिता हु : मशणि-रत्लमाला 
अंगिरा ४--संहिता है : आरयचर्प०पत्चरिका 
प्राशर :--सं|हता हा : प्रश्नोत्तरी 
शिव? : शिवसंहिता ह : महावाक्य-विवरण 
७. शयतत्र विद्यारणय स्वामी : पदग्चदशी 
विष्णु १! : बिष्णुसंहिता धर्मराज अध्वरीन्द्र : वदान्त परिभाषा 
यम १ : यमरसंहिता मुक्तानन्द, स्वामी : विवेक-चिन्ता- 
रावण : उडडीशतंत्र मणि 
घेरएड ! : घरणडसंहिता शड्धरानन्द. स्वामी : आत्मपुराण 
माहेश्वर भागवत : महानिर्वाण ५»... : आत्मरामायण 
तंत्र मधुसूदन गोस्वामी : आत्मविद्या 
कृष्णानन्द : तंत्रसार ५»... + उपासनातत्व 
वाल्मीकि (१): अदूभुत्‌ रामायण म : स्मार्त-धर्म 
हे : वेदांत रामायण. पुष्पदन्त : महिस्नस्तोत्र 
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रमानन्द : सिद्धान्तपठल अज्ञात : दीघ्धनिकाय 
बल्लभाचार्य * षोडस-प्रन्थ »... : मज्किमनिकाय 
रूप गोस्वामी : लघु-भागवताम्रत मे : धम्मालोकमुखसुच्त 
सनातन : हरिभक्तिविलास कि : निविकल्पसुत्त 
कुबेर उपाध्याय : दत्तकचन्द्रिका हे : बुद्धवंचन 
कमलाकर भट्ट : निर्णयसिन्धु ५... : धम्मपद 
दयानन्द सरस्वती : आर्याभिविनय 4; : मिलिन्दपन्ह 
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( गुजराती ) 
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और घर्मनीति ». : अनासक्तियोग 


का ; हमारा कलडू 5 ; अनीति की राह पर 
हरिगणेश गॉडबोले : आत्मविद्या 
( मराठी ) 
शानेश्वर , ज्ञानेश्वरी रामदास : दासबोध 
( तामिल ) 
तिरुवल्छुवर : तामिल वेद तिरुवल्लुबर : श्रीरामचरितामृत 
( अरबी ) 
मुहम्मद, हज़रत सं०  अल्ल कुरान 
( फ़ारसी ) 


सादी, शेखर : गुलिस्तां सादी, शेख: नोतिबादिका 


धर्म---अनूदित श्हे३ 
( यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन ) 
रस्किन : सबंदिय बीसेन्ट ; गुसनाद 
ब्लैको : नीत्युपदेश ह ; कृष्ण तत्व 
मारडेन : दिव्यजीवन हीराचन्द नेमचन्द : जैनधर्म का 
चेस्टरफ़ील्ड : कतैव्यशिक्षा | परिचय 
रामतीथ : रामह्नदय चम्पतराय जेन : आत्मिक मनो- 
टॉल्स्टॉय... + ज्ली और पुरुष विशान 
रामकृष्ण * “-कथामृत अरविन्द घोष : धर्म और जातीयता 
हि : --वाक्यसुधा म : योग-प्रदीप 
विवेकानन्द : भक्ति और वेदात , : इस जगत की पहेली 
.,. : भक्तिरहस्थ टी० एल० वास्वानीःसंजीवन सन्देश 
गा : कमयोग ब्रन्टन, पॉल : गुस्भारत की खोज 
: प्रेमयोग रमण, महृषि : मै कौन हैँ ! 


» + प्राच्य और पाश्चात्य 
»  * अंथावली 


जवाहरलाल नेहरू : पिता के पत्र 
पुत्री के नाम 


श्ट 


समालोचना--प्राचीन 


अनन्तदास : नामदेव की परिचयी 

के : रविदास की परिचयी 
मीराबाई ! ; नरसी को माहेरा 
जेठमल ? :; हुर्डी नरसी की 


वेणीमाधवदास : मूलगोसाई चरित 
शिवलाल पाठक ; मानसमयह्ड 


.». : मानस-अभिप्राय-दीपक 
सरदार कवि ; मानस-रहस्थ 


समालोचना--तत्कालीन 


जयगोपालदास ; तुलसी-शब्दार्थ- 
प्रकाश ६६ 

कृष्णदास उदासी सं० : कब्ीर-पद- 
संग्रह ?३२ 

विश्वेश्वरदत्त शर्मा : तुलसीदास 
चरितप्रकाश ३७ 

इरिश्चन्द्र : भारतेन्दु-कला ८३ 
मन्तालाल शर्मा सं० : मानस- 
शड्रावली ?८३ 

जानकीदास : मानस-प्रचारिका ?८५ 
बहादुरदास : नि्वन्द रामायण ८५ 
'रसिकेश' : रसकोमुदी ( 'विहारी 
सतसई पर ) ८५ 

रामशहूर व्यास: चन्द्रास्त ८५ 
नवलकिशोर सं० १: तुलसी-पत्र- 
रत्ञ १८६ 

श्यामलदास कविराजा : पृथ्वीराज- 
रहस्य की नवीनता “८६ 


मोहनलाल वि० पाण्डया : पृथ्वी- 
राजरासो की प्रथम संरक्षा ८७ 
यमुनाशड्डर नागर : रामायण- 
अध्यात्मविचार ८७ 

रामदीन सिंह सं० : हरिश्चन्द्र-कला 
ठाकुरदास सूरदास सं० ( नन्ददास 
कृत ) पांचे मंजरिश्रो ८६ 
दूधदास. स्वामी : लालदे बिहारी 
का दीवान ८६ 

देवीप्रसाद शर्मा : कबरित्त-रल्लावली 
( मानस-प्रकाश ) ८६ 
अमीरसिंह : मानस-कोश 8० 
कारक्तिकप्रसाद खतन्नी : मीराबाई का 
जीवन-चरिनत्र ६३ 

खेमराज श्रीकृष्णदास सं० ! : 
घोडस रामायणुसंग्रह ६४ द्विं० 
राधाकृष्णुदास : नागरीदास जी का 
जीवन-चरित्र ६४ 


द्व 


समालोचना--तत्कालीन 


कमलकुमारी देवीः्गोस्वामी तुलसी- 
दास जी का जीवन चरित्र ६५ 
जगन्नाथदास सं० $ जयप्रकाश- 
स्वेस्व ६४ 
कवबिवर बिहारी- 
लाल ६५४ 
सूर्यनारायण त्रिपाठी सं० : रहिमन- 
शतक £५ 

चशडीप्रसाद सिंह : दत्त कवि ६६ 
अम्बिकादत्त व्यास सं० : विहारी- 
बिहार ६८ 

देवीप्रसाद मुंंसिफ़ : मीराबाई का 
जीवनचरित्र ६८ 


राधाकृष्णुदाख : 


रामलाल दीक्षित सं० ; रहिमन- 
शतक €ृथ 

सुधाकर द्विवेदी : ठुलसी-सुधाकर 
श्६ 


नूतबिहारी रे सं> ! : भूषण- 
ग्रन्थावली १६०० 

अ्म्बिकादत्त व्यास : निज दृत्तान्त 
है ३ 5 
गणाघधिप- 
सर्वेस्व ० १ 
महावीरप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी 
कालिदास की समालोचना “०१ 
उमराव सिंह सं ०: रहीम-रल्ाकर? ० २ 
हरिचरणा सिंह : अनज्ञपाल पथ्वी- 
राज समय ०७२ 


गशेशप्रसाद शर्मा : 


३४५ 


नूत विहारी रे सं० ! : घोडस 
रामायण ०६ 

ब्रजरत़ शर्मा : सूरदास का जीवन 
चरित्र ० ् 
कबीर साहेब्र का 
जीवनचरित्र ०३ 
नकछेदी तिवारी ;कविराज लछिराम 
कवि ०४ 

नूत विहारी रे सं> : तुलसीदास जू 
को ग्रन्थावली ०४ 

बालमुकुन्द वर्मा ; बाबू कात्तिक- 
प्रसाद खत्री का जीवनचरित्र ०४ 
राधाकृष्णदास : भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र का जीवन-चरित्र *०४ 
रामऋृष्ण वर्मा सं ० :श्र्‌ व-सर्वस्व ०४ 
शम्भुदास महन्त : कवीरसिद्धान्त- 


लोचनदास ; 


बोधिनी ०४ 

सहजानन्द स्वामी : आत्मरामायण 
१७४ 

सुधाकर द्विवेदी सं> $ मानस- 
पत्रिका ०४ 

रामस्वरूप शर्मा ! : भ्रीमद्‌ 


गोस्वामी तुलसीदास का जीवन- 
चरित्र ०५ 

शिवनन्दन सहाय : सचित्र हरिश- 
चन्द्र ०५ 

कुँवरकन्दैया जू : बुन्देलखण्ड- 
केसरी ०६ 


३४६ 


गुरुसहाय लाल : मानस-अमभिराम 
१७६ 

देवीप्रसाद मुंसिफ्र : सूरदास जी 
का जीवन-चरित्र ०६ 
बाबू तोताराम का 
जीवन-चरित्र ०६ 
गद्जाप्रसाद गुप्त: राधाकृष्णुदास' ०७ 


मुन्नीलाल :; 


त्रजनन्दनसद्ाय बलदेवप्रसाद 
मिश्र ०७ 

.. : “बाबू राधाकृष्णदास की 
जीवनी ०७३ 

चेतनदास मथुरादास सं० : हरि- 
सागर ७३७ 

महादेव त्रिपाठी : भक्तिग्बिलास 
| १ $ 


मिश्रबन्धु सं० : देव-ग्रन्थावली' +० 
सकलनारायण पाण्डेय : जैनेन्द्र- 

किशोर की जीवनी १०» ! 
गोविन्द गिल्ला भाई : गोविन्द-ग्रन्था- 


वली ११ 

मिश्रबन्धु सं० : भूषण-ग्रन्थावली 
)१२ 

चन्द्रमौलि सुकुल : मानस-दरपण 
११३ 

रामचन्द्र शुक्र : राधाकृष्णुदास का 
जीवन-चरित्र १३ 

रामजीलाल शर्मा : रामायण- 


रहस्य “१५ 


हिंद्दी पुस्तक-साहित्य 


रणछोड़दास बड़जीवनदास सं० ; 
(नन्ददास कृत) पंञ्ममझ्ज़री १६ 
रामरल सनाव्य : पूर्ण -वियोग १६ 
अयोध्यासिंह उपाध्याय सं० ; 
कबीर-वचनावली १७ 
विश्वेश्वरदत्त शर्मा : मानस-प्रबोध 
9 १७ 

शम्भुदास महन्त सं० : ( कबीर ) 
सारदर्शन १७ 

शिवनन्दन सहाय : गोस्वामी तुलसी - 
दास का जीवन-चरित्र ?१७ 


हरिनारायण शर्मा सं० : सुंदर- 
सार श्र 

गोपालप्रसाद शर्मा : हित-चरित्र 
११६ 

युगलानन्द : बृहत्‌ कबीर-कसौटी 
११६ द्वि० 


रघुनन्दन प्रसाद निगम सं ० : राम- 
चरितमानस के पंचतत्व “१६ 
रामप्रसादशरण : मानस-अनुबंध 
ः्श्& 

श्यामसुंद्रदास सं० : दीनदयाल 
गिरि-अंथावली १६ 

मनोहर प्रसाद दूबे : पूर्ण -प्रवाह 
प्र २ न्‍प 

रासनरेश त्रिपाठी सं० : रहीम '२१ 
बेनीप्रसाद सं० ५ संक्तित सूरसागर 
"श्र 


समालोचना--तत्कालीन 


ब्रजराज ; मीरा. सहजो, दयाबाई 


पद्म संग्रह २२ 
हरिप्रसाद द्विवेदी सं० : संक्तित सूर- 
सागर २२ 


भगवान प्रसाद 'रूपकला : मीरा- 
बाई की जीवनी २३ 
रामचन्द्र शुक्ल सं> ४ तुलसी-अंथा- 


बलली २३ 

किशोरीलाल गोस्वामी : भारतेन्दु 
भारती २४ 

ठयाशइूर मिश्र : अयोध्यासिंह 
उपाध्याय २४ 

परमेश्वरीदयाल :;  ठुलसी-कृत 


रामायण का अध्ययन २४ 
महावीरप्रसाठ मालवीय : विनय- 


कोश २४ 

देवीप्रसाद पूर्ण! : (पूर्ण संग्रह 
२५ 

रामकरण सं० : बॉकीदास ग्रंथा- 
बली २५ 

रामचंद्र शुक्त स० : जायसी-गंथा- 
वली २५ 

रामठास गौड़ : रामचरितमानस 
की भूमिका २५ 

कृष्णविहारी मिश्र सं० : मतिराम- 
अंथावली २६ 


नवल किशोर सं० ? $ रहीम- 
कवितावली २६ 


3४७ 


बढुक नाथ शर्मा ; रसिक गोविन्द 
और उनकी कविता २६ 
महावीरप्रसाद मालवीय सें० ४ 
तुलसी-ग्रंथावली २६ 

रामचंद्र शुक्ल सं० : भश्रमरगीत- 
सार ( सूरदासकृत ) २६ 
विन्धेश्वरी प्रसाद सिंह : गोस्वामी 


तुलसीदास २६ 

हरिप्रसाद द्विवेदी सं० ; छुत्र साल- 
ग्रंथावली “२६ 

भगवानदीन. लाला सं० ; तुलसी- 
पञ्चरल २७ 

भगवानठीन. लाला सं० ; रहिमन- 
शतक ?२७ 

डे ४ सूर-पञ्चरत् १२७ 
मिश्रबंधु सुमनाञज्ञलि २७ 
श्यामलाल ; बालकांड का नया 
जन्म “२७ 

अनूपलाल मण्डल सं० : रहिमन- 
सुधा र८ 


अयोध्याप्रसाद शर्मा सं० : रहि- 
मन-विनोद रुप 

बनारसीदास चतुर्वेदी : कविरत् 
सत्यमारायण जी ८ 

मयाशड्ूुर याशिक सं० ; रहास- 
रज्ावली रद 
पद्मपराग 
२६ 


पह्मसिंह शर्मा 


३५४८ 
भगवानदीन, लाला सं० : केशव- 
पञ्चरत्न २६ 
रामकृष्णु शुक्ल : प्रसाद की नाटय- 
कला ?२६ 
रामचन्द्र द्विवेदी : तुलसी-साहित्य- 
रज्ञाकर "२६ 
रामचन्द्र शुक्न सं० : भारतेन्दु- 
साहित्य २६ 
भगवानदीन, लाला सं० : रहिमन- 
शतक ३० ! 


मोहनलाल महतोःघुघले चित्र ३० 
ब्रजरलदास स० ; रहिमन विलास 
ह। ३ ५ 

शीतलासहाय सामंत सं० ; मानस- 
पीयूष ३० 

श्यामसंटरदास : राघाकृष्ण-प्ंथा- 
बली '३० 

सत्यजीवन वर्मा सं ० ; सूरदास--- 
नयन ६० 

कृष्णुकुमार लाल:युगल-जोड़ी ३ १ 
रामकुमार वर्मा : कबीर का रहस्य- 
वाद ३१ 

विश्वनाथप्रसाद मिश्र सं० : 
भूषण-ग्रंथावली '३१ 
श्यामसंद्रदास : गोस्वामी तुलसी- 
दास “३१ 

कृष्णानन्द गुप्त : प्रसाद,जी के दो 
नाटक ३३ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जगन्नाथदास : रकज्ञाकर॑ ३५ 
प्रतापनारायण मिश्र : काव्य- 

कानन ३३ 
रामचन्द्रशुक्क ः गोस्वामी तुलसीदास 


हा 


कृष्णशड्डर शुक्र : केशव को 
काव्यकला ' ३८ 

गद्भाप्रसाद सिंह : पद्माकर की 
काव्य-साधना ३०८ 

गिरिजाठत्त शुक्ल » मद्दाकवि हरि- 
ऋओध '३८ 

जनाद॑न प्रसाद भरा ; प्रेमचन्द की 
उपन्यास-कला ३४ 

बलदेवप्रसाद मिश्र:तुलसी-दश न" २ ४ 
भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र : मीरा की 
प्रेम साधना ३८ 

लजाराम शर्मा, मेहता : आपबीती 
१७ 

ब्रजरलदास सं० : भारतेन्दु-मंथा- 
बली ३४ 

श्यामापति पाणडेय ; मीरा *३८ 
कृष्णशड्डर शुक्ल : कविवर रक्ा- 
कर रे५ 

केदारनाथ गुप्त : प्रियप्रवास की 
समालोचना ३५ 

मिश्रवधु सं० : देव - सुधा ?३४ 
मुसलीधर श्रीवास्तव : मीराबाई 
का काव्य ३५ 


समालाचना--तत्कालीन 


विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सं० ४ पद्मा- 

कर पगञ्मामृत ?३५ 

ब्रजरलदास ; भारतेन्दु हरिश्चंद्र 

है. 

सद््‌गुरुशरण अवस्थी : तुलसी 

के चार दल ३५ 

माताप्रसाद गुप्तःतुलसी-सन्दर्भ ३६ 

विश्वनाथप्रसाद मिश्र : विहारी 

की वाग्विभूति ४६ 

इज़ारीप्रसाद द्विवेदी : सूर-साहित्य 

7 > ६ 

हरिनारायश शर्मा स० ६ सुंदर- 

ग्रंथावली *३६ 

गिरिजादत्त शुक्ष : गुप्त जी की 

काव्यधारा ?३७ 

गौरीशड्डर : गुम जी की कला ३७ 

प्रभाकर माचवे सं० ; जैनेन्द्र के 

विचार *३७ 

रामदयाल साथु : दादू सार ३७ 

लोकनाथ द्विवेदी : विहारी-दर्शन 

१३७ 

शिखरचन्द जैन : कवि भूधरदास 

ओर जैन शतक ३३ 

सूर्यकान्त शास्त्री : तुलसी रामायण 

शब्द-सूची ३७ 

गुलाब राय ; प्रसाद जी की कला 
| 


उ्णष्् 
नगेन्द्र : सुमित्रानंदन पंत “बत्द 


३५६ 


नलिनीमोहन सानन्‍्याल : सूरदास 
पोल प्रकाशक : तुलसीदास का 
मुक़दमा शे८ 

भागीरथप्रसाद दीक्षित : भूषण- 
विमश वध 

रामनरंश जिपाठी : तुलसीदास 
आर उनकी कविता ':८ 
रामनाथ लाल 'सुमन' $ प्रसाद की 
काव्य-साघना उद् 

चन्दशेखर पाण्डेय ; रामायण के 
हास्य स्थल ३६ 

नाइर सिंह सोलंकी स० : रल्लावती 
हा 

प्रभाकरेश्वर उपाध्याय स० $ प्रे म- 
घन स्स्व ३६ 
टंडन :  दिखेठा- 
मीमासा ३६ 
बजरज्जबली विशारद ; तुलसी-रच 
नावली २६ 

बेनीमाधव शर्मा : कलक ३६ 
रत़्कुमारी देवी : सेठ गोबिढ- 
दास के नाटक ३६ 

; सेठ गोविंद ठास ८६ 
४ सूर--छर्क 
अध्ययन ३६ [ 
गोपाललाल खन्ना : भारतेन्दु को 
भाषा-शैली ४० 


प्रेमनारायणु 


| 


शिखरचन्द जैन 


३४० 


नगेन्द्र : साकेत--एक अध्ययन ४ ० 
बलदेवप्रसाद मिश्र : मानस-मंथन 
5० 

राजबहादुर लमगोड़ा : विश्व- 
साहित्य में रामचरितमानस 

रहस्य रख ४० 

रामदीन पाण्डेय : काव्य की उपे- 
ज्विता "४० 

विनोदशंकर ब्यास : प्रखाद और 
उनका साहित्य ४० 

हरिहर निवास : महात्मा कबीर ४० 
द्वि 

'कविकिकर सं> : रसखान-रत्ना- 
वली ४१ 

» + घनानंद-रत्नावली ४१ 
». + पझाकर-रत्नावल्ली ?४१ 

- नंददुलारे वाजपेयी : जयशंकर 
हे प्रसाद १४९ 

9 + सूर-संदर्भ ४१ 
प्रतापनारायण चतुर्वेदी सं० : 
सेनापति-रत्नावली ४१ 
प्रेमनारायश टंडन : प्रेमचंद और 
ग्राम समस्या ४१ 

भगवतशरण उपाध्याय : नूरजहोँ 
१९८८ ] 

महादेवी वर्मा : अतीत के चल- 
चित्र ४१ 

मिश्रबंधु सं० : बिहारी-सुधा "४१ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


रामचन्द्र वेद्य शासत्री ; तुलसी- 
समाचार ४१ 
तुलसी -चर्चा 
हि १ 

रामरत्न भठनागर ; सूर-साहित्य 
की भूमिका १४१ 

रामविलास शर्मा ; प्रेमचन्द्र ४१ 
शिखरचन्द जैन : प्रसाठ का 
नाव्य-चिंतन ४१ 

श्यामसंंदरदास : तुलसीदास “४१ 
उमाशंकर शुक्ल सं> ; नन्ठदास 


रामदत्त भारदहाज ; 


१५८७ 3 
गल्भाग्रसाद पाण्डेय ; कामायनी 
१९५२ 


धर्मेन्द्र अह्मचारी शाज्री ; गुप्तजी 
के काव्य के कारुएय धारा ४२ 
ब्रह्मदत्त शर्मा : बापू-विचार 
04 २ 

महादेव पाण्डेय ; तुलसी-चरिता- 
वली ४२ 

माताप्रसाद गुप्त : तुलसीदास ४२ 
रामदत्त भारद्वाज सं० : रत्नावली 
१३७ २ 

श्यामसंंद्रदास सं० : मेरी आत्म- 
कथा ४२ 

सत्य प्रकाश ; प्रयोगकालीन बच्चन 
2५७ २ 

हज़ारी प्रसाद द्विवेदी : कबीर १४२ 


समालोचना--अनूदित ३४१ 


समालोचना--अनूदित 


( बंगला ) 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरः मेरी आत्म-कथा सतीशचन्द्र दासशुत्त :  ठुलसी 
हर मेरा बचपन रामायण की भूमिका ३२ 
बड़िमचन्द्र चड्टोपाध्याय : ग्रंथावली रामतीथ : -अन्थावली 
बढ़िमचन्द्र चद्ोपाध्यायः--साहित्य. विवेकानन्द : --अन्थावली 

( मराठी / 

यादव शद्भर जामदार : मानस-हस 
( यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन ) 


टॉल्सटाय : डायरी लेम्ब: शेक्सपियर के मनोहर नाटक 


१६ 


साहित्य का इतिहास--प्राचोन 


नाभादास ; भक्तमाल 
प्र वदास : मक्तनामावाली 

( गोकुलनाथ ! ) : चौरासी वैष्ण- 

बन की वार्ता 

,.. ; दोसौ वावन वैष्णवन 

की वार्ता 

हरिदास (दादूपन्थी):भक्तबिरदावली 

प्रियादास : भक्तमाल की टीका 

दयादास ; भक्त नामावाली 

ठुलसीराम : भक्तमाल 


रघुराजसिह महाराज; भक्तमाला 
राम-रसिकावली 

प्रतापसिह $ भक्तमाल 
हरिबरख्श जी, मुन्शी : भक्तमाल 
गोवधनदास धूसर : मोहनमाला 
८८ की नामावली 
५  दोहावली २५२ की नामावली 
रामनुजदास ; भक्तमाल हरिमक्ति 
प्रकाशिका 
करण कवि सं० ; काव्य कुसुमोश्ान 


लल्लू जी लाल सं० ; सभाविल्लास 


साहित्य का इतिहास--तत्कालोन 


उम्मेदलाल हरगोबिन्द सं ० :कीर्तना - 
वली ६७ 

नाथूशर्मा तिलकचन्द सं० : पुष्टि 
मार्गीय अष्ट सखान कृतीन पद ६८ 
( श्रीधर शिवलाल सं० ! ) : छुन्द्‌- 
रक्संग्रह 3० 

वसन जी चतुर्मज सं० : गुरुस्तुति- 
संग्रह 3१ 

सदानन्द मिश्र सं०नीतिमाला ' ७२ 


सितातचन्द्र नाइहर स० : नरैन- 
स्तवनावली 3४ 

दरिश्चन्द्र सं ० : मलार, हिंडोला, 
कजली., जयती 3५ 

दयाराम सं०काव्यसंग्रह 3६ तृ०» 
लक्चिमन राम लाला सं> : प्रेमरन्ना- 
कर 5६ 

मन्नालाल शर्मा सं>:प्रेमतरछू ३३ 
शिवसिंह सेगरःशिवसिहसरोञ् ७८ 


साहित्य का इतिहास--तत्कालीन 


हरिश्चन्द्र सं० $ प्रेमतरज्ञ ७६ 
दयाराम सं० $ कवित्त तथा पर- 
चूरन कीर्तेन ८० 

मन्नालाल शर्मा सं० : शज्ञार-सरोज 
श्टः 3 

हरिश्चन्द्र सं० : परिहासिनी ?८० 
गा : सुन्दरीतिलक गद्य 
बनारसी प्रसाद सं० :; सुन्दरी-तिलक 
9 ८59 

दशो विजय : वैराग्योपदेशक 
विविध पद-संग्रह ८० 

हफ़ीजुल्ला स्लो ; नवीन संग्रह ८२ 
बच्चुराम सं> : अनुराग-शिरोमणि 


८३ 

रामदीन सिंह ; विहार-दपंण ८६ 
द्वि० 

कामताप्रसाद सं> $ संगीत-माला 
दर 

गोगिन्द मारोबा कारलेकर सं० : 
ललित-संग्रह ८:८ 

नकछेदी तिवारी सं०: विचित्रो- 
पदेश ८८ 


हरिश्चन्द्र सं० ; नईे बहार ८४ 
नानकचन्द सं० ; पावस प्रमोद ८४ 
साहबप्रसाद सिंह सं> ; काव्य- 
कला ८५ 
नकछेदी तिवारी सं० ; मनोज- 
मज्नरो रूप 

र्३्‌ 


३५३ 

मन्नालाल शर्मा सं० ; सुन्दरी- 
स्वस्व '८& 

महेश्वर स्वरूप सिंह सं० : कवि- 
बचनसुधा ८६ 

राधाचण गोस्वामी : नवभक्त- 
माल ?८६ 


रेवाशंकर वेलजी सं० : रासलीला' 
(पुष्टिमार्गीय कवियों की) ८६ 
हफ़ीजुल्ला खो सं० : इज़ारा ८६ 
जीवाराम ; रसिक-प्रकाश भक्तमाल 
"८३ 
मन्नालाल शर्मा सं> ; श्ृंगार- 
सुधाकर ८८६ 
महावीर प्रसाद मुन्शी सं० : कृष्ण- 
गीतावली ८3 चुृ० 
विद्याधर त्रिपाठी सं० : नवोढादर्श 
श्ट 9 ेल्‍ 
ठाकुरदास सूरदास सं० : पुष्टि- 
£. मार्गीय पदसंग्रह '८ल् रिप्रिंट 
वल्लभ सं० : रसिक-रख्नन रामायण 
०२० 
खूबचन्द केँवर सं०:प्रेमपत्रिका '८८ 
न्रिभुवनदास रणछुड सं० : नित्य 
नियम तथा वर्षोत्सब कीतन ८६ 
रामकृष्णु वर्मा सं> : रघुनाथ- 
शतक पह६ 
हफ़ीज़ज्ला खाँ सं० : घटऋतु काव्य- 
संग्रह ८६ 


श्श््छ 
गंव सं3 : मदन- 
मरोज ६० 
गमरत्न वराठक सं> : ग्रेम प्रवाह- 
तरंग ६० 

शिवनाथ योगी : मत्स्येन्द्रनाथ 
तथा गोरखनाथ की उत्पत्ति ६ ० 
हफ़ीजूुल्ला खा सं+:प्रेम तरंगिनी! ६ ० 
हरिप्रसाद भागीरथ सं० :; इहद्‌ 
राग-कल्पद्र म ६१ 

छेंदीदास : संतमहिमा सनेह-सागर 
ह२ 

जगजीवन वीर जी सं० ; कीतंन- 
मंग्रह (६२ 

नकछेदी तिवारी सं> ; विज्ञान- 
मातंण्ड ६२ 
: वृहद्‌ गंग- 
रतनाकर ६२ 
: ब्रजविहार ६२ 
सियादास : अवध संतमाला ६२ 
हरिश्चन्द्र: उत्तराद मक्तमाल !६२ 
परमानन्द सुहाने सं० ; नखशिख- 
हज़ारा ६२ 

५9 : पावस-कवित्तरत्नाकर 
मेघजी मावजी ; मजनसागर “६३ 
रिप्रिंट 

गोक्धेन चतुर्वेदी! काव्यसंग्रह ६४ 
जगन्नाथदास 'रत्ाकर' : समस्या- 
पूर्ति ६४ 


भागवतग्रताद 


गज्जीलाल शर्मा सं० 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


परमानन्द सुहाने : षटऋतु हज़ारा 
9 ६४ 

राधाकृष्ण दास : हिन्दी भाषा के 
सामयिक पत्रों का इतिहास ६ ८ 
बलदेव प्रसाद सं० : नीति-रक्ञावली 


गर 


६ 

गमरल्र वाजपेयी:सुन्दरी-तिलक ६ ६ 
कहानजी -घरम सिंह : साहित्य-संग्रह 
४. 9 

रामकृष्ण वर्मा ; समस्यापूर्ति /£ ७ 
हरिश्चन्द्रःपावस कविता-संग्रह ६७ 
लक्ष्मीचन्द : रामायण आनंदगप्रकाश 
१ ध्थ 

गौरा बेवा ! : गिरिधर व्यास और 
वैताल की कुरडलिया १६०० 
भगवती प्रसाद सिंह : पावस-मज्जरी 
१६०० 

मकनजी कबीरपंथी सं० ; कबीर- 
स्तुति १६०० 

चण्डीप्रसाद सिंह सं० :; विद्या- 
* बिनोद ०१ 

चन्द्रसेन बाबू ; जैनपंथसंग्रह ०३ 
बलदेवप्रसाद मिश्र: व्याख्यान-रत्ष- 
माला ०३ 

खशण्डेराव कवि : भक्त-विरुदावली 
7 ०्ड 

रामसरूप शर्मा : व्याख्यान-माला 
१५८ 


साहित्य का इतिहास--तत्कालीन 


शिवनन्दन आन्रपाठी ; अन्योक्ति- 
मुक्तावली, भाग १ ०४ 
देवीप्रसाद मंसिफ़ सं ०:महिला-मृदु - 
वाणी ०५४ 

साधवराव सप्रे सं० ; निबन्ध संग्रह- 
४ ७ द्वि० 

देवीप्रसाद, मुंसिफ़ सं ० ; राजरसना- 
मृत ०६ 

विश्वेश्वरप्रसाद ; रसिक मुकुन्द 
| ७६ 

हरिशए्चन्द्र : प्रेम-सन्देश ०६ 
जेठाराम मुकुन्दजी स ०: जसुना जी के 
पद तथा घोल ( अष्ट ) सखान 

कृत ०६ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी ; कविता- 
कलाप ०६ 

श्यामसुन्दरदास : हिन्दीकोविद रत्न- 
माला ०६ 

हिम्मतदास ; भक्त-चरितामृत 5६ 
दीनदयाल सं ०; व्याख्यानरत्माला 
बी 

लोचनग्रसाद पाण्डेय सं० ; कविता 
कुसुममाला १० 

श्यामदास स० ; निम्बाक सम्प्रदाय- 
प्रकाश १० 

जगन्नाथप्रसाद चतुवेदी ; निरं 
कुशता निदशन ११- 

देवीप्रसाद : कविरललमाला ?११ 


३५५ 


देवीप्रसाद मु सिफ़ सं ०: राजपूताने 
में हिन्दी पुस्तकों की खोज १५ 
बालकराम विनायक : भक्ति शरत्‌ 
सबरांश ११ 

नाथूराम प्रेमी : दिगंतबर जैन ग्रंथ- 
कर्ता और उनके ग्रंथ '०१ 
मिश्रबंधु : हिन्दी-नवरत्  »१ 
मन्नन द्विवेदी : गोरखपुर विभाग 
के कवि ४२ 

यू० सी० बेनरजी सं 5:विदूषक १३ 
सिश्रबन्धु ; मिश्रबन्धुविनोद # ४- 
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कितान्र 3३२-च० 
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संग्रह (६० द्वितीय 

हरिश्चन्द्र : प्रशस्ति-संग्रह ६४ 
बृन्दाबन सं० नारीभूषण 
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विभाषा साहित्य का अध्ययन--तत्कालीन 
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महेशचन्द्र प्रखाद ; संस्कृत साहित्य 
का इतिहास २२ 
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» + वेद में चरखा २० ,; : मानवी अनुवाद २४ 


» + मत्यु को दूर करने का उपाय ,, : योगसाधन की तैयारी '२४ 
/२र : सूर्यमदेव का व्यायाम २६ 


विभाषा-साहित्य का अध्ययन---अनूदित 
लि, संस्कृत-प्राऊृत ) 
मेरुतंग : प्रबंध-चिन्तामणि 
( बंगला ) 
द्विजेन्द्रलाल राय : कालिदास और दिनेशचन्द्र सेन : रामायणी कथा 
भवभूति खीन्द्रनाथ ठाकुर : प्राचीन-साहित्य 
सतीशचन्द्र विद्याभूषण : भमवभूति अरविन्द घोष : गीता को भूमिका 
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( मराठी ) 
बालगज्गाघर तिलक : भगवद्गीता, चिन्तामणि विनायक वैद्य : महा- 
रहस्य भारत मामांसा 
चिन्तामणि विनायक वैद्य : रामचरित्र 
( गुजराती ) 
किशोरीलाल धघ० मशरूंबाला $ गीता-मंथन 
रू 
( डदूं ) 
आत्माराम : वेदों में शरीर-विज्ञान 
( यूरोपियन-ऐंग्लो इंडियन ) 


बीसेंट ; महाभारत की कथा 


ब्र्ड 


स्तेस्वक-रुच्ची 


ञ्् 


काद्यकुमार ; रसक-बिलास रामायण (१), लेखक, मुज़फ्फरपुर, “०१ 
अक्षयकुमार मित्र : सिराजुद्दोला (७ अन०), अम्युदय प्रेस. प्रयाग, ' १८ 
: जब अंग्रेज आए [ मीर कासिम | (८ अनु० ) 

सस्ता साहित्य मरडल. अजमेर, ३० 

अक्षयत्रट मिश्र : पुष्पोपह्ाार (१) ग्रन्थकार विशुद्धानन्द सरस्वती विद्या- 
लय, कलकत्ता, '०३ 

म : आनन्द-कुसुमोद्यान /१). रछहुलाल. कलकत्ता, ०६ 
अक्षयर्सिह वर्मा : अक्षय-नीति-सुधाकर (१७), बनेड़ा राजटरबार, ०४ 
अखा : वाणी (१७ प्रा०), ओरिएण्टल प्रिन्टिज्ञ प्रस, बम्बई, ८४ रिप्रिन्ट 
अखिलानन्द शर्मा: दयानन्द दिग्विजय ( 3), इस्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १ ० 
श : वैदिक वर्णु-व्यवस्था (२०), लेखक, बढायें, १६ 

: वेदज्यी समालोचना (२०), लेखक, बदायें, !श्द 

अगरचन्द नाहटा, भर्वेरलाल नाहटा : श्री जिनचन्द सूरि (७), शझ्करदान 
सुमायराज नाहटा, कलकत्ता, ?३६ 

» : ऐतिहासिक जैन-काब्य-संग्रह (१६)  ,, ,, : इ्थ 

अगर सिंह: [ क्िस्सा |] इक्कीकतराय (७), सुल्तानी प्रेस, लाहौर, /७५ रि० 
अभिवेश मुनि : रामायण समयादर्श ( १७ अनु० ), विश्वनाथ पाठक, 
दशाश्वमेध, बनारस 

» . + अज्लन-निदान ( १३ अनु० ). आसफ़ी प्रेस, लखनऊ, ८५ 
अग्रदास : ध्यानमञ्लरी (१ ग्रा० ), छोटेलाल लक्ष्मीचन्द, लखनऊ, ६८ 
» * राम-ध्यान-मञ्जरी ( १ प्रा० ), भोलानाथ, अजमर, हमीरपुर, १६०० 
» * प्यानमञ्लरी ( + प्रा० ), नीलकण्ठ द्वारकाठास, अयोध्या, ०४ 
अद्िरा : संहिता ( १७ अनु० ), डायमण्ड जुबिली प्रेस, कानपुर, ६६ 
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ह 


अच्युतानन्द, बी० ए० : गाँव (६) पुस्तक-मण्डार, लहरियासराय. “३६ 
का : देहाती घरों की सफ़ाई (१२) ,, 0 १३६ 
अजमेरी. मुंशी : हेमला सत्ता (१), साहित्य प्रेस. चिरगाँव, झाँसी, 'र८ 


,- : मधुकरशाह (१). $.. जा ५. 3२ 
अज़ीमबेग चगताई : कोलतार (२ अनु०), केदारनाथ गुप्त, इलाहा- 
बाद, ३६ 


अजन्रिदेव गुस्त विद्यालझ्लार : न्याय वैद्यम और विघतंत्र (१३), आरोग्य- 
सिन्धु कार्यालय, कराची, २७ 

अत्रिदेव गुप्त विद्यालड्रार : मलावरोध-चिकित्सा (१३), हिन्दी ग्रन्थ- 
रक्ञाकर कार्यालय. बम्बई, ३५ 

: धात्री-शिक्षा (१३). गज्ञा-ग्रन्थागार, लखनऊ, ३२ 
) : शिशुपालन (१३) 5 9»... हेह& 
अनन्तदास : नामदेव की परिचयी (१८ प्रा), धन्नालाल श्रीबख्श, नहर 
मुहल्ला. अजमेर, ०७ 

: रविदास की परिचयी (१८ प्रा०), साधु लक्ष्मशदास जी, 
हेदराबाद, ( सिध ), २५ 

अनन्तप्रसाद विद्यार्थी, बी: ए.० : मिस्टर चचिल ( ७ ) इण्डियन प्रेस, 
प्रयाग 

अनन्तराम, परिडत : अनन्त प्रेमवाणी (१). श्रीकृष्ण भक्ति सत्सक्ल, 
कासूर, ?६२ 

अनन्तराम शाल्ली ; राममक्ति शाखा (१६), साहित्य मन्दिर, गनपत 
रोड, लाहौर, ४१ 

अनन्तसहाय अ्रखौरी : ग्रह का फेर (४ ), लेखक, ट्रेनिद्न स्कूल 
रांची, १३ 

अनन्य, अक्षर ; सुन्दरी-चरित्र [ दुर्गापाठ भाषा] (१७ प्रा० ) 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ७६ 

४» + अनन्य-ग्रन्थावली ( १७ प्रा० ), सं० सूर्यकुमार वर्मा, नागरी 
प्रेस, बनारस, १३ 
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अनन्य, अक्षर : प्रेमदीपिका ( ?७ प्रा० ), हिन्दुस्तानी अकैडेमी, 
यू० पी०, इलाहाबाद, ३५ 

अ्रनाथदास : बिचारमाला [ सटीक ] ( १७ प्रा० ), नारायण जी विक्रम 
जी, बम्बई १ ८० द्वि० 

अनादिधन बैनरजी : बन-कुसुम (३२), इस्डियन प्रेस, इलाहाबाद, “१४ 
: चम्पा फूल (२), ग्रहलक्ष्मी कार्यालय, इलाहाबाद, १४ 
कु चोट (३) हिन्दी ग्रन्थ मण्डार कार्यालय, बनारस, २० 
अनूपलाल मण्डल सं> : रहिमन-सुधा (१८). सरस्वती मश्डार, पटना, २ 
अनूप शर्मा, एम० एू०, एल्ल० टी० : सिद्धाथ (१), नाथूराम प्रेमी, 


5 


चस्बई, ३७ 
: सुमनाझ्लि (१) ,- इ$६ 
ग्रन्मपूर्णानन्‍्द : महाकाव चच्चा (३), बल्देवदास, बनारस ३२३ 


अन्नम्‌ भट्ट : त्क-संग्रह (*५अनु०) [टीका० अम्बिकादत्त व्यास, राधा- 
कुमार व्यास, मानमन्दिर, बनारस, द्य४ड 

[टीका ० माधवानन्द भारती] सिद्ध 
विनायक प्रेस. बनारस, ६० 

४ ५ , रामपुकार मिश्र, बॉकीपुर, ?र८ रि्रिं: 


अन्नाजी गोविन्द जी इनामदार : गोपीचन्द (४), भाऊ गोविन्द शप्पकेन 
बम्बडे, 299 दि ० 

अबुल फ़ज़ल : आईन-ए. श्रकबरी (६ अनु ०), रामलाल पांडेय, कानपुर, २४ 
अबुलफ़ता:पेहे लो किताब हिन्दुस्तानी (१६ बा०),शिक्षा विभाग, बंबई, ६८ 
अब्दुल मजीद ख्वाजा : वीविज्ध-टीचर (१२), लेखक, विहार, . ३० 
अब्दुल रजाक़ : मअआसिदबल उमरा (८ अनु०; भाग १-२, नागरी 
प्रचारिणा सभा, बनारस “३३, ३६ 

अभयचन्द्र चक्रवर्ती ; भावचन्द्र रहस्य (२),'लेखक, बनारस, . ६४ 
अमभयानन्द सरस्वती : शरीर-योग (१७), लेखक, बनारस, 7३४ 
अमनसिंह गोंतिया, जगेश्वरदयाल, इरिश्चन्द्र मारतेन्दु : मदन-मञरौ 
(४), भारतजीवन प्रेस, बनारस, व्४ 


49 ४ $2 हट 


३७४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


अमरनाथ कपूर : पत्रदूत (१), लेखक, इलाहाबाद, ९१ 
अमरनाथ बली प्रो०, मोइनलाल प्रो० : भारतीय अर्थशासत्र (६), 
जगतनारायण चोपरा, लाहौर २३ 

अमरनारायण अग्रवाल, एम ० ए० ; समाजवाद की रूपरेखा (६), किताब- 
महल, जीरो रोड, इलाहाबाद 

,,... : ग्रामीण अथंशासत्र और सहकारिता (६), रामदयाल 
ग्रगरवाला, इलाहाबाद ४१ 

अमरसिंह : अमरकोश (१० अनु०) [ अनुक्रमणी युक्त ] वेह्नटेश्वर 
प्रेस. बम्बई, ८्य४. 

्ः कर श नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 

१८. 3 तृ $ 

अमरसिह ; नामप्रकाश (१० अनु०), गुलशन-ए-अहमठी प्रेस, 
परताबगढ़, '६६ 

अमर :--शतक (१ अनु०), रामचन्द्र राबव, कल्याण, बम्बई, ?१४ 
अमानत ; इन्द्र-सभा (४ प्रा०), वज्ञीर खा मुहम्मद, आगरा, . ८ 
अमीरअली 'मीर : बूढ़े का ब्याह (१), नाथूराम प्रेमी. अम्बई, २५४ 
हे : सदाचारी बालक (२ बा०) न ».. 2७ द्वि० 

हि : मातृभाषा की महत्ता (५), उदयनारायण तिवारी, 
इलाहाबाद 2४ 

अमीरसिंदह सं> : रसखान और घनानन्द (१६), इण्डियन प्रेस इलाहा- 
बाद ?३० 

अमीरसिंह, कारतिकप्रखाद खत्री : मानस-कोश (१८), इहरिप्रकाश प्रेस, 
बनारस ; ६० 

अमृतलाल चक्रवर्ती : बिलायत की चिट्ठी (१६), केबलराम चेटरजी, 
कलकत्ता, ६३ 

» . : सती सुखदेवी (२), इष्णानन्द शर्मा, कलकत्ता, ०३ 

: उपन्यास-कुसम भाग (२), भीनारायण चतुर्वेदी, 

इलाहाबाद, ०३ 


लेखक-सूची ३७५ 


अ्मतलाल चक्रवर्ती: मरतपुर युद्ध (८), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ?१२ 
अमृतलाल दुबे : जमालो के मियाँ (३ बा०), मिश्रबन्धु कार्यालय 
जबलपुर, ३६ 

».. ; चम्पाकली (३ बा०) हा हे ४० 
अमृतलाल नागर : अवशेष (३), सरस्वती पुस्तक भण्डार, लखनऊ ३८ 
5 : तुलाराम शास्त्री (३), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ४१ 
अम्बाप्रसाद :; वीर-कलड्ड (४) लेखक, मुरादाबाद ६६ 
अ्रम्बालाल शर्मा. डा० : क्षयरोग और उसकी चिकित्सा (१३) नवजीवन 
फार्मेसी, अजमेर, ३६ 

अम्बिकाचरण चद्टोपाध्याय : एकाक्षर कोश (१०). अमर प्रेस, बनारस, 
ग््ड 

अम्बिकादत्त व्यास : महातास कौतुक पचासा (१३) राधाकुमार व्यास, 
मानमन्दिर, बनारस 3२ 

अम्बिकादत्त व्यास (तथा रामकृष्ण वर्मा): ताश-कौतुक-पचब्चीसी (१३) 
रामकृष्ण वर्मा. बनारस भाग १: ८०, भाग २: ८३ 


.» * ललिता नाटिका (४), इरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ग्प्र्ड 
» : चतुरज्ञ-चातुरी (१३), चेस क्लब, बनारस 'धड 
» : धर्म की धूम (१) खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर है 
» : कलियुग और घी [प्रहसन] (४). नारायण प्रस, मुज़फफ़रपुर, 

है: 
५». पावस पचासा (१), खद्भविलास प्रेस, बॉकीपुर गदर 
»  : मन की उमज्ञ (४), नारायण प्रेस, मुज़फफ़रपुर 'घद 
» : भारत सौभाग्य नाटक (४), खज्भविलास प्रेस, बॉकीपुर !८७ 
»  * सुंकवि सतसई (१) नारायण प्रेस, मुज़फफ़रपुर "दर 
» : गोसक्कट नाटक (४) खड्भविलास प्रेस, बॉकीपुर "७ 
»  * कैथाकुसुम कलिका (३) राधाकुमार व्यास, मानमन्दिर, बनारस 

्ल्द् 


स्वरगं-सभा (१७) 


््ज्छ 
कस 
फर्क 
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अभ्विकादत्त व्यास : आश्चये बृत्तान्त (२), राधाकुमार व्यास, मानमन्दिर, 


बनारस, ६३ 

, £ गद्यकाव्य मीमांसा (६), नागरी प्रचारिणी, सभा, बनारस, ६७ 
» : ईश्वरइच्छा (१), चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस, हद 
» 5 बिंदारी-बिहार (१८), भारत जीवन प्रेस, बनारस, है 
» * स्वामी चरिताम्ृत (७), खज्ञविलास प्रस, बॉकीपुर, ६६ 
..* निज बृत्तान्त (१), खद्भविलास ग्रेस, बॉकीपुर, १०१ 
:» + रसीली कजरी (१), राधाकुमार व्यास, मानमन्दिर, बनारस, 
"०४ तु० 

अम्बिकाप्रसाद सं० : गद्य-पद्य-संग्रह (१६ बा०), रम्पादक, लखनऊ, 
१8० द्वि ० 

अम्बिकाप्रखाद गुप्त : सच्चा मित्र भाग १-२, (२), रामलाल बर्मो, 
बनारस, ०६ 

हि सं० : अबन्ध-पूर्णिंमा (१६), सम्पादक, बनारस, “३१ 


अख्बिकाप्रसाद चतुर्वेदी : कोहेनूर (२), हरिदास वेद्य, कलकत्ता, ११६ 
अम्बिकाप्रसाद वर्मा : अम्बिका-मजनावली (१७), शीतलग्रसाद वर्मा, 
रॉची, ६० 

अभ्बिकाप्रसाद वाजपेयी : हिन्दुओं की राज्यकल्पना (१५४), भारतमित्र 
प्रेस, कलकत्ता, १३ 

५» * भारतीय शासनपद्धति भाग १, (६), प्रतापनारायण वाजपेयी, 
कलकत्ता, १५ 

: हिन्दूराज्य-शा८त्र (१५), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ?३१ 
/ : हिन्दी पर फ़ारसी का प्रभाव (१०), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग ३७ 

: हिन्दुस्तानी मुहावरे (१०), लेख़क, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कल- 

* कृच्ता ४० 

अयोध्याप्रसाद खन्नी : मोलवी स्टाइल की हिन्दी का छुंद-मेद (१०) 
अन्थकार, मुजफ्फ़रपुर, ८७ 
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लेखक-सूची ३७ 


अयोध्याग्रसाद खन्री:खड़ी बोली का पद्म(१०), नारायण प्रेस, मुज़फफर- 
पुर, ८७ 

रे : खड़ी बोली आन्दोलन (१०), भ्रन्थकार ,, व्यू 
अयोध्याप्रसाद गोयलीय : जैन वीरों का इतिहास और हमारा पतन (८), 
जेन-मित्र-मएडल, दरीबा, दिल्‍ली. '३० 

.. : मौर्य साम्राज्य के जैन वीर (८) ,, न ».. 3२ 
अयोध्याप्रसाद शर्मा सं० : गहिमन-विनोद (१८), लक्ष्मीधर बाजपेयी, 
इलाहाबाद, रद्द 

अयोध्यासिंह उपाध्याय : प्रद्मम्न विजय, (४), भारत जीवन प्रेस, बनारस 
१8 ३ 

हि प्रेमकान्ता (२) ) बनारस "६४ ! 
: रक्मिणी-परिणय (४), लेखक. निज्ञामाबाद, आज़मगढ़, ६४ 
: ठेठ हिन्दी का ठ5।ठ (२). खज्जविलास प्रेस, बाकीपुर, ६६ 


| श्र 


:५_+ रेसिक रहस्य (5). हे हु मा १६६ 
: प्रेमम्बाबु-वारिधि (१), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, १98०० 

है : प्रेम-पपश्च (१) इ १9६०० 

,... :प्रेमास्बु-प्रश्मण (१)  ,, हु ०१ 

»,.. ४ प्रेमाम्जु-प्रवाह (१) हे गा १०५ 


: उपदेश-कुसुम (१७), इश्टडियन प्रेस, इलाहाबाद, “०१ 


: प्रेम-पुष्पोपद्दार (१', खज्भविलास प्रेस, बॉकीपुर, ०४ 
रे है उद्बोधन (१?) १९ "१ 29 ०६ 
हि : अधखिला फूल (२) ., कर मा १०७ 
शी : काव्योपवन (१) रे का हे 7०६ 
प्रिय प्रवास (१) रु मी 7१७४ 
कर कर्मवीर (१), महादेवप्रसाद सेठ, कलकत्ता, *श्क्व 
,.... * पद्य-प्रमोद (१), रामदहिन मिश्र, बॉकीपुर, ११७ 
5... * बाल-विनोद (१ बा०) बे १७ 


:_* ऋतु-मकुर (१), हिन्दी प्रेस,,इलाहाबाद, डे 


हि 


शैजप 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


अयोध्यासिंद उपाध्याय : विनोद-बराटिका (१ बा०), लक्षमी वेझ्ुठेश्वर प्रेस 


2) 


कल्याण, २२ 

चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, (१) खज्नविलास प्रेस 
बाँकीपुर, ?२३ 

; पद्म-प्रसून (१), पुस्तक मण्डार, लददरियासराय, २५ 
: बाल-विलास (१ बा०), १ 9 २५ 
; बोल-चाल (१ बा०), खज्जविलास प्रेस, बॉँकीपुर, रश८ 
: बाल-विभव (१ बा०) जगजन्नाथप्रसाद सिन्हा, सारन, २६ 
: रस-कलश (६), हिन्दी पुस्तक भण्डार, लद्दरियासराय, ३१ 


; हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास (१६), 
विश्वविद्यालय, पटना, ३४ 


: कल्पलता (? ), गद्गा फ़ाइन आ« प्रस, लखनऊ, ३७ 
: बाल-कवितावली (१ बा०). ग्रशुदत्त शर्मा, इदावा, ३६ 
: बैदेही वनवास (१), हिन्दी साहित्य कुटीर, बनारस, ३६ 


: बिभूतिमतो ब्रजभाषा (१६ . ब्रज साहित्य अन्यमाला 
वृन्दावन, ४० 


: पवित्र पर्व (१), रामनारायण लाल, इलाहाबाद, ४१ 


सं० ; कबीर-वचनावली (#८), नागरी प्रचारिणी सभा, 


बनारस, ?१७ 
अरविन्द घोष : गीता की भूमिका (२० अनु०). श्रीकृष्ण पाण्डेय, कल- 
कत्ता, २३ 

: धर्म और जातीयता (१७ अनु०). जीतमल लूणिया, 

अजमेर, ?२३ 

: माता (५ अनु ०), गीता प्रेस, गोरखपुर 7३२ 

इमारी स्वतन्त्रता कैसी हो ! (६ अन ०), सूर्येंबलीसिंइ, 

बनारस, ? ३५ 


क्या भारत सम्य है ! (६ अनु ०), »+ 9 ४२४ 
: योग-प्रदीप (१७ अनु ०), मदनगोंपाल गारोदिया, कलकत्ता, 


३६ 
) इस जगत की पहेली (१७ अनु ० ) 39 59 २७ 


लेखक-सूची ३७६ 


अजुनदास केडिया, सेठ; भारतीभूषण (६), भारतीभूषण कार्यालय, 
बनारस, ३० 

अजनसिह कुनपाव : वेदान्तसार-संग्रह (१७), शमशेर बहादुर प्रेस, 
अहमदाबाद, ७० 

अलबेली आलि : समय-प्रबन्ध-पदावली (१ प्रा०), दरिप्रकाश प्रेस, 
धनारस, 228०० 

अलाराम सागर, स्वामी : कांग्रेस पुकार मश्सनरी (६), धामिक प्रेस, 
इलाहाबाद, ६२ 

अली मुहिब्ब ख्राँ : खट्मल बाईसी (१ प्रा०), चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस ६६ 
अल्ताफ़ हुसैन हली : विधवा-प्राथना (१ अन०), कृष्णलाल वर्मा 
लेडी हाडिज रोड, बम्बई, २० 

अल्बेरूनी :--का भारत (६ अनु०) भाग १-३, इण्डियन प्रेस, इलाहय- 
बाद, ?२६ 

अवध उपाध्याय : हिन्दी साहित्य (१६), रामनारायण लाल, इलाहाबाद, ३० 
अवधनारायण : विमाता (२), ( पुस्तक-संडार, लहरियासराय, २३ 
अवधविह्रीलाल, मृशी : वर्ण-निणंय (१७), लेखक, इटावा, ?०४ 
अविनाशचन्द्र दास : प्रतिभा (२ अनु०), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, २२ 
अशरफ अली : हिन्दुस्तानी (१६ बा०), द्वितीय पुस्तक, लेखक, तम्बई ६७ 
अशरफ महमूठ काजी : निमन्त्र० (१), लेखक, ऐशज्रीकल्चरल रिसचे 
इन्स्टीव्यूट, नागपुर “३६ 

/,. : अन्तिम आशा (१) सीताबलल्‍दी, नागपुर, ३६ 

अशरफ़ी मिश्र:घनकुवेर कारने गी (3), हिन्दी पुस्तक ऐजेसी, कलकत्ता, ? २४ 
अश्वघोष : सौन्दरानन्द महाकाव्य (१ अनु०). गंगा फ़ाइन आर्ट प्रेस 
लखनऊ, “रद 

अश्विनीकुमार दत्त ; भक्तियोग (१७ अनु०), हिन्दी पुस्तक एजेंसी, 
कलकत्ता, २२ 

मा : प्रेम (५ अनु०), न ». र२ 


इघ० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


अश्विनीकुमार दत्त : कर्मयोग (१७ अनु ०), हिन्दी पुस्तक भण्डार, 
१८१, हरिसन रोड, कलकत्ता ?२१ 

अष्टावक्र :--वेदांत ग्रंथ (१७ अनु ०), ज्ञानसागर प्रेस, बम्बई ८६ 
.». +--(१७ अनु ०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ १०३ 
अशोक, एम० ए० : मिश्र देश की कहानियाँ (३ बा०) सस्ता साहित्य 


मंडल, नई दिल्‍ली, ३६९ 


मु : सीख की कहानियाँ (5 बा०) ,, 
५ ; कथा-कहानी (३ बा०) 
ञरां 


आत्माराम ; विभक्ति-संवाद (१०), लाला सीताराम जैन, छुधियाना, !४१ 
आत्माराम ; रसायन इतिहास-सम्बन्धी कुछ लेख (१४), विशान परिषद, 
इलाहाबाद, १८! 

आत्माराम : वेदों में शरीर-विशान (२० श्रनु), बड़ौदा, “१६ 
आत्माराम जी आनन्दविजय जी, जैन तत्वादर्श ग्रंथ (१७), भीमसी 
माणिक, बम्बई, ८८ 

आत्माराम देवकर : मनमोहिनी (२), लहरी ग्रन्थमाला कार्यालय, 
ह जबलपुर, १४ 

९ : स्‍्नेहलता (३), लहरी प्रेस, बनारस, १२४ 

: सोने की मछुली, बन्दर की चलनी, सीताफल की 
चोरी, माखनमाला (३ बा०), नर्मदाप्रसाद मिश्र, 

जब्॒लपुर, ४० 

आदितराम जोइतराम तथा जोशी मनसुखराम : कलगीनी लावनियो (१), 
मोतीलाल मगनलाल, अहमदाबाद, '८७ 

आदित्यराम भद्टाचार्य, मृहमम्द जकाउल्‍ला ;: वीजगणित (१४), भाग १ 
गवरनेमेंट प्रेस, इलाहाबाद, 3४ 

आदित्यराम वेकुश्ठराम ; संगीतादित्य (११) माग १, केशवराम 
आदित्यराम, वाघवान, &० 


लेखक-सूची ३८१ 


आ्रद्यादत ठाकुर: पाली-प्रवोध (१०), गंगा फ़ाइन आएट प्रेस 

लखनऊ, 'रष्य 
आनन्दकिशोर मेहता : गुरुगोर्विंद सिंह जी (9), लेखक, लाहौर, १४ 
आनन्दकुमार : जादू की कद्दानियाँ (३ बा०) हिन्दी मन्दिर प्रेस, इलाहा- 


बाद, ३२ 
५... : राक्ल्सों की कहानियाँ (:बा०), » . #» हैं 
,.. ; इतिहासों की कहानियाँ (बा०) ५... ,, ३४ 
.. *+ बलभदर (३ बा०) हे ३४ 
के : मघुबन (१) है » शेप 
9" * पुष्पवाश (१) डे 45 5 हे 
ही : समाज और साहित्य (६) कि पर, ३६ 
क्र) : सारिका (१) १) 3) 9. 20, 


आनन्दकुमार : मालिनी (१) परमेश्वरीलाल गुतत, आजमगढ़, ३४ 
आनन्दकमार स्वामी : भारतीय शिल्पकला का उद्देश्य (११ अनु०), 
इस्डियन सोसाइटी आप ओरिएण्टल आद स, कलकत्ता, १३ 

आनन्द कौसल्यायन, भदन्त : बुद्ध और उनके अनुचर (८), केदारनाथ 
गत, इलाहाबाद, ?२७ 

आनन्दप्रसाद खतन्री : संसार-स्वप्न (४), लेखक, बनारस, ११३ 
आनन्दमभिक्लु सरस्वती : भावना (५) भारतीय ग्रन्थमाला, इन्दावन, र८ 
आनन्द विहारीलाल : रसायन शास्त्र (१४), नागरी प्रचारिणी सभा, 
आरा, ०६ 

आनन्दस्वरूप ( साहब जी महाराज ): सत्सक्ञ के उपदेश (१७) भाग १, 
त्रजवासीलाल, आ्रागरा, २७ 

: संसारचक्र (४), राधास्वामी सत्सज्ष सभा, दयालबाग, 
आगरा, ३२ 

आनन्दस्वरूप (साहब जी महाराज) : यथार्थप्रकाश (१७), राघास्वामी 
सत्सद्ध सभा, दयालबाग, आगरा, ३६ 

आनन्दस्वरूप : आसनों के व्यायाम (१३),जगपति चतुर्वेदी, इलाहाबाद, ३५ 
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इप२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


आनन्द स्वामी राजवैद्य, एम० ए० : नाड़ी-दर्शन (१३), लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद, १३६ 

आनन्दिग्रसाद श्रीवास्तवःकुर्नानी (१),राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर, जबलपुर, ५३ 
५... : उषाकाल (१), रामनारायशलाल, इलाहाबाद, ३७ 

५». : भॉोकी (१), गांधी हिन्दी पुस्तक भणडार, इलाहाबाद. ३० 

»... * अछूत (४), लेखक. इलाहाबाद, १३० 

: मकरन्द (२) ५ | ३३ 

आपस्तम्ब :--णछसूत्र ( १७ अनु० ) [ टीका, भीमसेन शर्मा ] वेद- 
प्रकाश प्रेस, इटावा, ०५ 

आमोदिनी घोष सं० : शतगान ( ४६ अनु० ), हईरेन्द्रचन्द्र देव, देहरा- 
दून, ३१ 

आरज़ू : भाँसी-पतन (४), शिवरामदास गुप्त, बनारस, श८ 
आरतसीप्रसाद सिंह : कलापी (१), अन्थमाला कार्यालय, बॉकीपुर, ३८ 
हर : खोटा सिक्का (१), तारा मण्डल, रोसड़ा, दरभज्जा, ४२ 

*9 : सश्बयिता ( ) 99 99 ४२ 

39 पञ्चपन्लव (३) 9) ४२ 
आयेभद्ट आयेमटीयम्‌ ( १४ अनु ० ), आये पब्लिशिक्ञष आफ़िस 
मधुरापुर, मुज़फफ़रपुर, १६ रिप्रिन्ट 

आपरयंमुनि, परिडत : सदर्शनादर्श (१७), देवदत्त शर्मा, लाहैर, १५ 
» ४ वेदान्ततत्व-कौमुदी (२०) पश्चाब प्रिन्टिज्ञ बक्से, लाहौर, “१५४ 
,, * वैदिक काल का इतिहास (८), देवदत्त शर्मा, करनवास, 
बुलन्दशहर, २४ 


आयेशूर : जातक ( ३ अनु० ) दयानन्द प्रेस, लहौर १३७ 
झालम और शेख : श्रालम केलि (? प्रा० ) उमाशझ्ूर मेहता 
बनारस, २२ 


श्राल्कट, कर्नल : भारत त्रिकालिक दशा ( ८ अनु० ), काशीनाथ 
खत्री, सिरसा, इलाहाबाद, ८६ द्वि० 


लेखक-सूची बेघर 


श्रावर्बरी, लॉर्ड : प्राकृतिक सौन्दर्य , १४ अनु० ) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, 
कलकत्ता, २६ 


इच्छाराम सूर्यराम देसाई: कत्ता-विलास (२ अनु० ); किंसनलाल, 
कालबादेवी रोड, बम्बई, ६४ 

हत्सिज्ष ; भारतयात्रा (£ अनु» ), इस्डियन प्रेस, इलाहाबाद “३६ 
इन्द्रजीत नारायण, एम० ०० ; वह जग (२), नवीन प्रकाशन मन्दिर, 
मानमन्दिर, काशी, ४२ 

इन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय : खुदीराम या गरीबदास । + अनु० ) वह्भवासी 
प्रेस, कलकत्ता, ७७ 

इन्द्रनारायण , अवस्थी : माषाशिक्षा, विधान (१६), नवलकिशोरे प्रेस, 


लखनऊ, ३१ 
इन्द्रभान, लाला ; दम्पतिविलास (१), मथुरा प्रेस, आगरा, १४ 
इन्द्र वसावढ़ा ; धर की राह (२), सरस्वती प्रेस, काशी, १३५ 


,. ४ शोभा ( २ अनु० ), एस० सी० पारीख, नवसज्जन ग्रन्था- 
वली, पानकोर नाका, अहमदाबाद, ३८ 

». : बड़े म्यां ( ८ अनु० ), सरस्वती प्रेस, काशी, दर 
इन्द्र बिद्याधाचस्पति : संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन (२०) 
गुरुकुल प्रेस, कांगड़ी, १६ 


पु के मह्दाबीर गैरीबाल्डी (७), साहित्य परिषद्‌, गुरुकुल, 

कांगड़ी, ४ २० 
,» : जवाहरलाल नेहरू (७), विजय पुस्तक भण्डार, दिल्ली, २६ 
» : अपराधी कौन (२), मुद्रक अजुन प्रेस, दिल्ली, 2३७ 


इन्द्र विद्यावाचस्पति ; मुग़ल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण (८), 
नाथूराम प्रेमी, अम्बई, ?३८ 

:  ज़मींदार (२), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ४२ 

» : उपनिषदों की भूमिका (२०), लेखक, गुरुकुल, 
कांगड़ी, १३ 


इ्पछ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


इन्द्र विद्यावाचस्पतिः राष्ट्रों की उन्नति (६) लेखक, गुरुकुल, कांगड़ी ?१८ 
हा : प्रिन्ध बिस्मा्क (७) न ५.  श्पू 
इन्द्राजी भगवान जी : शिल्प शास्त्रान्तर्गत आयतत्व (१४), पुस्तक 
प्रसारक मए्डली, प्रभास पाटन, ६७ 

इंशा अल्लाह खां : कुँवर उदैभान चरित्र (४ प्रचारिणी). एऐंग्लो 
ओरिएण्टल प्रेस, लखनऊ, ०४ रिप्रिंट 

; रानी केतकी की कह्ठानी (5 प्रा० ), नागरी प्रचारिणी 
सभा, बनारस, र८ 

इबादुरंहमान खाँ, डाक्टर, स० : कताई (१२ बा०), भाग १-२ राम- 
दयाल अग्रवाला, इलाहाबाद, ४१ 

: मिट्टी के काम (१२ बा») 5 हु ४१ 
* खेती और बागबानी (१२ बा०) ,, हर १५१ 
५» + मधुमक्खी पालन (१२ आ०) श हि 
इब्न बतूता :--की भारतयात्रा (£ अनचु०), काशी विद्यापीठ, 
बनारस, ३१ 

इब्सेन, हेनरी : समाज के स्तम्म (४ अनु० ), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ' ३८ 
इरविद्भध, वाशिज्ञटन : रिपवान विज्ञलल (२ अनु०) ( उपाध्याय ) 
खज्जविलास प्रेस, बाँकीपुर, ६६ 

इलाचन्द्र जोशी : घृणामयी (२), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, २६ 
95%... + विजनवती (१) ज्ञानपाल सेठिया, बीकानेर, ३७ 

». : साहित्य-सजना (६) छात्रहितकारी पुस्तक-माला, 


2) 


90 


म्। 


प्रयाग, ४० 
५»... + परे की रानां (२), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, १७१ 
».... : सन्यासी, (२) लीडर प्रेस, इलाहाबाद, १७१ 
9»... *: ऐतिहासिक कथाएँ (८ बा०) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग, १४२ 


इल्बर्ट, सर कोर्टनी : पार्ल्यमिण्ट (€ अनु०), राजपूताना हिन्दी साहित्य 
सभा, झालरापाटन, “१७ 


लेखक-सूची श्ेप५ 
ई 


ईश्वरचन्द्र विद्यासागर : विधवा-विवाह (४ अनु०), ब्ह्मशझ्छर मिश्र, 
बनारस, ८१ 

». ४ चरितावली (८ अनु०), खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर, ?६६ 
ईश्वरदास जगन्नाथ : द्रौपदी-आख्यान (१), सूरजमल मुभानूवाला, 
बम्बई, ८४ 

ईश्वरदास जालान : लिमिटेड कम्पनियोँ (६), राजस्थान एजेन्सी, 
८!» रामकुमार रकज्षित लेन, कलकत्ता, २३ 

ईश्वरीप्रताप नारायण राय ; रहस्यकाबव्य-आज्ञार (१), लेखक, पडरौना, 
गोरखपुर, ?७४ 

ईश्वरीप्रसाद नारायशसिह, महाराजा : चित्र-चन्द्रिका (१), नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ, ७४ 

ईश्वरीप्रसाद शर्मा : हिरएमयी (२), भारतजीवन प्रेस, बनारस, ?०प८ 
१2 * कोकिला (२), ११ 22 9) !ध्द 

: स्वर्ंसयी (२), विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा, नेपाली खपरा, 


१7 


बनारस, “१० 
१9 : मागधी कुछुम )१ 9१ 99 १ 
».. £ नलिनी बाबू (२) 48...“ 38 कह 


»... * गल्पमाला (३), दरिदास ऐड कम्पनी, कलकत्ता, १२ 

इश्वरीप्रसाद शर्मा : हिन्दी-बछ्ुला कोष (१०), इरिंदास ऐड कम्पनी, 

कलकत्ता, १५७ 

: चन्द्रधर (२), लक्ष्मीचन्द जैन लाइब्रेरी, आगरा, १८ 

: अन्योक्ति-तरक्वषिणी (१), हरिश्चन्द्र ऐण्ड बअदर, मदारगेट 

अलीगढ़, २० 

: मातृवन्दना (१), 99 १9१ |. २० £ 

के : सौरभ (१), लेखक, आरा, १२१ 

: सन्‌ सत्तावन का ग़दर (८), उमादत्त शर्मा, कल्षकत्ता, २४ 
श्प 
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३८५ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


ईश्वरीग्रसाद शर्मा : सूर्योदय (४), बमेन प्रेस, कलकत्ता ,, १२५ 
: चना चबेना, (१ बरा०), शिवपूजन सहाय, आरा, ?२५ 
: रगीली दुनिया (४), ,, 9४ २६ 
इंसप :--की कहानियाँ (६ अनु०) भाग १, काशीनाथ गोपाल 


गोलवालकर., इन्दौर, ?१७ 


ड़ 


उदहार, जी० ई० ; जापान की राजनीतिक प्रगति (८ अ्रनु०), मुकुन्दी- 
लाल श्रीवास्तव, बनारस, २१ 

उत्तमचन्द मोहता : भारतीय गोशालाएँ (६), युवक समिति, सिरसा, 
पञ्णञाब, ४० 

उत्तमराम नवतमराम कवि : विवाह-वणन (१), छुगनलाल मगनलाल 
प्रेस, अहमदाबाद, ७१ 

उदयनाथ तथा शिवनाथ ; रसचन्द्रोदय वा रससूष्टि (६ प्रा०), नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, ८१ 

उदयनागयण वाजपेयी : प्राचीन भारतवासियों की विदेश यात्रा और 
वैदेशिक व्यापार (८), हिन्दी ग्रन्थ-पसारक मण्डली, औरैया, 
इटावा, ११ 

हे : स्वदेश-प्रेम (६), ओंकार प्रेस, इलाहाबाद, १७ 
उद्यमानु लाल : भानु-विरहावली (१), जैन प्रेस, लखनऊ, ६७ 
हु : भानु-प्रकाशिका (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ०६ 
उदयगम कवि $ मोजदीन मेहताब (२), जीवाराम, अजरामर, गौड़, 
भूजानगर, ६३ 

उदयवीरसिह : राजनैतिक प्रपश्च (३), ज्योतिस्वरूप, अलीगढ़, ?१७ 
इद्यशद्भर भट्ट : त्षशिला (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ३१ 
: चन्द्रगु्त मौय (४). » के. हे 


हर : विक्रमादित्य (४) हिन्दी भवन, लाहौर, १३३ 


१५ 


+ 


लेखक-सू ची इ्८७ 


उदयशझ्डर भट्ट : दाहर या सिन्ध-पतन (४), पञ्चाब संस्कृत पुस्तकालय, 


लाहौर, ३४ 
४... भशाका (१) हे 9. हेघ 
क : अम्बा (४), मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर, ग्ड््पू 


: मत्स्यगन्धा : ४), पञ्ञाब संस्कृत पुस्तकालय, लाहौर, ?३७ 
: सागर-विजय । ४, मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर, ?३७ 


है| | 


का विश्वामित्र (४), सरस्वती प्रेस, बनारस श्८ 
/... : मानसी १), मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर १३8 
हि विसर्जन (५ ,, सूरो ब्रदर्स, गनपतरोड, लाहौर ३६ 
गा : कमला ,४) हे हा १३६ 

राधा (४), नाथूराम प्रमी. वम्बई ४१ 


उपेन्द्रनाथ “अश्को : जय-पराजय » ४), मोतीलाल भनार्सीदास, लाहौर 


: स्वग की कलक (४) म 0 
».. : सितारों के खेल | २), मारती भण्डार, लीडर प्रेस, प्रयाग 
49७ 0 


 उद्ू काव्य का एक नई धारा (२०,, हिन्दुस्तानी एकेडेमो 

यू० पो०, इलाहाबाद, !४१ 

कै ऊर्म्मियाँ (१), लाइर प्रेत, इलाहाबाद (४ 
उपेन्द्रनाथदास गुप्त : दर्जी (१२), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी कलकत्ता, १३३ 
उमरावर्सिह : छन्दोमहोदघि-पिज्ञत (६), नथमलदास, मेरठ. १७८ 
5 3० : रहौम-रत्ाकर (१८), लक्ष्मी वेक्लंटेश्वर प्रेस, कल्याण, * ०२ 
उमरावसिंह 'कारुणिक : महाकवि अकबर और उनका काव्य (२०) 
शानग्रकाश मन्दिर, माछुरा, मेरठ, २२ 

»... : उपयोगितावाद (१५) रे २८ 
उमादत्त शर्मा सं; भारतीय देशभक्तों के कारावास की कहानी (८), 
राजस्थान ऐजेन्सी, कलकत्ता, १२१ द्वि० 

उमानाथ मिश्र ; खेतीबारी (१२) भाग १,खद्भविलास य्रेस. बँकीपर, '८६ 


#ड 


उंप८ हिदी पुस्लक-साहित्य 


उमाशइर तब नपेतप एन० ८१, “प्तश : ब्रज्भारती १) गद्गा काइन 

आए प्रेस, लखनऊ, :६ 

उमाशडुूर शुक्ल न० ; नन्‍्ददास (१८ ; प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग, ४० 

उमेश मिश्र डा० : विद्यायति ठाकुर (२) द्िन्‍्दुस्तानी एकेडमी यू० परौ० 
प्रयाग 

उम्मेदलाल हसगोविन्द कर्तनावला 2६ गुजगत ट्रेक्ट एणएड बुक 

सोसाइटी, मरत, ६३ 


उषादेवी मित्रा , शिया - सग्स्यशा.. प्रेस बनारस, "२७ 
,... ; बचन का छोत्न (+ ३६ 
हे ; जीवन की नुम्क ने २ ह शी 
५». : एथचार २ मर 3 ४० 
,.. :सास्य प्रतरा ) प्रभात माहिन्य कुटीर, श्राजमगढ 4४१ 
.,.. ; नाम चमेली, . इीिड्यन परम, प्रयाग ८१ 


उसमान : चित्राउल »प्र खश्द - नागरीप्र० सभा,बनारस १३ 
ः 

ऊमरदान : उमर कऋाज्य ? , अहु नसिह जांधपुर, ०७ 

ऊर्मिला शास्त्र करागर -;,रवरि फाइन आई प्रिशिटज्ष प्रेस, लाहौर, ३१ 
तू 

ऋषभचरण जैन : मस्टर साहिब (+) हिन्दा पुस्तक कार्यालय,दिल्ली २७ 


,  $ वेश्या-पुत्र (२),सुद्रक मराठी प्रेस, दिल्ली (प्रकाशक अज्ञात) २६ 
ऋषभचरण जैन! ग़दर (२) मुद्रक जगीटः ब्राह्मण प्रेस दिल्ली. हे० 


59 : बुकेवालो (२ *5 ४ 72० 
.. : सत्वाग्रइ (२) 7३०७ 
न रहस्यमश्ी (२) फ़ाइन अर 5 प्रिण्टिज्ञ काटेज, इलाहाबाद, ३२ 
,,.... ; भाई (०), गह्गञा क्वाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ; ३१ 


5». : भग्य (२) न्‍ मु हम १99 


नेखक सूची रेप६ 


ऋषभचरण जैन : मधुकरा (२), भाग 5-२ झुद्बक जगीदा आह्मण प्रेस, 
दिल्‍ली ३३ 
मान्दर दीप (२) मुद्रक, वूपणणा ग्रिश्टिक्ष हाउस, 
'देलली, ३६ 


जी 


... : बुरादाफरोश (२) ४ ३... इज 
3. ४: चाँदर्ना रात (२) का ४ ६५ 
».. : चम्पाकली (२) २2७ 
«. « मयख्ाना (२) कर ही है वन 
. 'दह्ली का व्यभिचार ( ०). गजस्थान दुकठिपो, नई सडक 
ठल्ला, व्यय 
का हर हाईनस (०२). झंद्रक रूपवाणा पग्रेस्टिंग हाउस, 
टल्ली, १3 
« : तीन इक्के (२), साहित्व-मदल २. दरियागज दिल्लो, "३ 
». : दुराचर के अडु (२), . ; , ४० 
ऋषिनाथ ; अलड्जार- मशि-मज्जूषा (६ आर ।नद्चार्य एए्ड कपनी, 
घनारस, ८२ 
ऋषिलाल साहु: पावस-प्रेमलता (१) लेग्बक गौरा बादशाहपुर, जौनपुर ० 3 
छ्‌ 
“एक ग्रेजुएट' ; साम्यवाद (६). प्रताप प्रेस, कानपुर, २० 


ए.० बी० लट्ठे, दीवानत्रह्मदुर : ससार की सघ शासन प्रणालियों (६). मध्य- 
भारत हिन्दा साहित्य समिति, इन्दौर, (३६ ! 

"एक पत्रकार ; अन्तरराष्ट्रीय राजनीति शब्द कोष (5 ०), रामनाथ कामेश्वर- 
नाथ, लखनऊ ०२ 

एक भारतीय हृदय : भारतभक्त ऐच्यूज (०), गॉधी हिन्दी पुस्तक- 
नेण्डार, बम्बई, २२ 

: केशवचन्द्र सेन (७), गज्ला फाइन आट प्रेम, लखनऊ, २० 
पर 
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“एक विधवा : स््री-विलाप (१), आयंदर्पण प्रेस, शाइजहापुर, 


३६० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


ए्‌ 
ऐलेन, जेम्स : उन्नति का मार्ग (१५ अनु ०), चौधरी ऐड सन्स, बनारस 
2३७ ( 
गा : शान्ति की ओर (१५ अनु>। कर कर ३७ 
.५... + सफलता के सात साधन (१४ अनु ०) ,.... ३७ 
ऐडीसन : केटो-कृतान्त (४ अनु ०). तोताराम वकील, अलीगढ़... ७६ 
आ 


ओ्रोझ्लारदास शर्मा:डपासना तत्व प्रदीपिका (१ 3), वह्कुटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०५४ 
ओोड्लारनाथ “दिनकर! : उस ओर (१), मुद्रक, ओक्कार प्रिश्टिज्ञ प्रेस, 


अजमेर, ०६ 
ओड्ारनाथ वाजपेयी : लक्ष्मी (२), ओझ्डार प्रेस, इलाहाबाद, १२ तु० 
हा : शान्‍्ता (२) ५५ सा १२ 


ओ्ोछ्डारनाथ शर्मा : वैक्युअम ब्रेक (१२), उद्योग-मन्दिर, अजमेर ३३ 
५». : यान्त्रिक चित्रकारी (भाग १) (१२) ,. , . # 

लोहा और उस पर पानी चढ़ाना (१२) ., ,, ३३! 

झ्रोड्लारलाल शिवलाल शर्मा : नमूना-ए-ज्ञेवरात (१२). लेखक 

१०६, कालबादेवी रोड, बम्बई ६७ 

त्रोडोनेल, टी० एफ़० : क्रान्तिचकऋ (२ अनु ०). लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 


5 ३ & 
क्‌ः 

कणाद : वैशेषिक सूत्रम्‌ (१७ अनु ०). वेझ्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ६७ 
७ : वैशेषिक दर्शन (१७ अनु>) महेशप्रसाद, मुरादाबाद, . ६८ 
» 4 ७ ३ (१७ अनु०) आये पुस्तक-भवन, माईथान, आगरा 
कण्ठमणि शास्त्री:कॉकरोली का इतिहास (£ ), विद्याविभाग, कॉकरोली, ३६ 
कनाईलाल दे रे :मीना-विज्ञान (१२), मीना प्रचार कार्यालय, कलकत्ता, २७ 
कनिद्भधम : सिक्‍्ख इतिहास (८ अनु०), नटवर चक्रवर्ती, कलकता, ०६ 


लेखक-सूची ३६० 


कन्नोमल, एम० ए० : भारतवर्ष के घुरन्धर कवि (२०). फ़ूलचंद बेलनगंज. 
आगरा, १५ 

: इजेर्ट स्पेन्सर को अज्ञेय मीमांसा (२०), इस्डियन 
प्रेस, प्रयाग, १६ 


के : हबेट स्पेसर की ज्ञेय मीमांसा (२०), इण्डियन 
प्रेस, इलाहाबाद, १६ द्वि० 

०" : हिन्दी प्रचार के उपयोगी साधन (१०), 
फूलचन्द, बेलनगज्ज, आगरा, २० 

| : संसार को भारत का सन्देश (६), राष्ट्रीय 


हिन्दी मन्दिर, जबलपुर, २३ 

ही : बाह स्पत्य अर्थैशा(्र (२०), पज्चाब संस्कृत 

पुस्तकालय, सैदमिद्ठा बाज़ार, लाहोर. २४ 

कन्हैयाप्रसाद मिश्र : विद्याशक्ति (१), जे० एन० शर्मा, गया, ०१ 

तथा जीवनारायण मिश्र : बिहार के णशहस्थों का 

जीवन-चरित्र (१), लेखक. गया, ०३ 
कन्हैयालाल, बी ० ए.० : देश-दशा (४) शिवरामदास गुप्त, बनारस, २३ 

रे : बीर छत्रसाल ( ४) श हर "र्प्‌ 

के : राष्ट्रीय शिक्षा का इतिहास और उसकी वर्तमान 

अवस्था (८). काशी विद्यापीठ. बनारस, २६ 

» : कांग्रेस के प्रस्ताव [ श्यपप४-१६३१ | (८), नवयुग प्रकाशन 
मन्दिर, विद्यापीठ रोड, बनारस, ?३ 

कन्हेयालाल, बी० ए.०, एल-एल० बी० : हत्यारे का ब्याह (२), लेखक, 

इलाहाबाद , ३३ 


है | 


कन्हैयालाल : शील सावित्री (४) वेड्टेश्वर प्रेस, श्रम्बई, श्र 
 अज्जना सुन्दरो (४) ल्‍ ह न १० हैँ 
» : सरोज (४) ,, » शा ११० 


कन्हेयालाल : बृहत्‌ भक्तमाल भाषा (१६), श्रीकृष्ण पब्लिशिज्ञ द्वाउस, 
मथुरा ३२ 


३६२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


कन्हैयालाल गुस : चरित्र-चित्रण (६) हिन्दी साहित्य-प्रचार कार्यालय, 
१६२-६४ हरीसन रोड, कलकत्ता “२३ 

कन्हैयालाल दीक्षित : जापानी बाल कहानियाँ (३ बा०), गज्ा फ़ाइन 
आटे प्रेस, लखनऊ, ३३ 


न : विचित्र जीवजन्तु (१० बा०)  ,, १३३ हैँ 
कन्हेयालाल पोद्दार ; काव्य-कल्पद्र म (६), भाग १-२ वह्कंटेश्वर प्रेस, 
बम्बई, १७ ४ 

क : अलझ्लार:प्रकाश (६), वेड्डूटेश्वर प्रेंस, बम्बई,?०२ 

हा : संस्कृत साहित्य का इतिहास (दो-माग) (२०) 


रामबिलास पोदार-स्मारक ग्रन्थमाला समिति 

कार्यालय, नवलगढ़, ? ३८ 

» : हिन्दी मेघदूत विमश (२०), सम्पादक, कलकत्ता, २३ रिप्रिन्ट 
कन्हेयालाल, परिडत : छुन्द-प्रदीप (६), गवर्नमेण्ट प्रेस, इलाहाबाद,?७५ 
कन्हेयालाल मानिकलाल मुशी : पृथ्वीबल्लम (२ अनु०), साहित्य प्रेस, 
चिरगाँव, झाँसी, ?३१ 

» * गुजरात के नाथ (२ अनु७), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, . ४२ 
कन्हेयालाल, मुशी : कहानी कैसे लिखनी चाहिए (६), इस्डियन प्रेस, 
इलाहाबाद, !३२ 

कन्हैयालाल, लाला : शारदा विलास (१), आशिक हुसैन, आगरा,'८३ 
कन्हेयालाल वर्मा, एम० ए० : नाज्ञी जम॑नी (६), कैलाशनाथ भार्गव, 
बनारस, ३७ 

/.* भारतीय राजनीति और शासन पद्धति (६), एजुकेशनल पब्लि- 
शिक्ञष हाउस, बनारस, “३६ 


» *: मारतीय शासन (६), नन्दकिशोर त्रदर्स, बनारस, ४२ 
कन्हेयालाल शर्मा : विज्ञापन-विशान (१२) लेखक, १४७, हरीसन रोड, 
कलकत्ता, २२ 


कन्हेयालाल शर्मा : सफल दूकानदारी (१२), हिन्दी प्रचार कार्यालय 
चितरझ्नन एवेन्यू, कलकत्ता, २२ ! 


सेखक-सूची ३६३ 


कन्हेयालाल शास्त्रों : वल्नभाचाय-टिग्विजय (७), भाग १ वहूटेश्वर प्रेस, 
बम्बई, १५७ 

कन्हेयालाल श्यामसुन्दर त्रिपाठी : उपन्यास-भण्डार (२), प्रेम-सश्चारक 
कम्पनी, मुरादाबाद, १६ 

कपिल:सांख्य-दिवाकर १५ अनु०', बापालाल मोतीलाल, अहमदा- 


बाद, ८६७ 

» : सांख्य-दर्शन ।१७ अनु ०), वेझ्ृटेश्वर प्रेस, बम्बई, ः्ट्प्‌ 
,, + ,- (४७ अनु०). वैदिक प्रेस, अजमेर, १३६ द्वि० 
, : सांख्य दर्शन [ईश्वरक्ृष्ण की कारिका सहित), € १५ अनु०); 
हरियाना शेखवाबाटी ब्रह्मचर्य्याश्रम, भिवानी ११६ 


: गीता ( १७५ अनु० ', लक्ष्मी बेड्डटश्वर प्रेस, कल्याण £५ 
कपिलदेव द्विवेदी : संस्कृत विद्या का इतिहास (२०), शास्त्रीय ग्रन्थ 
माला, बनारस, “१३ 

कपिलदेव नारायणर्सिह : निकेरिणी (५). ज्ञानोदय प्रकाशन मन्दिर, 
छुपरा. ३२ 

: बन्दी (१), विद्यामास्कार ब्ुकडिपों, बनारस, १५८० 
.».  : प्रेममिलन (५), साहित्य-सेवक कार्यालय, बनारस, शद्ध 
कपिलदेव मालवीय : पञ्ञाब-रहस्य (६), अभ्युदय प्रेस, इलाहाबाद, ?१६ 
कबीर : अनुरागसागर (१७ पग्रा०), ( युलशन ए-पञ्चाब-प्रेस, 
रावलपिरडी, ०२ 

; .. (» ७ प्रा०), लखनऊ प्रिरिटज्ञ प्रेस, लखनऊ, ०३ 
,» (१७ग्रा०),कन्हैयालाल बुक्सेलर, पटना, सिटी, ०७ 

५ (६3 प्रा०), लक्ष्मी वेह्डंटेश्वर प्रेस, कल्याण, २० 

3 » (१७ प्रा०), विश्वेश्वर प्रेस, बनारस, ६ 
., : आत्मबोध (१० प्रा०), सुखरामदास मनधीरसिंद, हेदराबाद 
( सिन्‍्ध ) ।' १०१ 

कबीर : एकोत्तर शतक [सटीक |,(१७ प्रा०) वेझ्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, २० 
. : काफ़िर बोध (१७ प्रा०). भगवानदास राम जी, यवोला, १६२ 


हि 


थु थ 


है त् 


शे६४ 


डै) 


कि 


27 


मै) 


39 
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: रमैनी (१३ प्रा०). महाराज विश्वनाथर्सिह, बनारस ६६ 
: शब्दावली (१८ ग्रा०), गनपतिदास लछुमनदास, तेपाड़ी, 
( मध्यप्रान्त ) द्वि० 

: 9» (७ प्रा०), बेलवेडियर प्रस. इलाहाबाद, '२२ 
: अखराबती (१७ प्र०) , हु १३ 
: शतक [ ठीका: अखेराय ] (१७ अनु ०), लेखनदास साथु, 
| कबीरचौरा, बनारस ०१ 

: बोधसागर भाग १-६ [ सं० यगलानन्द | (१७ ग्रा०) 
वेड्डूटेश्वर प्रस, बम्बई 


सागर [सं० यगलानन्द] (१७ ग्रा०). वेड्ूटेश्वर प्रेस, बम्बई, 


ह*| ९ 


थे 


ध््जी 
है 


हक । 


हि 


हक । 


है । || 


श्र ञ 


हे 


०६ 
:, (१७9 ह्रा०), भाग #$-३. लक्ष्मीवेड्डटेश्वर प्रेस, 
कल्याण, २१२ 
: साखीं (१७ प्रा०) भाग १-८, गल्जप्रसाद वर्मा ब्रढसे प्रेस 
लखनऊ, ६६, 


: साखी-संग्रह (१७ प्रा० ), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १८ 

: हंसमुक्तावली (१७ प्रा०), रामलाल द्यालदास, बुलसर, 

सूरत, ६३ 

: हंसमुक्ता-शब्दावली (१७ प्रा०), जगन्नाथदास गुरबखश, 

बम्बई, ०५ 

: ज्ञानसमाज (१७ प्रा०) गुलजारे हिन्द प्रंस, गुड़गांव, ६६ 

; ज्ञानसमाज ग्रन्थ ( ९ 3 "प्रा०). रामकृष्ण, मुरादाबाद, 9१ 

: ऊझलीलामत (१७ प्रा०) भाग ? [ दस ग्रन्थ | छुगनलाल 

निगमचन्द, बड़ौदा, ६३ 

:--चा ग्रन्थ (१७ प्रा०), डी० वी० पाठक, बम्बई, फू 

: बीजक (१७ प्रा० नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८३ 

: पूरा बीजक (११ ग्रा०) प्रेमचन्द, मैक्नियड स्ट्रीट, कलकत्ता, 
*। 
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ल्ेखक-सूची ३६५ 


कबीर ; बीजक [पूरनदास कृत तृज्या तथा कुज्ली सहित] (१७ प्रा० ) 

बाबा देवीदास, लखनऊ, ६२ 

: बीजक मूल (१ ७ प्रा) गल्जाप्रसाद वर्मा ब्रदस , लखनऊ, ध्ष 

: बीजक [ पूरनदास कृत तृज्या सहित ]/१७३ प्रा०). वेझ्टेश्वर 

प्रेस, बम्बई, ?०५ 

: बीजक और तृज्या (७प्रा०) गोवर्धनदास गुरुगणणपति साइब, 

जम्बूसहर ०५ 

: बीजक[सटीक | (१० प्रा) बालगोविन्द मिस््री, इलाहाबाद, ०५ 
: बीजक [सटीक] (१७ प्रा०) पुरुषोत्तम मावजी, बम्बई 

: -वाणी (१ ५ प्रा०). बहरामजी फ़ीरोजशाह मदन. 

बम्बई. 2५७ 

: भनित प्रकाश (१७ प्रा), [सं० परमानन्ठ साधु] कोहेनूर, 

लाहौर ८३ रिप्रिंट 

: बीजकसार कबीर पन्‍्थ (१७ ग्रा०), मुं> प्रियालाल, शाह- 

जहाँपुर, ७६ 

: उपदेश-रज्ञावली (१७ ग्रा० ), भारतबन्धु प्रस, अलीगढ़, ८र . 

,. ; कबीर-दर्षणु (१७ प्रा०), सेठ वली मोहम्मद पीर मोहम्मद, 

बम्बई, हथ 

* : --अन्थावली (१७ ग्रा०), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 'र८ 

कमल कुमारी देवी : गोस्वामी ठुलसीदास का जीवनचरित्र (१८), लक्ष्मी 

वेड्टेश्वर प्रेस, कल्याण, ६५ 

कमलधारीसिंह : मुसलमानों की हिन्दी सेवा (१६). साहित्य-भवन लि० 

इलाहाबाद, ३४ 

कमलाकर भट्ट : निर्णयसिन्धु [सिठीक] (१७ अनु०), नवलकिशोर प्रेस, 

लखनऊ, ?६४ 

..... :निर्णयसिंघु (१७ अनु०) किशनलाल श्रीघर बम्बई, ?०१ 

कमलाकर मिश्र : आलू और इसकी खेती (१२), ऐस्रीकल्चरल इन्स्टीव्यूट 

प्रयाग, ४१ ! 
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कमलाकर मिश्र; धान और इसकी खेती (१२) ऐञ्रीकल्चरलइंस्टीव्यू 2, 
प्रयाग, ४१ ! 

कमलाकान्त ; प्रवासी (४), ठुलसीप्रसाद, खेतान हाउस, जकरिया स्ट्रीट, 
कलकत्ता, ४१ 

कमलाचरण मिश्र : अद्भुत नाठक (४), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ८४ 
कमला देवी : कमला-भमजन-सरोवर (१), गोविन्द्सह्दाय, बिजनौर, “०८ 
कमलापति त्रिपाठी शार््री ; मौयकालीन भारत का इतिहास, (८), इश्डियन 
प्रेस, इलाहाबाद २८ 

कमलापति दिवेदी : हिन्दी-स्वप्त (१०), लेखक, लाहौर, ११३ 
कमला प्रसाद वर्मा : भयानक भूल (3), बिह्वार बन्यु प्रेस, बॉकीपुर, १०४ 
५»: कुल-कलइ्डिनी (२) बालमुकुन्द वर्मा, कचौड़ी गली, 
बनारस, ?४२ 

कमलाबाई किबे $ बाल-कथा (. अनु०), हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, 
इलाहाबाद, ?४२ 

करणीदान ; मैरव विनोद (१), महाराज ,मैरवर्सिह, बीकानेर, ०१ 
कवि किड्कर सं० : रसखान-रक़्ावली (१८), भारतवासी प्रेस, दारागज्ञ, 


प्रयाग, ४१ 

५»... ; घनानन्द-रत्नावली (१८) मर ५. ४१ 

9. : पद्माकर-रक्ावली (१८) ; 9. ४१ 
करनसिंह : कर्णमृत (१), लेखक, चन्दौली, अलीगढ़, !०६ 
करुणापति त्रिपाठी : शैली (६), सीताराम प्रेस, बनारस, ४२ 


कण कबि सं० : काव्य-कुसुमोद्यान (१६ प्रा०), द्वारिकाप्रसाद, शाह- 
जहॉपुर, !१२ 

७»... ; अनुराग-बाटिका (१ प्रा०) बिनोद प्रेस, अलीगढ़, १३ 
कलकत्ता बुक ऐण्ड लिय्रेचर सोसाइटी : हिन्दी कोश (१), ई*० जे० 
लाज्ञरस ऐशड कं० बनारस, ७१ 

कल्याण चसर्श माथुर : वायुमण्डल (५४), विज्ञान-परिषद्‌, इलाहाबाद, 
)्र्ट |] 
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कल्याण विजय गणरि : श्रमण भगवान महाबीर (७), के० बी० शास्त्र 
संग्रह समिति, जालौर, ४२ 

कल्याणसिह शेखावत : सत्यानन्द (२), गज्जाप्रसाद भोतिका, कलकत्ता, " २४ 
कल्दण : राजतरक्लषिणी (८ अनु ० ) तरज्ञी १-३ (अनु० नन्‍्दकिशोर शर्मा) 
भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता ६६ 

»  + हिन्दी राजतरड्डिणी (८ अ्रनु ०). (१२). सुलम पुस्तकमाला 
कार्यालय, बनारस, ४१ 

कस्तूरमल ब्रोंठिया : हिन्दी बहीखाता. १२), हरिदास वैद्य, कलकत्ता, १६ 
9 + व्यापारिक पत्र व्यवहार (१२). गाँधी हिन्दी पुस्तक भण्डार, 
ब्रम्बई, २३ 

: कम्पर्न व्यापार प्रवशिका (६), मध्य-भारत हिन्दी साहित्य 

समिति. इन्दौर, २८ 

, : रूई और उसका मिश्रण (?,, जयाजीराव काटन मिल्स, 
ग्वालियर, “२५ 

कहानजी धरमसिह सं० : साहित्य-संग्रह (१६ ,, भाग १. सम्पाठक, बम्घई, 
गहै ट 

कान परिडत : धनश्लय-विजय | अनु० हरिश्चन्द्र ), अनुवादक, 
चौखम्भा, बनारस, “८३ 

कॉटन, सर हेनरी : नवीन भारत (६ अनु ०), राजस्थान प्रेस, अजमेर, ०५ 
कल्याणीदत्त त्रिवेदी : गल्पगुच्छ (३). दरिदास ऐएड कं> कलकत्ता, १६ 
कान्तानाथ पाण्डेय 'चोंच' : टालमठोल (५). चौधरी 'ऐश्ड सन्स, 


बनारस, ?३फ 
५... : छुड़ी बनाम सोंठा (५) म »>.. बह 
हर चूना घाटी (५) २ 


कान्तिनारायण मिश्र:प्रसव-विद्या (१३ ), लक्ष्मी वेड्डुटेश्वर प्रेस कल्याण, ४१ 
कामताप्रसाद गुरु: हिन्दी भाषा वाक्य-प्रथक्रण (१०), मुहम्मद 
यूसुफ़ खाँ, बुकसेलर, गोल बाजार, रायपुर, “१६०० 

» £ पावती और यशोदा (२), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ११ 
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कामताग्रताद गुरु: हिन्दी व्याकरण (१०), नागरी प्रचारिणी सभा, 


बनारस, !२० 

: पद्म-पुष्पाज्ञलि (१), न्मदाप्रसाद मिश्र, जबलपुर. १२६ 

,...: सुदर्शन (४) रामनारायण लाल, इलाइह्वबाद, १३१ 
कामताप्रसाद जैन : संक्षिस जैन इतिहास (८), एम० के० कपडिया, 
सूरत, ४१ 


सं० ; प्रतिमा लेख-संग्रह (८।. जैन सिद्धान्त भवन, आरा, ४२ 


कामताप्रसाद तथा गन्जञाराम : सज्जीतमाला (१६). अमर प्रेस, बनारस, ८४ 
कामन्दकि : नीतिसार (१४ अन०), मित्र-विलास प्रेस, लाहौर, ७४ 
वेक्नटेश्वर प्रेस, बम्बई १०४ 


07. | *) 
क्रात्तिकप्रसाद स्वत्री : उषाहरण . ४), दरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ६१ 


है 


: महाराज विक्रमादित्य । 9). नारायण प्रेस, मुज़फफ़रपुर, ६३ 


७»: मीराबाई (श्थो मा मु मा 

, + अहल्याबाई (9), लेखक, बनारस, ६७ 
५: दीनानाथ । २) फ्रेंड ऐड कम्पनी, मथुरा, हर 
, ४ पाकराज या मोहनलाल (१२) है था १०३ 
., : केबित्त रत्ञाकर (१) बी० एम० ऐड सनन्‍्स, बनारस, )५४ 
» *: अज्ञारदान (१) मनोहरलाल, बनारस १०५ तु० 


कॉलरिज ; बृंद्ध नाविक (५ अन ०), मोहनलाल वासुदेव, आगरा, २६ 
कालिकाप्रसाद : राधा जी का नलशिख (१), मणिराम, इलाहाबाद, ६६ 
कालिकाप्रखाद' अमिहोत्री : प्रफुल्ल (४), गल्लाप्रसाद वर्मा ऐरड ब्रदस, 
ह प्रेस, लखनऊ, !६५ 
कालिकाप्रसाद सिंह : रामरसिकशिरोमनि (१). सारन सुधाकर प्रेंस, 
सा/न, ६५ 

: मानस तरक्षिणी (१), लेखक, छपरा, ६६ 

कालिदास : ऋतु-संहार [अनु ० जगमोहन सिंह | (१ अनु ०), अनुवादक 
बेतूल (मध्यप्रान्त ) दद द्वि० 


हि 


व वेड्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, ६० 
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कालिदास : ऋतु-तरज्ञलिणा. [अनु ० महावीरप्साद द्विवेदी] द्वारिका- 
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नाथ, कलकत्ता, ६१ 


: ऋतु-संहार इश्डियन प्रेंस, इलाहाबाद, ६३ 
। निर्ंयसागर प्रेस, बम्बई, "६६ 


: कुमारसम्मव [टी० अनु० काली चरण]. (१ अनु ०) नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ, ६० 

५ इशिडयन ग्रंस इलाहाबाद, १६५ 
[महावीरप्रसाद द्विवेदी कृत सार मात्र | 

नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ०२ 

गौरी-गरीश [अनु० इरिमद्धल मिश्र]. « अनु०) खज्भविलास 
प्रेस, बॉकीपुर, “११ 

मेघदूत[अनु० लक्ष्मणसह || “अनु ० | इशण्डियन प्रेस, इलाहाबाद 
» ( अनु० जंगमोहन सिंह] (१ अनु ०। अनुवादक, विजय- 
राघवगढ़ , बिलासपुर (मध्यप्रान्त) ८८ 

» [अनु> लाला सोताराम| (श्ञन०) अनुवादक, 
फेज़ाबाद, ?६३ 

,.. [मल्लिनाथ की टीका समेत, (१ अनु ०। चेड्डटश्वर प्रेस, 
बम्बई, १8०० 

धाराधर-धावन ,, भाग १ | राय देवाप्रसाद 'पूर्ण! अनु० ] 
(१ अनु०) अनुवादक, कानपुर 

५५ भाग २ ५ अन ० , रसिक समाज, कानपुर, ०२ 

मेघदूत [ अनु० लक्ष्मीधर वाजपेयी | (१ अनु०) 
इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ११ 

“«...[ अनु० महावीरप्रसाद द्विवेदी ] (१ अनु०) १६ 

थे [ अनु ० केशवप्रसाद मिश्र | (१ अनु०) 
साहित्य प्रेस, चिरगाव, काँसी, २४ 

रघुवंश (१ अनु०) | अनु० लाला सीताराम] (३ अनु०) 
अनुवादक, फेज़ाबाद, '८६& 
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कालिठास ; ... ,« _ टीऋा> ज्वालाप्रसाद मिश्र , (है अनु० 
वेक्कुटेश्बर प्रेस बम्बई, "६ 
प्थुमज्ल मिश्र, जबलपुर, १२ 
० पु इशिद्ियन प्रेस, इलाहाबाठद, १३ 
9». : रघुवश ,» अनु ० ) रघुनन्दन सारस्व॒त, आगरा ३६ 
मालविक्मग्रिमित्र _ अनु० जानता सीतागाण | (£ अनु०) 
अनुवादक कानपुर, ६६ 
गौराशडूर उ्यास, इन्दरगढ़, 
कोटा रियासत, ०६ 

4 की 0. , जणदेव गण्डेय. बबुरा आरा, २४ 
हे ; विक्रमोद्णशा » अनु> गवनेमेट प्रेस, इलाहाबाद, ७३ 
४ शकुन्तला (डे अन ० उजुकेशन मोसायटी प्रेस, भम्बई, शत 
, ६8 9. अत: अवमणमसिह! : अनु) ई० जे० लाज़रस, 
बनारस, झू८ द्वि० 

» 5 श्रुतवोध (६ अन - नमंदाग्रसाठ माणिक, लहरियाराय, 'स्८ 
कालिदास ; जंजीर"  म० “मस्वब॒रूप गर्म ,( ? प्रा० ) आरय॑-भास्कर 
प्रेस. मुरादाबाद, '€्८ 

कालिदास कपूर स - : माहिन्य तप्ताज्ञा ६ इण्डियन प्रेस. इलाहाबाद, ?३० 
५ : , शिक्षा-म्मीज्ञा ,१5 , नवलकिशोर, लखनऊ, ३७ 
कालिदास माणिक : सर व्यप्याम १३), नागरी प्रचरिणी सभा, काशी, 
१५७ 

: राममूति और उनका ज्यायाम (23). लेखक, मिश्र 
पोखरा, बनारस, १२ 

कालीचरणुसिंह ; अमहरा १, तलेग्वक, अमहरा जि० पटना, . ०५ 
कालीप्रसाद ; दिल्ली पतन (१) तेखकू दगलमण्डी. कानपुर, १२५ 
कालूराम : काव्य, भूमिका (6 , सद्ध्म प्रचारक प्रेस, जलन्धर, ०१ 
कालेलकर काका : जीवन साहित्य (५ अनु०) जीतमल लूणिया, अजमेर, 


हि 


२७ 


हु) 
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कालेलकर काका : कला--एक जीवनदशन (६ अनु ०) जीतमल, लूणिया, 


अजमेर, ३८ 
» * गांधीवाद : समाजवाद (१५७ अनु०) सस्ता साहित्य मण्डल, 
नई दिल्ली, !३६ 
9». * सस-सरिता (४ अनु ०) १3 2) 7३७ 


» * चलती हिन्दी (६) हिन्दी प्रचार समिति, वर्धा, १ जद 
५». * लोकजीवन (१५ अनु ०) सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली २३ 
कावागुची इकाई : तिब्बत में तीन वर्ष (८ अनु०), हिन्दी पुस्तक एजेंसी, 


कलकत्ता २२ 

काशीगिरि बनारसी_ : लावनी ब्रह्मशान (१) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ ! ७ ३ 
, +. लावनी (१) इनीफी प्रेस, दिल्ली, १७७ द्वि० 

2 ख्याल (१) वेझ्डटेश्वर प्रेस, बम्बई "८३३ 
काशीनाथ : काव्य संग्रह पद्चाज़ (६) बनारसीप्रसाद, बनारस, १9७9 
काशीनाथ खन्नी : बालविवाइ की कुरीति (१७) लेखक, सिरसा, इलाहा- 
बाद, ८८३ 


» * मनुष्य के लिए सच्चा सुख किसमें है ! (१७) ,, ८५ द्वि० 
» : मातृभाषा की उन्नति किस विधि करना योग्य है ! (१०) » 
श्ध्य्प्‌ 
» 5 उत्तम वक्‍तृता देना सीखने का विधि और नियम (१०),,?८७ 

» : ताबीज (१७) केशवचन्द्र खत्री, सिरसा, इलाहाबाद, पक 

५. * आम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी (४) भारत जीवन प्रेस, 
बनारस ६३ द्वि० 

» ४ भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र (८5) लेखक, सिरसा, 
इलाहाबाद, ०२ 

» : भारतवर्ष की विख्यात रानियों के चरित्र, लेखक, सिरसा, 
इलाहाबाद, ०२ 

काशीनाथ वर्मा : समय (४) मगवानदास वर्मा, बनारस, १9७ 
काशीनाथ शर्मा ; सदासुखी, (१५४) लेखक, कलकत्ता, ई 


श्द 


७०२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


काशीप्रसाद : गौहदर जान (२) बैजनाथ प्रसाद बुकसेलर, बनारस, ?११ 
काशीप्रसाद जायसवाल : हिंदू राज्यतंत्र, भाग १(८ अनु ०) नागरी प्रचा: 
रिणी सभा, बनारस, ?२७ 


हि : अ्रंघकार युगीन भारत (८ अनु०) ३ झट 
काशी प्रसाद विद्याविनोद : चाँद बीबी (४ अनु ०) उदयलाल कासलीवाल, 
बम्बई, २० 


(किलोल १) : ढोला मारूरा दृह् (२ अनु०) [सं० रामसिंह, सूर्यकरण 
पारीक तथा नरोत्तमदास स्वामी] नागरी प्रचारिणी सभा, 


बनारस, २४ 

किशनचन्द 'ज़ेबा' : भारत-उद्धार (४) मुद्रक, बेताब प्रिंटिंग वर्क्स, 
दिल्ली १२२ 

५... : हमारा देश (१) लाजपतराय साहनी, लाहौरी गेट, लाहौर, 

११२ 


५»... : ग़रीब हिन्दुस्तान (१) संतर्तिह ऐंड सन्‍्स, लाहौर, २२ 
».. :पद्निनी (४) मुद्रक--बेताब प्रिंटिंग वक्‍से, दिल्‍ली, २३ 
,... : शहीद सन्याधी, (४) लाजपतराय ऐंड सनन्‍्स, लाहौर “२७ 
किशनलाल : बीरबल विलास (३) किशनलाल श्रीधर, बम्बई_ ०४ 
किशन सिंह: सवैया-शतक (शुरुमुखी अच्वर। (१) अमर प्रेस, अमृतसर, 


८७ 

किशोरीदास वाजपेयों : साहित्य-मीमांसा (६) साहित्यरक्ष-भंडार, आगरा, 
्र श्८ 

५»... + रस और अलझ्लार (६) नाथूराम प्रेमी, बम्बई॑ ३१ 

३५ : साहित्य की उपक्रमणिका (६) नाथूराम प्रेमी, बम्बई ३२ 

».. : सुदामा (४) पटना पब्लिशसे, पटना, १३६ 

9 : लेखन कला (६) हिमालय एजेन्सी, कनखल 7७१ 
किशोरी लाल : सोने की साया (१५४ अनु०) » ५» डर 


». : गोस्वामी : जिवेणी (२) लेखक, बन्दाबन, १६० 


लेखक-सूची ४०३ 


बे : स्वर्गीय कुसुम (२) न ७. दाह 
»,....: प्रणयिनी-परिंणय (२, भारतजीवन प्रेस, बनारस, !६० 
म हृदय-हारिणी (२) लेखक, इन्दाबन, १६५७ १ 
ही लवजझलता (२ ».. # 8०१ 
५... ; मयह्ल-मज़्री (४) [मिहानाठक| नवलकिशोर प्रेस 
लखनऊ, ६१ 
99 : कुछुम कुमारी (२) लेखक, वुन्दाबन ०१ 
है : लीलावती (२) ५; मा )०१ 
५»... :प्रेम-रक्षमाला (१) »# ४७ १०० द्विं० 
,, अप्रेम-वाटिका (१) »# . »# "०२ 
»... * राजकुमारी (२) » बे १३२ 
| ; तारा, भाग १-२ (२) ,, हा १०२ 
99 * कनक-कुसुम (२) न हु ढक 
2. 5 चपला, भाग १-४ (२) » १० ३-४ 
,,... ४ नाथ्य सम्भव (४) देवकीनन्दन खत्री. बनारस १७४ 
३४ ; चन्द्रावती (२) ५ न १०प 
१9 हीराबाई (२) १7 | 2० 
श : चन्द्रिका (२) का 7०पू 
जे कटे मेंड़ की दो -दो बातें (२) बालमुकुन्द वर्मा, बनारस, ०५ 
न ) मल्लिका देवी (२) ,, के 5 
हि : सावन सुहावन (१) ,, कु 9ब्घू 


न : इन्दुमती वा बनविदृज्धिनी (२) हर ५. ०६ 
»... : तरुण तपस्विनी वा कुटीर तपस्विनी (२) ,, »+ “६ 
» ४ याकूती तख्िती या यमज सहोदर (२) ५. #» १०६ 
किशोरीलाल गोस्वामी : ज़िन्दे की लाश (२) लेखक, द्न्दावन १०६ 
१9 : लखनऊ की क्त्र या शाहीमइल (२) भाग १-३ ,, ५ ९९7४ 
५»... : पुनर्जन्म या सोतियाडाइ (२) १०७ 
33 ; साघवी-माघव, भाग १-२ (२) $; 9 १६-१० 


४०४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


किशोरीलाल गोस्वामीः नन्हेलाल गोस्वामी (3) लेखक, बृदावन १० ! 
सोना और सुगन्धि वा पत्नाबाई (२) भाग १-२ ?१०-१२ 
लालकेंवर वा शाही रज्ञमहल (२) रामदयाल श्रग्रवाल 

इलाहाबाद, १३ 


2) 


.,... : रक्षिया बेगम (२) लेखक, बन्दाबन १४ 
०»... : अंगूठी का नगीना (२) मा ११८ 
.,,. : गुप्त गोदना, भाग १-२, २) छंबीलेलाल गोस्वामी 

मथुरा, २३ 
ह : भारतेन्दु मारती ( १८) हि 9. २४ 


किशोरीलाल घ॒० मशरूंवालाः गीता-मंथन (२० अनु०) सस्ता साहित्य 
मण्डल, नई दिल्‍ली, ३६ 
किशोरीलाल घ० मशझरूंवाला : गॉधी-विचार-दोहन (७ अनु०) सस्ता 
साहित्य मरडल, अजमेर, ३३ 
किशोरीलाल शर्मा स०; मत्यु-परीक्षा (१३) लेखक, हापुड़, मेरठ, ०२ 
कुश्ननदास : सुदामा-विनोद (१?) लेखक, पटना, १७३ 
कुन्दकुन्दाचार्य : समयसार नाटक (४ अनु०) [अनु० बनारसीदास जैन] 
सूर्यभान, मुरादाबाद, ६६ 
». ;: 9. 9 सनी रामचन्द्र नागा, कम्बोज, २४ 
६ ५» छेगनलाल बाकलीवाल, बम्षई; २६ 
कुन्दनलाल : लघुरस कलिका (१) बैजनाथ शर्मा, लखनऊ, . ७६ 
कुन्दनलांल और जगतचन्द रामोला : सत्यप्रेम (२) गढ़वाली प्रेस, 
देहरादून, /६३ 

कुन्दनलाल गुत्त : सरल मनोविशञान (१५) नाथूराम प्रेमी, बम्बई, 
कुमारप्पा : राजस्व और इसमारी दरिद्रता (£) शुद्ध खादी भण्डार, 


कलकत्ता, ३० 
कुमार द्वदय : सरदार (४) एल० डी० वाजपेयी, इलाहाबाद, ३३ 
न निशीयथ (४) श 2३४ 


». : भम्मावशेष (४) केदारनाथ गुस, इलाहाबाद, ३६ 


लेखक-सूची ४०५ 


कुबेर उपाध्याय : दत्तक-चन्द्रिका (१७ अन ०) अ्रलबर्ट प्रेस, लाइर, ८२ 
कुलपति मिश्र : रसरहस्य (६ प्रा०) [सं० बलदेव प्रसाद, मिश्र] 
इशिडियन प्रेस, इलाहाबाद, /६७ 

कंवर कन्हैया जू : बुन्देलखणड केसरी (१८८) मारत प्रेस, बनारत, ०६-८ 
हिन्दुओं के बत्रत और त्योहार (१७) हिन्दी मन्दिर प्रेस 
इलाहाबाद, ?३१ 

५»... : वीरों को कहानियों (८बा०) नाथूराम प्रेमी, बम्बई, ३५७ 
कुशीराम : राजा हरिश्चन्द्र (४) महादेव शर्मा, पटना, १० 
कुहने लुई : जलद्वारा रोगों की चिकित्सा (१३ अनु०) काशीनाथ 
खत्री, सिरसा, इलाहाबाद, ८७ 

: आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या (१३ अनु०) भोतिय 
ब्ह्मस्वरूप, बिजनौर, ०४ 

: बच्चों की रक्षा (१३ अनु ०) महावीरप्रसाद पोद्दर, कलकत्ता, २१ 
» +आकृति-निदान (१३ अनु०) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, ?२३ 
कृपानाथ मिश्र : मणि गोस्वामी (४) पुस्तक मण्डार, लददरियासराय, 


73) 


हक 


् 


द्रभस्जा, ३२१ 
5» + चोलकों का योरोप (६ बा०)/  + ५. +» *'शे११ 
» * विदेश की बाते (६) इण्डियन प्रस, इलाहाबाद, १३२ 
» : ब्यास (२) रामेश प्रिन्टिज्ञ वक्‍से, पटना, १३२ 


कपानिवास ; पदावली (१ प्रा०) छोटेलाल लक्ष्मीचन्द, लखनऊ, !०१ 
कृपाराम ; हित-तरक्विगी (६ प्रा०) भारत-जीवन प्रेस, बनारस, १५ 
कृष्णकान्त मालवीय ; ससार-सक्कूट (८) अम्युदय प्रेस, इलाहाबाद, ?२० 


१5 9». * सोहागरात (१७) पद्मकान्त मालवीय, ,, २७ 


। 9) $ मनोरमा के पत्र (१ ७),, बे ग्स्च्ट 
39 5. * माठ्तल (१३) )9 9) ४४ १3 8 
कृष्णकुमार लाल ; युगल जोड़ी (१८) लेखक, बरेली, १३ १३ 


ऊष्णकुमारी देवी : अभागी बहनों की आत्म-कद्दानी (६) आदश हिन्द 
पुस्तकालय, चितरअ्लन एवेन्यू, कलकत्ता, !३० 


४०६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


कृष्णुकुमारी देवी: ज़च्चा (१२) गज्जा पुस्तकमाला, कार्यालय लखनऊ, ३२ 
कृष्णगोपाल माथुर : वक्त त्व-कला (११) नमेंदाप्रसाद मिश्र जबलपुर, १८ 
» 5 व्यावहारिक विज्ञान (१४) [ मध्यमारत हिन्दी साहित्य 
समिति १ ] रालरापादन, २० 

कृष्णगोपाल माथुर : अनोखे रीति-रिवाज (६) नमेदाप्रसाद मिश्र, 


जब्॒लपुर, २२ 

कृष्णचन्द धर्माधिकारी ; ज्ञान-पदीप (१७), महेन्द्रनाथ भद्दाचार्य, 
कलकत्ता, “७४ 

हा : सम्यक्त निर्णय (१७) 9)... 3४ 
कृष्णदत्त : भाषाभूषण (१४, अहमदी प्रेस, दिल्ली, 'द७ 
कृष्णदत्त शर्मा : बुद्धि फलोदय (३ ग्रा०) गवर्नमेण्ट प्रेस, इलाहाबाद, 
| श्व्य ष७० 

हि : हरिश्चन्द्रोपाख्यान (१) श्रीदत्त शर्मा, इलाहाबाद, १४ 
कृष्णदास : ज्ञान-प्रकाश (१७) कानजी भीमजी, बम्बई, १३७ 


कृष्णदास उदासी सं० : कबीर पदसंग्रह (१८) सम्पादक, बम्बई, . हृ८ 
कृष्णदास कविराज : चेतन्य चरिताम्गरत (७ अनु०) गौड़ीश्वर वैष्णव 
प्रेस, बृन्दाबन, !०१ 

9.“ नित्यस्वरूप ब्रह्मचारी, बृन्दाबन, ०२ 

कृष्ण दास गांधी : कताई-गणित (१२) हिन्दुस्तान तालीमी सह्चू, वर्धा 
) मु 

कृष्ण देव नारायण सिंह “कनकलता' : अनुराग-मुकुल (१) लेखक, अयोध्या, 
१ 

9 : सनेह-सुमन (१) लेखक, छपरा, ८७ 

»  : अनुराग-मज़्री (१) महन्त, लक्ष्मण किला, अयोध्या, “०१ 

9 * कनक-मझ्सजरी (१) लेखक, अयोध्या ११४ 
कृष्णदेव प्रसाद गौड़ 'बिदब' : बनारसी एक (३) बजरज्ञचली, बनारस, ?३५ 
; : बेदब की बहक (१) रणजीतसिंह, बनारस, १३६ 

99 : मसूरीवाली (३) कलाकुख्ज, बनारस, ४२ 


लेखक-सूची ४०७ 


कृष्णदेव शरणसिंह 'गोप' : माधुरी (४) खज्ज विलास प्रेस, बॉकीपुर, व्यय 
कृष्णदेव शर्मा : सूर का एक पद अथवा सूरबंश निर्णय (१८) लेखक, 


देहरादून, ४१ 
कृष्णप्यारी : प्रेमरक्ष (१) ब्रजमोहनलाल, अलीगढ़, ःश्१ 
कृष्णप्रकाश सिंह अखौरी : पन्ना (४) हरिदास ऐरुड कं०, कलकत्ता, १५४ 

हा : वीर चूड़ामणण (२), न १2्घू 


कृष्णप्रसाद दर : आधुनिक छपाई (१२) लेखक, इलाहाबाद, 7३६ 
कृष्णबलदेव...: भतृहरि-राजत्याग (१) विद्याविनोद प्रेस, लखनऊ, ८ 
कृष्णबिहारी मिश्र: चीन का इतिहास (८) रामदयाल अग्नवाल, 
इलाहाबाद, ? श्८ 

|, सं० : पूर्णु-संग्रह (१८) गज्ञा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, २४ 
, : देव और बिहारी (१६, गज्जञा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, 
१२५ ६ 

»  सैं० : मतिराम-प्न्थावली ( श्प्य) का "२१६ 
कृष्ण मिश्र : पाखएड-विडम्बन (४ अनु० ) [ अनु० हरिश्चन्द ] 
अनुवादक, बनारस, ७३ 

५... : प्रबोध-चन्द्रोदय ( अनु० ) [ अनु० श्रनाथदास ] नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, ८३ 

»५. : » » [ अनु० कवि गुलाबरसिह ] परमानन्द स्वामी, 
द्वारिका, ०४ 

का ,, » [अनु० महेशचन्द्रप्रसाद] अनुवादक, पटना, रे४ 
कृष्णलाल : खग्मल स्तोत्र (१) लेखक, मथुरा, १६४ 
ऋष्णलाल गोस्वामी : रससिन्धु-विलास (६) अंजुमन प्रेस, बनारस, 'छरे 
»... + दास्य पश्चरक्ष (१) मन ७. पर्ड 
.»... : रससिन्पु-प्रकाश [सटीक] (१ गोपाल मन्दिर, बनारस, ६.३ 
कऋष्णलाल गोस्वामी : पञ्चऋतु-वर्णन (१) गोपाल मन्दिर, बनारस, ६३ 
.».. : रससिन्धु-शतक (२) ४५... 9. बनारस, शक 
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ऋष्णलाल गोस्वामी : माधवी (२) बालमुकुन्द वर्मा, बनारस, . १२ 
कृष्णलाल वर्मा : चम्पा (२) अमी चन्द जैन, गोपन, कद 
मा : अनंतमती (१७ बा०) लेखक, बम्बई, १२० 
कृष्ण व्यंकटेश : भारतीय लोक-नीति और सम्यता (६) काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय, ?३१ 

ऊष्णलाल श्रीधारिणी : बरगद (४ अनु०) सरस्वती प्रेस, बनारस, 
9 इ्द 

कृष्णशझूर त्रिपाठी, बी० ए.० :; देशी राज्यों में हिन्दी और उसके प्रचार 
के उपाय (१०) जुबिली नागरी भण्डार कार्यालय सभा, 

बीकानेर, ११४ 

कृष्णशह्ुुर शुक्ल, एम० ए० : केशव की काव्य-कला (१८) सीताराम प्रेस, 
बनारस, ३४ 

» : आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास (१६) द्वारिकादास, 
बनारस, ३४ 

» 5 फेविवर रक्ाकर (१८) देवेन्द्रचन्द्र, बनारस, है 
».: इमारे साहित्य की रूपरेखा (१६) नन्‍्दकिशोर भागव, बनारस, "३६ 
ऋष्णानन्द : तन्त्रसार ( १७ अनु०) [ अनु० ज्वालाप्रसाद मिश्र |, 
जगदीशप्रसाद मिश्र, किसरौल, मुरादाबाद, “२३ 

कृष्णानन्द उदासी : नानक सत्यप्रकाश (१७) लेखक, पटना, ०२ 


कृष्णानन्द शु्त : अक्भुर (३) साहित्य प्रेस, चिरगाँव, 7२६ 
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हु : प्रसाद जी के दो नायक (१८) ,, »+ ३ 

» : पुरस्कार (३) सरस्वती पब्लिशिज्ञ हाउस, इलाहाबाद, “३६ 

है : नागरिक जीवन (१५) ,, » रलाहाबाद, ३६ 

न : जीव की कहानी (१४) ,, . ,; हि. 8 
कृष्णानन्द जोशी : उन्नति कहाँ से होगी ! (४) इरिदास ऐड कं०, 
कलकत्ता, १५४ 
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लेखक-सूची ४०९ 
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केण्ट, जेम्स टेलर : होम्यो केश्ट मैटिरिया मेडिका (१३ अनु०) भद्दाचार्य 
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केदारनाथ : तारामती (२) लेखक, मथुरा, १११ 
केदारनाथ गुप्त, एम० ए० : हम सौ वर्ष कैसे जीवें! (१३) लेखक, 
इलाहाबाद, २६ 

: स्वास्थ्य और जलचिकित्सा (१६३/ ५.» ३रे 

का ; प्राकृतिक चिकित्सा (१३) लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद, २७ 

के आदर्श भोजन (१३) छात्र हितकारी पुस्तकमाला, 
दारागज्, इलाहाबाद ३६ 

केदारनाथ गुप्त, बी ० ९०, एल० टी तथा लक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी : प्रियप्रवास 
की समालोचना तथा टीका (१८) विश्वविद्यालय-परीक्षा 

बुकडिपो, पानदरीबा, इलाहाबाद, ३७ 

केदारनाथ गुप्त, बी० ए०, एल-एल० बी० : इृहदू विश्वशञान (६) केशर- 
वानी पब्लिसर्श, दारागल्, इलाहाबाद, ४२ 

केदारनाथ चैटरजी : होम्योपैथिक-सार (१३), लेखक, बनारस, कर 
केदारनाथ पाठक ; नीम के उपयोग, भाग १ (१३) श्यामसुन्दर 
रसायनशाला, गायघाट, बनारस, ”इ्द्ध 

केदारनाथ मिश्र, बी० ए० 'प्रमात' : श्वेत-नील (१) राजेश्वरप्रयाद 
पटना, ३६ 

हु : कलापिनी (१) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, !४० 
केबलराम शर्मा : छुन्द्सार पिज्ल (६) ब्रजवललम इरिप्रसाद बम्बई, २७ 
केशरीमल अग्रवाल : दक्षिण तथा पश्चिम के तीर्थस्थान (६) गन्जा- 
पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, २६ 

केशव अनन्त पटवर्धन, एम० एस-सी ० ; वनस्पति-शास्त्र (१४) मध्यभारत 
हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर, ८ 
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पद्चनदशी (३ अनु०) [अनु० ज्वालादत्त शर्मा] 
लक्ष्मीनारायण प्रेस, मुरादाबाद, १६ 


केशवदास ; रसिकप्रिया (६ प्रा०) [गुजरातो अनु० सहित] नारायण 
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भारती जसवन्त भारती, रानूज, ७७ 
वेडुटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०० 

[टीका० सरदार काव की टीका सहित] 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८ 

्‌ं [ » ] वेह्लंटेश्वर प्रेस, बम्बरईं ?१४ 


29 943 
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; कविप्रिया (६ प्रा०) [सटीक] नवलकिशोर प्रंस 


लखनऊ, ८ 
, [टीका० इरिचरणदास नवलकिशोर, 
प्रेस, लखनऊ, ६० 


99 


: प्रिया-प्रकाश ,, [टीका लाला भगवानदीन] टीकाकार, 


बनारस, २५ 


: रामचन्द्रिका (१ प्रा० ) | सटीक | नवलकिशोर, 


प्रेस, लखनऊ, ८२ 

5... 9 [टीका० जानकीप्रसाद | वेह्लूटेश्वर प्रेस, 
बम्बई, १०७ 

».... 9 [ सं० लाला भगवानदीन] नागरी 
प्रचारिणी सभा बनारस, ?२२ 


: केशव-कौमुदी [टीका० लाला भगवानदोन_] टीकाकार, 


बनारस, २३ 


* नखशिख्ल भाग १-२ (१ प्रा०) [सं० जगन्नाथदास 


'रत्नाकर | भारत जीवन प्रेस, बनारस, ?२३ 


: वीरसिंद [देव] चरित (१ प्रा०0) ओरछा दरबार, ०४ 
: विशञान गीता (१७ प्रा०) वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्नई,. ६४ 
केशवदास संत : अमीघूं८ (१७ अनु ०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, “१० 
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केशवदेव डा० ; अमेरिका में डा० केशवदेव (६) द्वारिका प्रसाद सेवक, 
इन्दौर, १६ 

केशवदेव शर्मा : भगवान राम की कथा (१७ बाल०) लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद, 7४० 

केशवप्रसाद मिश्र तथा रामनाथसिंह : वैद्युत शब्दावली (१०) 
रामनाथसिंह, भदेनी, बनारस, '१५ 

है पद्मनारायणाचार्य : गद्य-भारती (१०) एजुकेशन 
पब्लिशिंग हाउस, बनारस ४० 

केशवराम भट्ट : सजाद-सुम्बुल (४) बिहार बन्धु प्रेत, बाँकीपुर, ७७ 


हा शमसाद-सौसन (४) है 'दश 

केशवसिह करि-कल्पलता (१३) वेड्डटेश्वर प्रेस, चम्भई "हद 

कैलाशचन्द्र : विदूषक (५) चाँद प्रेस, इलाहाबाद, रे 
कैलाशनाथ भठनागर, एम० ए० ; नाव्य-सुधा (४) इण्टडियन प्रेस, 
लाहोर, ३ 


श कुणाल (४) 8... 9. ७ 

: श्रीवत्त (४) लीहर प्रेस, इलाहाबाद, ४१ 

कैसरबखश मिर्ज़ा : कैसर कोश (१०) प्रयाग प्रेस, इलाहाबाद, . ८४ 
कौटिल्य.. : अर्थशास्त्र (£ अनु ०) मेइरचन्द्र लक््मणदास, संस्कृत 
पुस्तकालय, लाहौर, ?२७ 

कौशिक. : गह्म सुत्नमू १७ अन॒०) उदयनारायणसिंह, माधवपुर, 
विधुपुर बाज़ार, मुज़फफ़रपुर, २७ 

क्रीन, लॉ्ड : कठिनाई में विद्याभ्यास (८: अनु ०) एस० पी० ब्रदसे ऐड 
कं० , भालरापाटन, १५ 

क्रोपाटकिन, प्रिन्स : रोटी का सबाल (६ अनु०) सस्ता साहित्य मण्डल, 


हे अजमेर, ३२ 
५... : संघर्ष या सहयोग (६ अनु») , 9. हेरे 


».. : नवयुवकों से दो-दो बार्त (१५ अनु ०),, नई दिल्ली, “३ १ 
ज्षेत्रपाल शर्मा ; कामलता (२) महावीर प्रसाद, कलकत्ता, १६० 
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छितिमोइन सेन, एम० ए० : भारतवर्ष में जाति-मेद, (६ अनु० ) 
अभिनव भारती ग्न्‍न्थमाला, १७-१६ इरीसन रोड, कलकत्ता, ४१ 
के० एन० गुप्त : उद्यान-विज्ञान (१२) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ४० 


ु ख 

'-खज़बह्ादुर मन्न : सुधा-बु द (१) खज्नबिलास प्रेस, बॉकीपुर, . 'छर 
9»... : पावस प्रेम-प्रवाह (६) मा हे 
न : पीयूष-घारा (१) ११ 9) 8) 
हर : जोगिन लीला (१) हर 39 न 
99 फाग अनुराग ( १) 23 27 हि । 
2 महारास नाटक (४) हर ९६ बेर 
हु : भारत आरत (४) जे बंद कु 
53 ; रति-कुसुमायुध (४ ) १३१ ११ 95 
१5 : रसिक विनोद (१ ) १5 3१ १9 
हि ; हरितालिका नाटिका (४) जा गद्धक 
१9 : कल्पवृतक्ष (४) 95 99 प्घ्ण 
न ; भारत ललना (४) दे क दद 


खण्डेराव कवि : भक्त-विरुदावली (१६) ठा० गोपालसिंह, रायपुर 

(मध्य प्रान्त) ०४ 
खवासडोलाजी बाबाजी : रतनसेन अने रतनावती (४) लेखक, मोरबी, &० 
खुन्नालाल शर्मा : इन्दुमती परिणय (१) लेखक, गोरखपुर, ०१ 


खुन्नूलाल लाला : सत्री-सुदशा (६) लेखक, फ़रुख़ाबाद, "रे 
खुशालदास : विचार-रत्ञावली (१७) [सटीक] मर॒फ़ीद-ए-आम प्रेस, 
लाहौर, !६३ 


* खुसरो, ग्रमीर : ख़ालिकबारी (१० प्रा० ) मुफ़ीद-ए-ख़ालिक प्रेस, 
आगरा, ६६ 

99. ४. $9 ५... चूरजमल, कमरुद्दीन खाँ, पटना, ?७० 
». : हिन्दी कविता (१ प्रा०) नागरी प्रचरिणी सभा बनारस, ! २२ 


लेखक-सूची हर 


खुबचन्द कुँवर 'रसीले' : प्रेम-पत्रिका (१) मारत-जीवन प्रेत, बनारख, “८८ 
५. : अन्ञ-चन्द्रिका (१) विजय बिलास प्रेस, आगरा, १६० 

[ खेमराज श्रीकृष्णदास सं० !| : घोडस रामायण-सग्रह (१८) वेझ- 
टेश्वर प्रेस, बम्बई, ६३ रिप्रिंट 

खेतराम माली, भंभानृवाला : मारवाड़ी गीत-संग्रह (२०) रामलाल 
नेमानी, कलकत्ता, २३ 

खेलावन लाल : प्रमोद-मझरी (१) शक्लरलाल बुकसेलर, चौक, जबलपुर, 
हर 

स्चैयाम, उमर : मधुशाला (१ अनु०) प्रतापनारायण, इलाहाबाद, १३ प्‌ 
; रुबाइयाँ (? अनु०) किताबिसस्‍्तान, इलाहाबाद, है 

शी, ,,..._ (१ अनु०) इख्डियन प्रेस, जबलपुर, ,, 
खैराशाइ .: बारामाती (१) वेह्कटेश्वर प्रेस, बम्भई, १५ ७ 


शा 
गल्भादास : विनय-पत्रिका (१) नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ, १६८ 
गर्लाघर जी कवि : कृष्ण-चरितावली (१) वेक्क॒टेश्वर प्रेस, बम्बई, ६२ 
गद्भाधर शर्मा: महेश्वर-भूषण (६) महेश्वरबख्शर्सिंह. तालुक़दार 
रामपुर मथुरा, सीतापुर, ६७ 
गल्ानाथ भला, महामहोपध्याय डा० सर; न्याय अकाश (२०) नागरी 
प्रचारिणी सभा, बनारस, २० 
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».. : वैशेषिक दशन (२०) 7... 9» २१ 
५... : धमे-कर्म रहस्य (१७) इस्डियन प्रेस, इलाहाबाद “२६ 
,,.. : कवि-रहस्य (६) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० इला- 

हाबाद, २६ 


५. : हिन्दू धमंशास्त्र (२०) विश्वविद्यालय, पटना, ३३ 
गड्ानाथ सेन, कविराज : हिन्दी प्रत्यक्ष शारीर, भाग १-९ (१३) कल्पतद 
प्रेस, कलकत्ता, ३६ 
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४१४ हिंदी पुस्तक-सा हित्य 
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१६६ 

हु : अँग्रेज़ जाति का इतिहास (८) ज्ञान मण्डल ' 

प्रेस, काशी, ?३८ 

गज्जाप्रसाद अग्निहोत्री : समालोचना (६) नागरी-प्रचारिणी सभा, 
बनारस, १६६ 

गड्जाग्रताद अवस्थी ; राग बहार (१) रसिक प्रेस, कानपुर, १8७ 
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गल्लाप्रसाद मिश्र : चतुर्विशति उपनिषत्सार (२०) वेड्लूटेश्वर प्रेस, 
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गे : विलायती उल्लू (३) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, 
कलकत्ता, ३२ 

क : हास्यरस (६), गल्ञा फ़ाइन आटे प्रस, लखनऊ, 
हर ३४ 

हु : चाल बेठब (४) आर० सैगल, चुनार, ३४ 
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प्रिटिंग हाउस, दिल्ली, ३४ 
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काटेज, इलाहाबाद, ३५ 

हा : स्वामी चौखटानन्द (२) ,, ,,. ?३६ 


गद्भाप्रसादर्सिह अखौरी : हिन्दी के मुसलमान कवि (१६) लहरी बुक- 
डिपो, बनारस, “२६ 

हा : पद्माकर की काव्य-साघना (१८) साहित्य सेवा 

सदन, बनारस, ?३४ 

गद्भाराम यती : निदान (१३) खुरशेद-ए-आलम प्रेस, लाहौर, . ७७ 
गल्भाशइ्ूर नागर पंचोली : कृषि-विद्या (१२) वेह्लंटेश्वर प्रेस, बम्बई, 
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इलाहाबाद, १६ 
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लखक-सूची ४१७ 


गज्ञाशक्लर मिश्र एम० ए०: भारत में बृटिश साम्राज्य (८) हिन्दू 
विश्वविद्यालय, बनारस, “३० 

गजराजसिंह : द्वौपदीवस्त्र हरश (४) नीलमणि सील, कलकत्ता, ८५ 
रे : श्री अजिरविहार (१) वेझूटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०४ 
गजाघर कवि... : छुन्दोमबझ़री (६) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ८७ 
गजाघरप्रताद शुक्र : जगदोशविनोद (११ लखनऊ प्रिन्ठिज्ञ प्रेस, 
लखनऊ, ६६ 

» ४ सुबनेन्द्र भूषण (१) शुक्ल पुस्तकालय, रियासत पाताबोर, 
महोली, सीतापुर, १६०० 


,. : उषा चरित्र (१) लखनऊ प्रिन्टिक्ष प्रेस, लखनऊ, १०२ 
गजाधर बख्श सिंह : साहित्य छुठा (१) लेखक, सीतापुर, ११० 
गजानन नायक : ताड़ का गुड़ (१२) कुमारप्पा, वर्धा, इृद 


गजानन श्रीपति खेर : संसार की समराज-क्रान्ति और हिन्दुस्तान (६) 

काशी विद्यापीठ, बनारस, ?३६ 

गणुपत जानकीराम दुबे : मनोविशान (१५) नागरी प्रचारिणी सभा, 

बनारस, ०४ 

गणशपत राय: पश्चरतन (१७) कोहेनूर प्रेस, लाहोर, १६७ 

गणेशदत . ४ अफ़्रीम की खेती (१२) रामप्रसाद, ग्वालियर, स्‍४#८ 

गणेशदत्त पाठक : अथ-शाख््र प्रवेशिका (१५) इणिडयन प्रेत, प्रयाग, ०७ 

गणेशदत्त मिश्र : नलशिख बत्ताःसी (१) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ६२ 

गणेशदत्त शर्मा गौड़: भारत में दु्िक्ष (६) गांधी हिन्दी पुस्तक 

भण्डार, बम्बई, “२१ 

». * आम-सुधार (६) मध्यमारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर, “३३ 

४» : स्त्रियों के व्यायाम (१३) गद्जा पुस्तकमाला, लखनऊ, ३० 

गणेशदत्त शात्री : पद्मचन्द्र कोश [ संल्कृत-हिन्दी | (१०) मेहरचन्द 

लक्ष्मणदास, सेदमिट्ठ। बाज्ञार, लाहौर, १५ 

गणेश दैवज्ञ : जातकालझार (१४ अनु०) वेक्कटेश्वर प्रेठ, बम्नई, ?०५ 

हा : ग्हलाघव ,,  लक्ष्मी-वेक्टेश्वर प्रेस, कल्याण, १४ 
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श्श्८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


गणेश पाण्डेय : देश की आन पर (३) केदारनाथ गुस, इलाहाबाद, १९३ 
गशणेशप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य (१६) हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद, ३१ 
: हिन्दी साहित्य का गद्यकाल (१६) रामदयाल 
अग्रवाल, इलाहाबाद, ३४ 

: हिन्दी के कवि और काव्य, भाग १३ (१६) 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद, ४१ 
गणेशराम मिश्र : गज और गप्पू की कहानियाँ (३ बा०) मिश्रअन्धु 
कार्यालय, जबलपुर, २४ 
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५. £ गुरु नानक सूर्योदय भाग १-२ (१ ७) भारत जीवन प्रेस, 
बनारस, १६०० 


गणेश सीताराम शास्त्री : रक्न-परीक्षा (१२) वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, ८८ 
गदाधरप्रसाद तथा भगवानदास : अर्थशास्त्र-शब्दावली (१०) भारतीय 

ग्रन्थमाला, बुन्दाबन, ३२ 
गदाधरप्रसाद 'मोहिनीदास! : प्रेम पीयूष-धारा (१) लेखक, बनारस !७० 
गदाधर सिंह : चीन में तेरह मास (६) लेखक, लखनऊ, १७३ 
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गयाप्रसाद त्रिपाठी : तिथि रामायण (१७) विन्ध्येश्वरी प्रसाद बुकसेलर, 

रीवा, ?८६ 

गयाप्रसाद मिश्र : जन्तुप्रबन्ध वा प्राणी व्यवहार (१४) खड॒ग विलास 

प्रेस, बॉकीपुर, ११ द्वि० 

गयाप्रसाद शुक्क 'सनेही' ; कृषक-क्रन्दन या आत्तेकृषक (१) शिवनारायण 
मिश्र. कानपुर, * 


».. : कसुमाज्जलि (१ बा०) प्रताप प्रेस, कानपुर, १२६ 
9 त्रिशुल? : त्रिशूल-तरज्ञ (१) ,,  »# २१ 
५ : राष्ट्रीय मत्र (१) रमाशंकर अवस्थी, लाठो मुहाल, 
कानपुर, 
५... : राष्ट्रीय वीणा, भाग १-२ (१) प्रताप प्रेत, कानपुर, २ 


ग़रीबदास॒ : रतनसागर (१७ प्रा०) वेड्लूटेश्वर प्रेस, बम्बई,. ८२ 
: बानी (१७ प्रा०) बेलवेडियर प्रेत, इलाहाबाद, ?१० 

गये आचाये : गग सनोरमा (१४ अनु०) इरिप्रसाद भागीरथ, कालबा- 
देवी रोड, बम्बई, ?६८ 
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इलाहाबाद, ३० 

,. 5 न्याय (४ अनु») रे 2... 

».. ४ चाँदी की डिबिया ( ४ अनु० ) ,, 3, ४५ 
गिरिजाकृमार घोष : गल्पलहरी (३) इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद, २० 
गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश” : रखालवन (१) देवेन्द्र प्रसाद जैन, आरा, २० 


»... 5 स्मृति (१) लेखक, इलाहाबाद, १२३ 
»... : सन्देह (२) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाजाद 2२५ 
33 अरुणोदय (२) 9१ न १३० 
2) प्रेम की पीड़ा (२) लेखक मण्डल, दारागंज, इलाहा- 

बाद, १3 6 


». : महाकवि 'हरिश्रौध' (१८) अ्रुणोदय पब्लिशिंग हाउस, 
इलाहाबाद “३४ 
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हु तथा ब्रजभूषण शुक्ल : हिन्दा काव्य को कोकिलाएं 
(१६) साहित्य भूषण प्रेस, इलाहाबाद, ३३ 

»... : हिन्दी की कहानी लेखिकाएँ और उनकी कहानियाँ (१६) 
बी० एस० शुक्ल, इलाहाबाद, ३५ 

कि : गुप्त जी की काव्यघधारा (१८. केदारनाथ गुप्त, इलाहा- 
बाद, १३७ 

४. : नादिरा (३) गल्जा ग्रन्थागार, लखनऊ, १७४० 
»... : ईहिन्दी के वत्तमान कवि और उनका काव्य (१६) काशा- 
पुस्तक मंडार, चौक, बनारस, ” ८२ 


हे : उदू के कवि और उनका काव्य (२०) ,, «४२ 
गिरिजानन्दन तिवारी ; विद्याधरी (२) भारत जीवन प्रेठ, बनारस, ०२ 
मु : सुलोचना (२) मा हु १०६ 


गिरिजाप्रसाद शर्मा : विमान (१४) ऐँग्लो ओरिएटल प्रेस, बनारस ४१ 
गिरिंधर कविराय : आत्मानुभव शतक (१७ प्रा०) स्वामी विरक्तानन्द, 
अहमदाबाद, ६४ रिधप्रिट 

»... ; कुण्डलिया (? 3 प्रा०) मुस्तफ़ा-ए-प्रेस, लाहौर, '७४ रिप्रिंट 
ठ39../+ ». (१७ प्रा०) नवलकिशोर, लखनऊ, ८३ 


४ : गिरिघर-काव्य (१७ प्रा०) गुलशन-ए-पञ्चाव प्रेस, 
रावलपिंडी, ६६ 

,.. : कुण्डलिया (१७ प्रा०) जैन प्रेठ, लखनऊ, १६७ 
2... : कुण्डलिया-संग्रह (१७ प्रा०) किशनलाल श्रीधर, 
बम्बई, ०२ 


».. : कुरडलिया (१७ प्रा०) भागव बुकडिपो, बनारस, ०४ 
गिरिधरदास गोपालचन्द्र : जरासन्ध वध (१ प्रा०) हरिश्चन्द्र, चौखम्मा, 
लखनऊ, ७४ 

2... : भारतो-भूषण (६ प्रा०) नवलकिशोर, लखनऊ, हा 

». : रस-रक्ाकर (६ प्रा०) खज्लविलास प्रेस, बाकीपुर, ०६ 


ल्ेखक-सूची ४२१ 


गिरिधरदास तथा इरिश्चन्द्र : प्रेम-तरज्ध (१ प्रा०) हरिप्रकाश प्रेस, 
बनारस, ब्य४ड 

गिरिधरदास द्विवेदी : संप्रदाय-प्रतदीप (१० अनु०) ठीका, कण्ठमणि 
शास्त्री, विद्याविभाग, काँकरोली, ३५ 

गिरिधरलाल हरिकिशनदास कवि : छुन्द-रक्षमाला (१) लेखक, सूरत, 
"८६ 

गिरिधर शर्मा : मातृबन्दना (१) श्रीधर शिवलाल, अम्बई,. ०६ 
गिरिधरसिंह वर्मा : स्वर्णंकार-विद्या (१२) चन्दूलाल वर्मा, मिवानी, ३० 
गिरिराज कुबर : ब्रजराज विलास (१) लेखक, अम्षई. ०६६ 
गिःरघरस्वरूप पाणेय ; गिरीश पिज्लल (६), गिरीश पुस्तकालय, 
अकबरपुर, फरुख़ाबाद, ०५, 

गिरीशचन्द्र घोष : वालदान ,२ अनु०) उदयलाल कासलीवाल, बम्बई, 
१२6 

गरीशचन्द्र त्रिपाठी : महापुरुषों की प्रेम-कहानियाँ (४) हिन्दी भवन, 
सलकिया, इवड़ा, ३७ 

ह : महापुरुषों की करुण कहानिण (८) ,, ३७ 

गीजूभाई बघेका : गाँव मे (£ बा०) सदानन्द अवस्थी, जोधपुर, ४१ 
गुमानी कवि : काव्य-संग्रह [ सटीक ] (२० प्रा०) पूरनचंद्र देवीप्रसाद, 
इटावा, /£७ 

,»... : ऊंष्ण-चन्द्रिक। (१ प्रा०) मेहरचन्द लक्ष्मणदास, 
सैदमिद्ठा बाज़ार, लाहौर, !३४ 

गुरचरनदास अग्रवाल : निराला देश (२ बा०) शिशु प्रेस, इलाहाबाद, 
हा । ३ ध् 

शुरुदास : रक्त-परीक्षा (१२ वेहूटेश्वर प्रेस, बम्नई, ६६ 
गुरुनाथ जोशी सं० ; कन्नड़ गल्प [ “गल्प संसारमाला? में | (२०) 
सरस्वती प्रेंस, बनारस, ?४१ 

गुनाथ शर्मा : मैसूर में (६) देशी राज्य साहित्य मंदिर, सद्रास “३६ 
गुरुप्रसाद सं० : रक्ावली (१०) संपादक, बन्नू, २७ 
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गुरुप्रसादसिह : भारत-संगीत (१) क्लेखक, गिधापुर १७१ 
गुरुभक्तसिंद : सरस-छुमन (१) लेखक, बलिया, २५ 
>... : कुसमकुल्ल (१) छात्रह्ितकारी पुस्तकमाला, इलाहाबाद, 

हि 

: वनश्री (१) सरस्वती मन्दिर, काशी, है रे (4 

हे ; वंशीध्वनि (१) इंडियन प्रेस, प्रयाग, १३३ 

५... : नूरजहोँ, (१) लेखक, बलिया, है 


गुरुमुखसिह : नूतन अधेर नगरी (४), प्रद्मददास, पढना सिटी, ११ 
गुरुसहाय लाल: मानस-अभिराम (१८) राघेकृष्ण, फ़तेहगंज, गया, ०६ 
गुलबदन बेगम : हुमायूं नामा (७ अनु०) [थनु० देवीग्रसाद मुंसिफ्र), 
कालीपद घोष, कलकत्ता, १३ 

».. ४: ,, 9» नांगरी प्रचारिणी सभा, बनारस, २३ 
गुलाबचन्द श्रीवास्तव : नवरक्ञ (3) गोपाल प्रिंटिंग वकक्‍से, बनारस, “१६ 
गुलाबरक्ष वाजपेयी “गुलाब! ; लतिका (१) गज्जा पुस्तकमाला कार्यालय, 


लखनऊ, २६ 
१) : सत्युज्षय (२) ११ 9) ३४ 
मा : तारामण्डल (३), विज्ञान मन्दिर, कलकत्ता, रे८ 


गुलाबराय : वत्तंव्य-शासत्र (१७) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, १६ 
» : नवरस (६) आरा नागरी प्रचारिणी समा, आरा, २१ 
» : तकंशास्त्र भाग १-३ (१५) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 

२६-२६ 

9». *£ प्राश्चात्य दर्शनों का इतिहास (२०) ,+  » रे६ 
..  * मैत्रीधम (१७) पुस्तक भण्डार, लददरियासराय, . २७ 
» 5 ठल्लुआ क्लब (५) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, र्८ 
».: प्रबन्ध-प्रभाकर (६) हिन्दी मवन अनारकली, लाहौर, ३४ 
» : विशान-वार्ता (१४) गयाप्रसाद ऐँड सनन्‍्स, आगरा, ३६ 
४». * फिर निराशा क्‍यों (१५४) गलज्ञापुस्तककमाला, लखनऊ, ?३६ 
» * प्रसाद जी की कला (१८) साहित्य रन भण्डार, न्क 
द्ध 


लेखक-सू ची छरश 


गुलाबराय ; हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहात (१६) साहित्य प्रेस, 
आगरा, 'इंष्य 

: हिन्दी नाञ्य विमश (१६) मेहरचन्द लक्ष्मणदास, सेदमिद्ठा 
बाज़ार, लाहौर, ४० 

». : मेरी असफलताएँ (५) साहित्य रत्न भएडार, आगरा, !४० 
गुलाबसिंद : अध्यात्म रामायण (१७ प्रा०) [सं० सगीतदास ] लक्ष्मी 
वेक्टेश्वर प्रेस, कल्याण, ८८४. 

गुलाब सिंह ( कविराव ) : बृहद्‌ व्यक्षयार्थ-चन्द्रिका (६ प्रा०) राम- 
कृष्ण वर्मा, बनारस, १६७ 

गुलाबसिह घाऊ : प्रेम-सतसई (१) केशवप्रसाद, आगरा, १9० 
गुलाल सद्देत्र ; बानी (१७ प्रा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १० 
गेटे : फाउस्ट (१ अनु०) [ अनु० भोलानाथ शर्मा ] वैश्य बुक-डिपो, 
दर्जी चौक, बरेली, २६ 

गोकलचन्द, एम० ए.० ; नारी-महत्व (६) लेखक, लाहौर, १०७ 
गोकलचन्द शास्त्री, बी० ए० : सारथी से महारथी (४) हिन्दी भवन, 
अनारकली, लाहौर, ४१ 


ह। 
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गोकुलचन्द : शोक-विनाश (१) प्रियालाल, बलरामपुर, 3० 
गोकुलचन्द्र शर्मा : गांधी मौरव (१) कामशंल प्रेस, कानपुर, . १६ 
५ : मानसी (१) विद्यामन्दिर, अलीगढ़, १३० 


ह। 


गोकुलदास साधु $ प्रेम-पत्रिका (१) वेह्टेश्वर प्रेस, अम्बई, प्र 
गोकुलनाथ : वचनाम्त (१७ प्रा०), अज्भद शास्त्री, अलीगढ़, ७० 
: चौबीस ,, ».... माणिकलाल छोटेलाल का प्रेस, 
अहमदाबाद, ?व्य७ 

» 5$ वचनासृत ,,  इरीदास तेवरदास वैष्णव, अहमदाबाद, ?०६ 
» + चौबीस ,, . + लल्लूभाई छुगनलाल देखाई, 
अहमदाबाद, २६ 

,  : गोवर्घधनवासी-चिन्तन (१७ प्रा०) इरीदास तेवरदास वेष्णव, 
अहमदाबाद, «६ 
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गोकुलनाथ : वनयात्रा (१७ प्रा०) हरीदास तेवरदास वेष्णव, अहमदाबाद, 
है 58 ६ 

है ; पविन्ना एकादशी नूं घौल (१७ प्रा०) ,, ५. ०६ 
» ! : चौरासी वैष्णवन की वार्ता (१७ प्रा०) (गुजराती श्रक्षर ) 
जगजीवनदास दलपतराम, अहमदाबाद, '८१ 


» * : » 95 गोवर्धनदास लक्ष्मीदास, बम्बई, १६५ 
५ * : » » र२ंणइर पुस्तकालय, डाकोर, ०३ 
४ ! : दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता (१६ प्राण) » ०३ 
५» : प्राचीन वार्ता-रहस्य (१६ पग्रा०' [सं० द्वारकादास पारीख ] 


विद्याविभाग, कॉकरौली, ८२ 
गोकुलनाथ शर्मा औदीच्य : पुष्पवती (४) हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, /६४ 
'गोकुलप्रसाद वर्मा : पवित्र जीवन (२) कायत्थ इन्स्टीस्यूट हिन्द, 


लखनऊ. ०७ 

गोकुलानन्दप्रसाद ; मोती (६) . ,, का पटना, ०६ 
गोपाल जी वर्मन : जीव इतिहास-प्रसक्ष, भाग १-३ (१७), लेखक, पटना, 
े ; ०५-०७ 


गोपाल दामोदर तामस्कर, एम० ए०, एल० टी० : राधा-माधव श्रर्थात्‌ 
कर्मेयोग (४) कृष्णराव भावे, जबलपुर, २२ 

५»: बेर का बदला (४) हा कु "२२ 
»  * यूरप के राजकीय आदर्शों का विकास (5) मध्यमारत हिन्दी 
साहित्य-समिति, इन्दौर, २४ 

» : शिक्षा-मीमांसा (१६) कनछेदीलाल पाठक, जबलपुर, २४ 
» : कौटिलीय-अभ्थंशास्त्र, मीमांसा भाग १ (२०) इण्डियन प्रेस, 
इलाहाबाद, २६ 

५. * शिवाजी की योग्यता (७) जीतमल लूणिया, अजमेर, २६ 
». * अफ़लातून की लामाजिक व्यवस्था (२०) काशी विद्यापीठ, 
बनारस, २७ 

०. : राज्य-विशान (१५) इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, २६ 
५. * दिलीप (४) इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, “६ 


लेखक-सूची 'छुर५ 


गोपाल दामोदर तामस्कर एम ० ए.०, एल० टी० ; मौलिकता (६) इंडियन 
प्रेस, इलाहाबाद ?२६ 


» : मराठों का उत्थान और पतन ८) सस्ता साहित्य मण्डल 


ग्रजमेर, ३१ 

गोपालदास : सद्भजीत सप्ता्णुब-तरज्ञ (११) ज्ञान उत्तेजक सोसाइटी, 
बम्बई, '८ई 

गोपालदास : वल्लभाख्यान, (१७) गिरिजाप्रसाद सिंह, बिसवाँ, ७३ 
: ,». अने मूल पुरुष (१७), जमुनादास लल्लूभाई, 
अहमदाबाद, . ८६ 

गोपालदास: भक्तिप्रकाश (१६), सेठ रामरघुवीर, फैज़ाबाद, हि 
के : तुलसी-शब्दाथ प्रकाश (१७) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
ः्श्ध 

गोपालप्रसाद शर्मा : नेकी का दर्जा बदी (३) छुन्नोमल, आगरा, ६३ 
शा : कंजुस-चरित्र (३) को. ६३ 

१) : ठग-लीला (३) 9) 99 रे 

ह : श्रीहित-चरित्र (१८), मूलचन्द गोस्वामी, कल- 

कत्ता, १६ 

गोपालराम गहमरी + बसत-विकाश (१) यूनियन प्रेस, जबलपुर, ६० 
का : विद्या-विनोद (४) लेखक, गइहमर, गाजीपुर ६२ 

ब : देश-दशा (४) भारतश्राता प्रेस, रीवां, "हर 

कि : यौवन योगिनी (४) मु शी लालबहादुर, बम्पई, ६: 

हे : चतुरचञ्चला (२) : लाल रघुवीरसिंह, रीवां हाई 

स्कूल, रीवां, ६३ 

न : दादा और में (४) एस० एस० मिश्र, बम्कदे, ६३ 

हु : भानमती (२',, मैनेजर, जासूस”, गहमर, 

गाजीपुर ६४ 

: नेमा (२) ) कक. पे. जडे लि 

79 : नए बाबू (२) १9 53 १) ?्ड्ह्‌ 


४२६ 


हिंदी पुस्तक-साद्ित्य 


गोपालराम गहमरी : दम्पत्ति वाक्य-विलास (१) वेह्ूटेश्वर प्रेस, बम्बई, 


१4 


गोपालराम 


++) 


है 
हज 
तथा ज्वालाग्रसाद मिश्र : अद्भुत लाश (२) प्रयागदास 
गुप्त, मेरठ, ६६ 


गहमरी : सास-पतोहू (२) वेड्डंटेश्वर प्रेस, बम्नई,. ६६ 


: गुसचर (२) भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता, १६६ 
: बेकसूर की फाँसी, (२) मैनेजर “जासूस, गहमर, 
गाज़ीपुर, १६०० 

: बेगुनाह का खून (२ ,, 9 ७9३ रैदै०० 
: सरकती लाश (२) 9... 9. 39) रै।०० 
: खूनी कौन हे! (९७ + # ४9 रै६ै०० 
: डच्नल जासूस (२) इरिप्रकाश प्रेस, बनारस, १६०० 
: चक्करदार चोरी (२) मैनेजर जासूस, गहमर, 
गाजीपुर, ०१ 


/ जमुना का खून (२) 93. 99 95 १०१ 
: जासूस की भूल (२) कै. 5६ 
 भयड्ूर चोरी (२) ११ १9 !०१ 


: मायाविनी (२) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ०१ 
: लड़की चोरी (२) मैनेजर, "जासूस, गहमर, 

गाजीपुर, ०१ 
: थाना की चोरी (९) ,, +  #»# . ०१ 
: जादुगरनी मनोरमा (२) भारतजीवन प्रेस, बनारस, 


5 २; 

: जमुना का खून (०) मैनेजर “जाधूस' गहमर, 
ग़ाज़ीपुर, ,, 

: जाल राजा (२) 9399 99. $ १०२ 


 मालगोदाम में चोरी (२) ,, ५ +» +»०२ 
: डबल बीबी (२) वेहूटठेश्वर प्रेस, बम्बई,. ०२ 


लेखक-सूची ४२७ 


गोपालराम गहमरी : गश्तौ काका (२) मेनेजर “जासूस, गहमर, 


ग़ाजीयुर, ०२ 


: जासूस की चोरी (२) हा जा हे २ 
+ देवरानी जेठानी (२) 8 १99 9$ !०२ 
: अंपे की आँख (२) जुडे हो मरे 
£ अद्भुत खुन (२) १9 99. 9) ०२ 
: दो बहन (२) वेह्नठेश्वर प्रेस, बम्बई, १५३ 


घर का भेदी (२) मैनेजर, जासूस, गहमर, 
गाजीपुर, ?०३ 


: जासूस पर जासूसी (२) ५. 520 जा छह 
: डाके पर डाका (२) 0७: जे... कक 
: डाक्टर की कहानी (२) : -इट जा कि 
लड़का गायत्र (२ ) १) १3 १) ०४ 
देवी सिह (२) 93. 9 (०४ 
तीन पतोह (२) वेझ्ूटेश्वर प्रेस, बम्बई /०घ, 
जासूस चकर में (२, मैनेजर “'जासूस' , गहमर, गाजीपुर, ०६ 
: खनी का भेद (२) का 39 ४ 


: आँखों देखो घटना (२) | 

; इन्द्रजालिक जासूस (२) 

: किले में खून (२) 

: केतकी की शादी (२) । 

: खूनी की खोज (२) ; की 

: लाइन पर लाश (२) 

: यारों की लीला (२) 

: मृत्यु विभीषिका (२)  ै 

: भोजपुर की ठगी (२), उपन्यास बहार आफिस, बनारस, ११ 

: इत्या और कृष्णा (२) मैनेजर “जासूछ', गहमर, गाजीपुर, 
१२ द्वि० 


धश्८ हिंदी पस्तक-साहित्य 


गोपालराम गहमरी : योग महिमा (२) मैनेजर “जासूस”. गहमर, गाजीपुर, 


।ए 
१२ 
».. * बलिहारीबुद्धि (२) मीठालाल व्यास, व्याबर, राजपूताना,? १२ 
»... : गुप्त मेद (२) वेह्कटेश्वर प्रेस, अम्बई, हा 


,».. :जासूसकी ऐयारी(र) मैनेजर,“जासूस , गहमर, ग़ाज़ीपुर,? १४ 
».. : जाली बीबी और डाकू साइब (२) ,, ., +» !?४ 
,,... : गेरआ बाबा (२) एस० एस० मेहता ऐड ब्रदसे, 

बनारस, १४! 
,... : जासूस की डाली (३) गज्गला पुस्तकमाला कार्यालय, 


लखनऊ, २७१ 
हि : हंसराज की डायरी (४) इंडियन प्रेत, इलाहाबाद, ४१ 
हर : भंडा डाकू (२) हा हे ही! 


गोपालराव हरि : प्रस्ताव-रक्ञाकर (१ 3) चिन्तामणि प्रेस, फरुखाबाद. ६० 
गोपाल लाल खत्री : राष्ट्रसुधार में नाटकों का भाग (५) लेखक, 
चोक लखनऊ, १६ 

गोपाल लाल खच्ना : भारतेन्दु जी की भाषा-शैली (१८) बनारस | ३७ 
गोपाल लाल शर्मा ; इतिहास कौमुदी (८) लाइट प्रेस, बनारस, ७३ 
बे : हिन्दी भाषा का संक्षिपति इतिहास (१०) इग्डियन प्रेस, 
इलाहाबाद, ३८ 

कर ; काव्य-कला (६) इण्डियन प्रेस, इलाइाबाद, ३६ 


गोपालशरणु सिंह : माघवी (१) इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, २६ 
9»... * कादम्बिनी (१) 9). 5 के 
हर * सानवी (१) श बेर )इ८ 
रै 

न है सश्जिता (१ ) ११ 9$ 3& 
है 

डक 4 उसुमना (१) 7 १32 १ 


गोपाल शर्मा सं० : दयानन्द-द्ग्विजय (७) सम्पादक, आगरा, ८१ 
गोपालस्वरूप भागंव : मनोरक्लक रसायन (१५) विज्ञान परिषद, 
प्रयाग २३ 


लेखक-सूु ची 9२६ 


हि 


गोपालसिंद नैपाली : पछी (१) गल्ञा गन्थागार, लखनऊ, ये 
»... + उमन्ञ (१) साहित्वमण्डल, बाज़ार सीताराम, दिल्‍ली, २४ 
गोपीनाथ दीक्षित ; पं० जवाइरलाल नेहरू, जीवनी तथा व्याख्यान 
(१) नेशनल पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, १०७ 


गोपीनाथ पुरोहित एम० ए.० : वारेन्द्र (२) वेझ्लंटेश्वर प्रेस, बम्बई १६७ 
मोपीलाल माथुर, बां० ए०, सी-टा० : शिक्षा-विधि (१६) परमहंसलाल, 
सखलनऊ, ४ ३०७ 

गोपीश्वर राजा ; मोपीश्वर-विनोद (१) लेखक, दरभज्ञा 22० 
गोमिल : ण्छसूत्रम्‌ (१७ अनु ०) [समूनल| शास्त्र पब्लिशिंग श्रफ़िस, 
मथुरापुर, सुज़प़फ्ररपुर, १०६ 

गोरखनायथ :; गोरक्ुयद्धति (१७ अनु०) [टीका० महोधर शर्मा| लक्ष्मो- 
वेझ्डटेश्वर प्रेस, कल्याण, ६८ 

».. + भरथरा-चरित्र (१ प्रा०) गोरा बेवा, कलकत्ता. ६६ 

: कामशास्त्र (१६ अनु०) [ अनु० शक्लरलाल जैन ) लक्षती- 
नारायण ग्रेस, मुरादाबाद, ६६ 

गोरखनाथ चौबे : नागरिक शास्त्र की विवेचना (१५) रामनारायणलाल, 
इलाहाबाद, ४० 

». * आधुनिक मारताय शासन (६) ,. १७५ 
गोरखप्रसाद डा० : फोटठोग्राफ़ा (१२) इडिण्यन प्रेत, इलाहाबाद, ?३१ 
: सौर परिवार (१४) हिन्दुस्तानी एकेडेनी, यू० पी०, इलाहाबाद. 
|्र्ज 

: आकाश को सर (१४) इंडिण्यन प्रेत, इलाहाबाद, १३७ 
; तथा रामरज्न मठनागर : लकड़ी पर पॉलिश (१२) विज्ञान- 
परिषद्‌ , इलाहाबाद, ४० 


गोरेलाल : छुत्रप्रकाश ( प्रा०) नागरी प्रचारिणी सभा बनारस, ?०३ 
गोरेलाल तिवारी : बुन्देललण्ड का इतिहास (८)  ., ७. झे३ 
द्र्रै 


9) 
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१) 
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४३० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


गोकीं, मैक्सिम : ठनिया (२ अनु०) सीताराम प्रेस, बनारस, ?३२ 
» * माँ, भाग १-२ (२ अनु०) चन्द्रकला प्रेस, इलादाबाद, “४७ 
गोवर्धनदास गुप्त : हिन्दी टाइप राइटिज्ञ (१२) नागरी प्रचारिची सभा 
बनारस, ४० 

गोल्डस्मिथ : ऊजढ़ आम (8 अनु०) [ अनु० श्रीधर पाठक | अनु- 
वादक, इलाहाबाद, ६० 

५». * आन्त पथिक (१ अनु०) 5 अं 


» 5 तथा पार्नेल : पद्मावली [ इरमिट', 'डिज़टेंड वित्तेज' तथा 


ट्रावेलर' ] (१ अनु० ए०) के० भद्याचार्य, बनारस, 

ः्ट १ 

गोवर्धन चतुर्वेदी सं० : काव्य-संग्रह भाग १ (१६, वेड्कटेश्वर प्रेस, 
बम्बई, ६४ 

गोवधेनदास धूसर : जजविलास सारावली (१) नवलकिशोर, प्रेस, 
लखनऊ, 'द४ द्वि० 

»  + मोहनमाला चौरासी की नामावली (१६ प्रा०) ,, ,, ८४ 
» + दोहावली दो सो बावन की नामावली (१६ प्रा०) ,, ,, '८४ 
गोवधेनलाल ; नीति-विशान (१७) नाथूराम प्रेमी, बम्बई, २३ 
गोवर्धनप्रसाद शर्मा : मज़मुए ख्यालात मरहठी व तुर्रा (१) ग्रन्थकार 
आगरा 'दू८ ! 

-गोबधनलाल गोस्वाप्ती : प्रेम-शतक (१) लेखक, गोपाल मन्दिर 
बनारस, ?०३ 

गोवर्धन घिंह : अश्व-चिकित्सा (१३) लेखक, अर्णोद, १३७ 
गोविन्द कवि : कर्शामरण (६) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ६४ 
गोविन्द गिल्लाभाई चौहान : शिखनख (१) ग्रन्थकार, सिहोर, मावनगर 
१६४ 

हु : गोविन्द-अन्धावली, माग ? (१८) ,, ,, ११ 

- गोविन्द्दास, सेठ : तीन नाटक ['हष, “प्रकाश! तथा 'कतैब्य] (४) एम० 
पी० विश्वकर्मा, जबलपुर, “३६ 


लेखक-सूची ४३१ 


गोविन्दास सेठ ; नाव्य-कला मीमांसा (६) पा ३२६ 
; सेवापथ (४) हिन्दी भवन, लाहौर, ९४० 
: सप्त रश्मि (४) किताबिस्तान, इलाशबाद, 
; विकास (४) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, ४१ 
क : कुलीनता (४) नाथूराम प्र मी, बम्बई, १४१ 
के : शशिगुत्र (४) रामनारायणलाल, इलाहाबाद, ४२ 
गोविन्दनारायण मिश्र : विभक्ति-विचार (१०) नाहर मल्न, कलकत्ता, 
25 १ 

: गोविन्द-निबन्धावली (४५) दामोदरदास खन्ना, 
१७, वाराणसी घोष लेन, कलकत्ता, ?२५ 

गोविन्द पादाचार्य : अद्वैतानुभूति (१७ अनु०) डायमरड जुबिली प्रेस, 


प्र 


97 


कानपुर, ६६ 

: पटचक्र (१७ अन ०). ,, ४ *ह& 

गोविन्द मारोबा कारलेकर सं० : भाग १-३ ललित संग्रह (१६) सम्पादक 
बम्बई, ८४ च० 


गोविन्द्राव कृष्णुराव शिन्दे सं० : बाल-संरक्षण विधान (६) आलीजाइ 
दरबार प्र स, ग्वालियर, ४१ 


» : साक्ष्य विधान (६) रे मु १८१ 
»  + सम्पति इस्तान्तर विधान (६) मर कर | 
5» * अनबन्ध मुआहिदा विधान (६) मा कि १७८१ 


» : अपराध सम्बन्धी विधि का संग्रह (८) ,, . » है ६ 
गोविन्दवल्लभ पन्‍त : लिली (३) गल्जा पुस्तकमाला, कार्यालय लखनऊ, १६ 


मा : सूर्यास्त (२) भार्गव बुकडिपो, बनारस, “२२ 
हु : कज्जूस खोपड़ी (४) उपान्यास बह्यर आफिस, २३ 
98 : एकादशी (३) अरम्निकाप्रसाद गुप्त, बनारस, ?२४ 
: वरमाला (४) गल्जा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, ?१५ 
बे; : संध्या प्रदीप (३) गल्ञा फ़ाटन आट प्रेस, लखनऊ, 


। ट १ 


४9३२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


गोविन्दवल्लभ पन्‍्त : प्रतिमा (२) रे ३४ 
3. 

99  राजमुकुट (४) १9% १. ९४ 
23 

9) $ मदारी (२) 9* 9) ३४, 

त : अगूर की बेटी (४) हि ५, ३७ 

है ; जूनिया (२) बा कई - 

हि : अंतःपुर का छिंद्र (४) ., ५... ४० 


गोविन्दशरण त्रिपाठी : कत्तव्य पालन (१७) खज्न विलास प्रेस, 
बॉकीपुर, ०८ 

गं।विन्द सखाराम सरदेसाई ; भारतवषे का अर्वाचीन इतिहास, भाग १ 
(८ अनु०), हिन्दी ग्रन्थ प्रसारक मंडली, खडवा, ११ 

गोविन्द सहाय, लाला : श्यामकेलि (१) नवल किशोर प्रस, लखनऊ, 
'दह 

गोविन्द सहाय : संसार की राजनीति में सांम्राज्यवाद का नज्ञा नाच 
(६) साहित्य मन्दिर, लखनऊ, ४२ 

गोविन्द तिंह साधु : इतिहास गुद खालसा (८) लक्ष्मी वेड्डटेश्वर प्रेत, 
कल्याण, ०२ 

गो० प० नेने ; हिन्दुस्तानी-मराठा। शब्दकोष “१०! अखिल महाराष्ट्र 
हिन्दी प्रचार समिति, पूना, १३६ 

गौतम : न्याय तत्वच्रोधिनी (१७ अ्रनु०) [सं० शालिग्राम, शाह्लौ], 
संपादक, अजमेर, ६४ 

? + न्याय-दशन (१७ अनु०) [ समूल | शास्त्र पब्लिशिग आफ़िस, 
मधुरापुर, मुजफफ़रपुर, '०६ रिप्रिंट 

गौरचरण गोस्वामी : गौराज्ञ-चरित्र (७) लेखक, बृन्दाबन, १०६ 
[ गौरा बेवा सं० १ ] : गिरिधर व्यास और बैताल कृत कुश्डलिया (१६), 
संपादक, कलकत्ता, ११६०० 

गौरीदत्त शर्मा; तीन देवों की कद्दानी (३), इकीम अली, मेरठ, 
ड़ ७७9 द्वि ७० 
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गौरीदत्त शर्मा : देवरानी जेठानीकी कहानी (३) मुहम्मद इयात, मेरठ, 
१५9 9 

£ उदू अक्षरों से हानि (१०) देवनागरी प्रचारिणी 
सभा, मेरठ, '८ू२ 

 नागरी और उदू का स्वॉग, (१०) लेखक, मेरठ, ८३ 
: देवनागरो प्रचार के उपदेश (१०) देवनागरा-प्र चा- 
रिणी सभा, मेरठ, ८० 

गौरीदत शर्मा सं० : देवनागरी की तोसरी पुध्तक (१६) गछ्जा सहाय, 


ड््ड 
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मेरठ, ८२७ 

१3 : देवनागरी स्तोत्र (१०) देवनागरी-प्रचारिणी समा, 

मेरठ, ६२ 

: नागरी का दफ़्तर (१०) ,, 9  धिर 

का : देवनागरी के मजन (१०) ,, 3 “के 

का + गौरी नागरी-कोश (१०) ५, ४0 के ई 
गौरीशझ्छर ; प्रेम-प्रकाश (१) नवल किशोर, लखनऊ, बह 


गौरीशक्ुर चेटर्जी : दर्षबर्धन (७) हिन्दुस्तानी एकेडेमी यू० पी० 
इलाहाबाद, शृ८ 
गौरीशक्र का : स्मति १) लेखक, बनारस, १३४ 
गौरीशह्डर द्विवेदी : सुकवि-सरोज, भाग १ (१६) लेखक, टीकमगढ़, 7२७ 
क 8 , भाग २ (१६) रामेश्वरमसाद द्विवेदी, 
टीकमगढ़, हे३े 
के : बुन्देल-बैमब, भाग १-२ (१६) ,, ,, ३४-३८ 
गौरोशझ्लर पाठक ; जापान का उदय (छ&) वेड्डटेश्वर पंस, बम्बई, ०७ 
गौरीशड्ूर भद्द : लिपि कला (१०) लेखक, कानपुर, “१६ 
» * देवनागरी लिपि का विधान निर्माण पत्र (१०) ,, +, ३६ 
» + लिपि कला का परिशिष्ठ (१०) अद्वर-विज्ञान कार्यालय, कानपुर, 
३६ 

श्८ 
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, : अक्षर तत्व (१०) इन्तजामी प्रेस, कानपुर १३६ 
गोरीशझ्ूर मिश्र, बी० ए०, एल-एल० बी० ; जीवन-क्रांति (२) इंडियन 
प्रेस, इलाहाबाद ३८ 
गौरीशडझ्डर लाल: चित्तौर की चढ़ाइयाँ (८) आत्माराम जैन, लखनऊ, ?१६ 
गौरीशझ्डर शर्मा : हिन्दी-उदू कोश (१०) जैन प्रेस, लखनऊ, ०१ 
गौरीशड्भर शुक्ल : मनरझ्जन प्रकाश “१) रामकृष्ण वर्मा, बनारस, ६७ 
: राष्ट्रभाषा हिन्दी (१०) सरस्वती ग्रन्थमाला आफ़िस, 
आगरा, २० 
गौरीशझूर शुक्ल 'पथिक' : सरला (२ दीनानाथ सिंघिया, कलकत्ता, २३ 
: शिल्प-विधान (१५), गल्ञाप्रसाद मोतिका, हिन्दी 
पुस्तक भवन, कलकत्ता, (२४ 
रे : व्यापार-संगठन (१२) हिन्दो पुस्तक एजेन्सी, 
कलकत्ता, २५ 

: स्टॉक इक्‍्सचेल्न (£) सरस्वती पुस्तकालय, ग्वालियर, २ 
: करन्सी (१५) सरस्वती अंथमाला कार्लालय, बेलनगंज, 
आगरा, '२६! 
गौरीशछूर 'सत्येन्द्र , एम० ए० : गुप्त जी की कला (१८) महेन्द्र, 
न्‍ आगरा, ३७ 
»... * साहित्य की काकी (१६) मगवानदास केला, वृन्दावन, ?३७ 


१9 


। 


है द 
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मुक्ति-यज्ञ (४) महेन्द्र, आगरा, ३८ 
गौरीशड्ूर दीराचन्द ओमा : सिरोही राज्य का इतिहास (८) लेखक, 
अजमेर, ११ 


* भारतीय प्राचीन लिपिमाला (१०) लेखक, उदयपुर, ६४ 
»... $ कनल जेम्स टॉड (3) खज्जविलास प्रेस, बाँकीपुर, *०२ 
». + अशोक की धर्मलिपियों (१८) नागरी-प्रचारिणी सभा 
बनारस, ?२३ 
» * राजपूताना का इतिहास [क्रमशः| (८), लेखक, 
अजमेर, २४ 
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गौरीशड्डर द्वीराचन्द ओम : नागरी अड् और अक्षर (१०) हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, इलाहाबाद, “२६ 

४ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, (८) हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी, 
' यू० पी०, इलाहाबाद, रद 

सं० : कोशांत्सव, स्मारक, संग्रह (१६) नागरी प्रचारिणी 
सभा, बनारस, २६ 

ध्रामोण? : किरण (५) देवराज मिश्र, कुनरी, ज़िला बनारस, “१६ 
मरे: आमस्थ शवागार में लिखित शोकोक्ति ['ऐलेजी रिटेन इन ए. कन्द्री 
चर्चयार्ड! अनू ० (१ अनु०) ] [अनु० गोपीनाथ पुरोहित, 

एम० ए०] वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, &७ 

ग्रेग, रिचार्ड बी० : खदर का सम्पत्तिशासत्र (१२ अनु०) सस्ता साहित्य 
मण्डल, अजमेर, २८ 

ग्लादकोब : शक्ति (२ अनु ०) बलदेवदास, बनारस, १३४ 
ग्वाल कवि : यमुना लददरी (१ प्रा०) नवलकिशोर, लखनऊ, *८ू१ द्वि० 
: घटऋतु वर्णन (१ प्रा०) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ?६३ 
* नखशिख (१ प्रा०) लक्रंपोनारायण प्रेस, मुरादाबाद, ०३ 


3) 
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जी० आर० पाण्डेय : लाठी (१३) लेखक, अजमेर, 7२५ 
घनश्यामदास बिढ़ला : बापू (७) सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली, ?४० 
5 : बिखरे विचार (१४५) ,; बा १८१ 

न ४ डायरी के कुछ पन्ने (७) ६ धर १७४१ 


: श्रीजमुनालाल जी (७) मुद्रक--हिन्दुस्तान टाइम्स 
प्रेस, नई दिल्‍ली, ४२ 

घनश्यामसिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी० : भारत-शिक्षादश (१६) 
लेखक, गुरुकुल, कांगड़ी, १४ 

धनानन्द्‌ : सुजान-सागर भाग १ (१ प्रा०) हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ?६७ 
, ४ बिरइ-लीला (१ प्रा०) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, “०७ 


घनानन्द बहुगुण, एम० ए.०, एल-एल० बी० : समाज (४) गन्ञा फ़ाइन 
आएरे प्रे, लखनऊ, ?३० 


हि । 
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च्‌ 
“चद्चरीक' : ग्राम-गीताञ्ञलि (१६) लेखक, गोरखपुर, ३१ 
चण्डीचरण सेन : गज्जागोविंदर्सिह (२ अनु०) सखता साहित्य मंडल, 
अजमेर, १२७ 
है : महाराज नन्दकुमार को फासी (२ अनु०) प्रकाश 


पुस्तकालय, कानपुर, ?३० ! 
चण्डीप्रसाद वर्मा ; धन्यवाद*(३), आदश पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, 
१३६ 

चणडीप्रसाद सिंह ; हास्य-रतन (३) खज्भविलास प्रेस, बॉकीपुर, 'द८६ 
» * पहेली भूषण भाग १ (९) » » 3३३ ८६ 

».. : दत्त कवि (दुर्गादत्त व्यास) (१८) ,, +» ६६ 

०». + जीवनचरित्र, भाग १ (८) 9. 9 द६ 

५ 3० $; विद्या-बिनोद (१६) कक ०१ 
चण्डीप्रसाद 'हृदयेश”, बी० ए.० ; नन्‍्दन, निकुंज (३), गल्ला पुस्तक- 
माला कार्यालय, लखनऊ, १३ 

४» * मनोरमा (२) चाँद आफ़िस, इलाहाबाद, . !२४ 


9 * मज्ञल्ञ प्रभात (२) , »+ . »# २६ 

चतुरसेन शास्त्री : हृदय की परख (२), नाथूराम प्रेमी, बम्बई “१८ 
१)  श्रन्तस्तल (५४) 39 २१ 

हे व्यभिचार (२) भद्गसेन वर्मा, बुलन्दशहर १२४ 

मर उत्सग (४) गज्जा पुस्तकमाला कर्यालय, लखनऊ, र८ 

१9) + श्रक्षत (३) |] 95 ३१ 

हा : हृदय की प्यास (२) ,, पे है 

9) : ख़वास का व्याह (२) ,, 99 ३२ 

हे : इस्लाम का विष-वृक्त (२) मुद्रक--भारत प्रिंटिंग प्रेस, 

दिल्ली, ३३ 


»... * रजकण (३) फ़ाइन आर्ट प्रिटिंग काठेज, इलाहाबाद, 
१३३ 


लेखक-सूची ४३७ 


चतुरसेन शास्त्री ; श्रमर अमिलाषा (२) मुद्रक--रूपवाल्ी प्रिंटिंग हाउस, 


दिल्ली, ३३ 

95 : आत्मदाइ (२) १) 75 99 ३६ 
न : राजपूत बच्चे (८ूबा०) मुद्रक--मेहरोत्रा प्रेस, 
दिल्ली, ५ ३७ 

95 : मुग़ल बादशाहों की अनोखी बातें (३) गुप्ता ब्दसे 


प्रिटिंग वक्‍स, मुरादाबाद, 'इ८ 

हि : सीताराम (४) मेहरचन्द लक्ष्मणदास, लाहौर, “ 
हि : राणा राजसिंद (२) एन्‌० एम० भदनागर ऐड 
ब्रद्स, उदयपुर, ?३६ 
मी : सिंहगढ़ विजय (३) रामचन्द्र जिवेणी, बॉकॉपुर, 
पटना, ?३६ 
का : नीलमती (२) चन्द्रकला प्रेस, इलाहाबाद, ४० 
हे : श्रीराम '४) मेहरचन्द लक्ष्मणदास, लाहौर, ४० 
चतुर्मुभ औदोच्य : भारत के कारखाने (£) रामलाल वर्मा, अपर चित 
पुर रोड, कलकत्ता, ०५ 
१9 हवाई महल (२) लेखक, मथुरा ११४ 
चत॒ुभुज जेठा सं० : हिन्दुस्तानी किताब (१६) संपादक, बम्बई, . दे६ 
चतुर्भंजदास : मधुमालती नी वार्ता (२ प्रा०) लल्लूभाई करमचंद का 
प्रेस, अहमदाबाद, ?७४ 
चतुभंज सहाय: कुमारी चन्द्रकिरन (२) किशोरीलाल गोस्वामी, बनारस, 
के] दर 
5... * भक्तवर तुकाराम जी (७) लेखक, एथ, १२६ 
चंद्‌ ; पृथ्वीराज रासो (१ प्रा० ) एशियाटिक सोसाइटी 
आँव बंगाल, कलकत्ता, “८३-८६ 


मोइनलाल विष्णुलाल पाब्या | -अ 
६० जे० लाज़्रस ऐण्ड के० | 5? ++ *४ 
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चंद : पृथ्वीराज रासो (१ प्रा०) नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस, ?०५ 

!१३ रिप्रिन्ट 

, * असली पृथ्वीराज रासो (१ प्रा०) मोतीलाल बनारसीदास, 
सेंद मिद्ठा बाज़ार, लाहौर, ?३८ 

, : पृथ्वीराज रासो के दो समय ( रेबातठ तथा पद्मावती विवाह ) 
(१ प्रा०) गल्ला फ़ाइन आर प्रेस, लखनऊ, ४२ 

चन्दनराम कवि : अनेकार्थ (१० प्रा० खज्भविलास प्रेस, बॉकीपुर, ८० 
हु : नामाणंव ( १० प्रा० , खज्जविलास प्रेस, बाँकीपुर, 
श्ट २ 

चन्दलाल, बी० ए० : मॉडिल शू-मेकर (१२) लेखक, दयालबाग, 
आगरा, ४० 

चन्दीप्रसाद : राजनीति के मूल सिद्धान्त (१५) सरस्वती पुस्तक भण्डार, 
लखनऊ, 5६ 

चन्द्रगुप्त विद्यालड्वार : चन्द्रकला (३) नाथूराम प्रेमी, बम्बई, "२६ 
» : संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियों (२०) विश्व-साहित्य अन्थमाला, 
लाहौर, '११ 

चन्द्रगुप्त वेदालझ्वार : बृदत्तर मारत (८) गुरुकुल, कांगड़ी, १३६ 
» : रेवा (४) ओरिएंटल बुकडिपो अनारकली, लाहौर, ४२ द्वि० 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी : अछ्ल (१०) लेखक, जयपुर, ”०पू रिप्रिन्ट 
» : गुल्लेरी जी की अमर कहानियाँ (:) [ सं० शक्तिघर गुलेरी ] 
सम्पादक, ओरिएन्टल विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ४०१ 
चन्द्र परमहंस : विन्दुयोग (१७ अनु०) [ टीका-ज्वालाप्रसाद मिश्र 
वेड्डूटेश्वर प्रेस, बम्मई, ०५ 

चन्द्रप्रकाश वर्मा : चाँदनी (१) नेशनिलिस्ट न्यूज़पेपस लि०, इलाहा- 
बाद, ३७ 

». 5 समाधि-दीप (१) प्रमोद प्रेस, इलाहाबाद, है८ 

, :साहित्यालोक (६) सरस्वती पब्लिशिज्ञ हाउस, प्रयाग, ४२ 


लेखक-सूची ४३९ 


चन्द्रबली पाण्डेय : कचहरी की भाषा और लिपि (१०) नागरी प्रचारिणी 
सभा, बनारस, ३६ 


: ब्रिहार में हिन्दुस्तानी (१०) ध »..... इं६ 

»  £ भाषा का प्रश्न (१०) ह 9»... हेहे 
» : ठदू का रहस्य (१०) हु ५... ४० 
» 5 मुग़ल बादशाहों की हिन्दी (१०) ४ )... ४० 
चन्द्रमान सिंह : कुसुनावला (१) लेखक, बनारस, 7२४ 
, : चन्द्रिका (४, जगपति चतुर्वेदी, इलाहाबाद, ३३ 


चन्द्रभाल जौहरी : यूरोप की रुरकारें (£) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 

इलाहाबाद, ३८८ 

चन्द्रभूपण ठाकुर : नरेन्द्रमालती (२) हिन्दी साहित्य कार्यालय, 

लहरियासराय, १२६ 

चन्द्रमणि विद्यालझ्लार : वेदाथ करने की विधि (२०) गरुकुल प्रेस, 

कांगड़ी, ११७ 

, : स्वामी दयानन्द का वैदिक ह्वराज्य (3) लेखक, जलंघर, ?२२ 

चन्द्रमुखी ओमा : पराग (१) रामदयाल अगरवाला, इलाहाबाद, ४१ 

हे : भाषा-व्याकरण (१०) इशण्डियन प्रेस लि०, 

इलाहाबाद, १२ 

चन्द्रमौलि सुकुल : मानस-दपण (१८), इण्डियन प्रेस लिमिटेड, 
इलाहाबाद, 


.,. : शरीर और शरीर रक्षा (१३) 7... हा... आह 
,»  : नाव्य-कथाम्रत (२०) लेखक, इलाहाबाद, १9 ४ 
,,.: अकबर ७) इसिडिथन प्रेस, इलाहाबाद, १9७ 
». + मनोवज्ञान (१५) गन्ञा फ्राइन आटे प्रेस, लखनऊ, . !२४ 
चन्द्रराज भण्डारी : सिद्धाथ कुमार (४) गांधी हिन्दी मन्दिर, अजमेर 
रर 


» $ सम्राद अशोक (४) 2२३ 


». : भारत के हिन्दू-सम्राद (८) हिन्दी साहित्य मन्दिर, अनारत, २४ 


४४० हिंदी पुस्तक-खाहित्य 


चन्द्रराण भरडारी : समाज-विशान (१५), सस्ता साहित्य मरडल, 
अजमेर, श्८ 

चन्द्र शर्मा : उषाहरण (४) पूरनचन्द्र घोष, दरभज्जञा, 'द७ 
चन्द्रशेखर पाठक ; अमीरअली ठग या ठग वृत्तान्त (२) हिन्दी दारोगा 
दफ्तर, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता, ११ 


» * शशिबाला या भय्वर मठ (२), + 0. जाई 
» + देमलता भाग १, २ (२) लेखक, कलकत्ता, १ १्पू 
» * भरती (२), आर० आर० बेरी, कलकत्ता, २३ 
चन्द्रशेखर पाण्डेय : रामायण के हास्य स्थल (१८) कैलाशनाथ भागंव, 
बनारस, ३६ 

चन्द्रशेखर वाजपैयी : नख-शिख (१ प्रा०) भारत जीवन प्रेस, बनारस, 
ह। ६४ 

या ; रसिक विनोद (£ प्रा०) ४. पा 

तर : हमीर हठ (१ प्रा०) हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ६४ 

हि : » नगरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ०४ 

है कि इणिडियन प्रेस, इलाहाबाद, ८ 
चन्द्रशेखर शास्त्री : कन्या-शिक्षा (१६) सस्ता साहित्य-मण्डल, श्रजमेर, 
ह श्द 

हि : विधवा के पत्र (२) लेखक, इलाहाबाद, ३३ 

के ; आधुनिकआविष्कार (१४) साहित्य-मण्डल, बाज़ार 


सीताराम, दिल्ली, ३६ 
न्‍ : हिटलर महान (७) भारतीय साहित्य मन्दिर, 


चाँदनी चौक, दिल्ली, २९ 

१ : पृथ्वी और आकाश (१४) साहित्य-मण्डल, बाज़ार, 
सीताराम दिल्‍ली, ३६ 

! : जीवन शक्ति का विकास (१४) इश्डियन प्रेस, 


प्रयाग, “३६ ! 


लेखक-सु ची ४४१ 


चन्द्रसिह विशारद सं० : कहमुकरणी (१६) नवयुगग्रंथ कुटीर, बीकानेर, 
१०३ 

चन्द्रसेन बाबू सं० : जैन ग्रंथ-संग्रह (१६) संपादक, इटावा, ०३ 
चन्द्रावती लखनपाल : स्त्रियों की स्थिति (६) गल्जा अंथागार, लखनऊ, 
३३ 

कर : शिक्षा-मनोविशन (१६) लेखिका, गुरुकुल, 
कांगड़ी, “३४ 

चंपतराय जैन, बार-एट.ला : आत्मिक मनोविनोद (१७ अनु ५) साहित्य- 
मण्डल, बाज़ार सीताराम, दिल्‍ली, ३२ 

: धर्म-रहस्य (१७) लेखक, हीराबाग़, बम्बई, ?४० 


992 

चम्पाराम : धर्म लावनी (१) सिताबचन्द नाइर, कलकत्ता, ७४ 
चरक : चरक संहिता भाग १-२ (१३ अनु०) श्रीकृष्णलाल, 
मथुरा १, 'ध्८ 

ह + (१३ अनु०) (दो खंड) वेकूटेश्वर प्रेस, बम्बई, 'ध्८ 
मर है. भाग १-८ (१३ अन०) दत्तनारायण चौबे, 
मथुरा, १६०० 

गा »... (१३ अनु ०) बजबल्लभ-हरिप्रसाद, बम्बई, ११ 
चरणुदास ; नासिकेत (१७ प्रा०) फीनिक्स प्रेस, दिल्ली, १६६ 


: नासिकेत भाषा (१७ प्रा०) मोरेश्वर बापूजी, बम्बई, प्य& 
: भक्ति सागरादि १७ अंथ (१७ ग्रा०) वेझ्कटेश्वर प्रेस, अम्बई, 
१६३ 

तथा सइजोबाई : ब्रह्मविद्यासार (१७ प्रा०) तत्त्वशान सभा 
पुस्तकालय, लाहौर, ?६७ 

* भक्ति सागरादि (१७ प्रा०) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ह्थ८्द 
: चरणदास जी की बानी, भाग १*२ (१७ प्रा०) बेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद, ?०८ 

: शान स्वरोदय (१७ प्रा०) विश्वेश्वर प्रेस, बनारस, ?रष्ड 
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४७२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


चाणक्य : चाणुक्य-नीति का भाषानुवाद (१५ अनु ०) अम्बिकाचरण 
चंटरजी, बनारस, ८३ 


हर : चाणक्प्र-नीति दर्पण (१५ अनु ०) भारतजोवन प्रेस, बनारस, 
१६ ५ 

५ : » (१५ अन ०) छोटेलाल लक्ष्मीचन्द, अ्रयोध्या ! १६० 
चॉदकरण सारडा : कॉलेज हास्टल (२) लेखक, अजमेर ! ११६ 


चारुचन्द्र सान्‍न्याल : इल्दी तथा अदरक की खेती (१२) गाँव सुधार 
पुस्तकमाला, नयागंज, लखनऊ, ?३८ 


». 5 मसालों की खेती (!(२,. »  » » | हे६ 
हर : ख़रबूज़ तथा तरबूज़ की काश्त (१२) हर ६ 
खिद्घानानन्द गिरि : न्याय-प्रकाश (१०) नारायणुजा विक्रमजो, बंबई, ८६ 
: तत्त्वानुसंघान (१७) लेखक, भावनगर, "८६ 

चितामणि : कविकुल कल्पतरु (६ प्रा०) नवलकिशार प्रस, लखनऊ, 
मर 

चिंतामणि : मनु और स्त्रियों (२०) सेवा प्रेस, प्रयाग, १३५ 


चिंतामणि विनायक वेद्य ; मद धारत मोमांसा (२० अनु०) बालकृष्ण 
पांडुरंगा ठकार बुधवार पेठ, पूना, ?२० 


कर के : रामचरित्र (२० अनु० सस्ता साहित्य मंडल, 
अजमेर, २८ प्रथम 

३ : हिन्दू मारत का उत्कर्ष (८ अनु०) काशी 
विद्यापीठ, बनारस, “२६ 

2 ».. : हिन्दू भारत का अन्त [१०००-१२०० | (८अनु०) 


लेखक, पूना, २६ 

चिम्मनलाल वैश्य : स्वामी दयानन्द का जोवन चरित्र (७) लेखक, 
कासगज, ०७ 

चुन्नीलाल : रसिक विनोद (६) गोपीनाथ पाठक, बनारस, दर 
चुन्नीलाल खन्नी : सच्चा बह्दादुर भाग १-२ (२) देवकीनन्दन खतन्रनी, 
बनारस, ०२ 


लेखक-सूची है9३ 


चुत्नीलाल तिवारी : प्रेमी महात्म्य (२) रामलाल नेमानी, कलकत्ता, ०८ 
चूढ़ामणि और बाँकेलाल : समस्यावली (१) लेखक, कूकापुर, आगरा, 
2०८: 
चूड़ामणि शर्मा : रमल कामघेनु (१३) (अनु० बद्रीअसाद शर्मा) 
मित्र विलास प्रेस, लाहौर, ७६ 
चेकॉव, ऐल्टनी : पाप ( अनु०) विश्व साहित्य अंथमाला, लाहौर, ३२ 
चेस्टरफील्ड, लॉड : कत्त व्य शिक्षा (१७ अनु०) (अनु० ऋषीश्वरनाथ 
भट्ट), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ११ 
चैतन्यदेव, कृष्ण : ग्रंथारम कैरवी (£ अनु ०) बाबू हरिश्चन्द्र, चौखंभा, 
बनारस, “६६ 
चेम्बर्स : नया विद्यांकुर [ नू) [रुडीमेंट्स आव साइंस] (१४ अन॒०) 
(अनु० बाबू शिवप्रसाद ) गवनमेंट प्रस, इलाहाबाद, ७८ द्वि> 
सी० एल० सिन्हा: विषया-चन्द्रहास (४) लेखक, गया, १०२ 
सी० वाई० चिन्तामणि : भारतीय राजनीति के ८० वर्ष (८ अनु०) 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, प्रयाग, ४० 

छ 
छुगनलाल कामलीवाल : सत्यवती नाटक (४' भाग * लेखक अजमेर, ६६ 
छुत्रदास वैष्णव : मान-मज चरित्र (») नवलकिशोर, लखनऊ, ८० 
छुत्रधारीशाह, मुंशी : अद्भुत रामायण १७) बनारस लाइट प्रेस, 


बनारस, ६७ 

छुत्रसिंह कवि ; विनय-मुक्तावली (१ प्रा० ) मुहम्मद वज़ीर खाँ, आगरा, 
नर ६ हि 

ला (१ थ्रा०) केशवप्रसाद, आगरा, 3१ 

का 5 (१ प्रा०) वेझ्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ?६६ 


छुबिनाथ पाडेश्य बी० ए०, एल.एल० बी० : अमराका कैसे स्वाधीन 
हुआ (८) हिन्दी साहित्य कार्यालय, बड़तल्ला स्ट्रीय, कलकत्ता, २३ 
ले »... : समाज (४) सीताराम प्रेस, बनारस, 
ः्श्६्‌ 


४४४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 
छुबीलेलाल गोस्वामी : पदञ्चपराग (३) सुदर्शन प्रेस, इन्दाबन, . ?१६ 


१9 * पश्चपलल्‍्लव (३) 53 99 ११६ 

१) ४ पश्चपुष्प (३) १9 ६5 ”१६ 
 पश्चमंजरिका (३) ,, के ११७ 

छायासिंह : आनन्द लहरी (१) इन्द्रजीतर्सिह, बनारस "७६ 


छेदीदास : संत महिमा सनेह सागर (१६) नवलकिशोर, लखनऊ, ६२ 
छेदीलाल : एशिया निवासियों के प्रति योरोपियनों के बर्ताव (£) प्रताप 
पुस्तकालय, कानपुर, २२ 

छोटेलालजी जीवनलालजी : दुग्घध-चिकित्सा (१३) नाथूराम प्रेमी, बम्बई, 
र््‌४ड 

छोटेलाल सोती : जाति-अन्वेषण (१७) लेखक, फुलेरा, जयपुर, ?१४ 


जे 
ज़काउल्लाह मौलवी : ज्षेत्रमाप प्रक्रिया (१४) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
है 
जगजीवन वौर जी सं० : कीतेन-संग्रह (१९), संपादक, भावनगर, 
६१ रिप्रिंट 
जगजीवन साहिब : जगजीवन साहिब की शब्दावली (१० प्रा०), भाग 
१-२ बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, ०६-११ 
जगतनारायण शर्मा : अकबर वीरबल समागम (३) वेह्ूटेश्वर प्रेस, 


बम्बई, १८६ 
23 * भारत दुर्दिन (४) लेखक, बनारस, 'द६ 
हे : अकबर गौरक्षा-न्याय (४) गंथकार गौसेबक प्रेस, 
बम्बई, ६५ 


जगदम्बाप्रसाद मिश्र 'हितैषी! ; वैशाली (१), लेखक, लखनऊ, “४१ 
जगदानन्द राय ; प्राकृतिकी (१४), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, २५४ 
हर + वैशानिकी (१४)  ,, न "२५४ ! 
99 + अह-नक्षत्र (१४) + 99 २५ 


लेखक-सूची ४४५ 


जगदीश काश्यप : पालि महाब्याकरण (१०) महाबोधि सोसाइटी, 
सारनाथ, ४० 

जगदीशचन्द्र वाचस्पति ; मौलाना रूम और उनका काव्य (२०) 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, १२३ 

जगदीश शास्त्री : बध्य-शिला (४) मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर, ३७ 
जगदीश भा विमल? $खरा सोना (२) भारत पुस्तक भंडार, बड़तल्ला- 
स्‍्ट्रीय, कलकत्ता, २१ 


हे : जीवन ज्योति (२) महदादेवप्रसाद भ्ूभनृवाला, 

कलकत्ता, “२२ 
५... : आशा पर पानी (२) चाँद आफ़िस, इलाहाबाद, २५ 
मर : वेणी (३) जगदेव पांडेय, मुंगेर, श्र 
»... : तरक्ञिणी (४), ,, 9) 'श्द 
95 छाया (१) 399 हा 
» : क्या वह वेश्या हो गई (३), शिवपूजनसिंह, बनारस, ४१ 
श ग़रीब (२) जनता पुस्तक-सन्दिर, बनारस ४8 


जगदीश नारायण तिवारी : दुर्योधन-वध (१), लेखक, सनातनघम 
विद्यालय, कलकत्ता, २६ 

४». सं० ; सुभाषचन्द्र बोस, (१७), ,,  ;. ४० 
जगदीशग्रसाद अग्रवाल, बी० ए.० ; संसार-शासन (६) भूगोल ऑफ़िस, 
इलाहाबाद, ?३३ 

जगदीशप्रसाद॒ तिवारी ; औरज्ञज्ञेब की नज्ञी तलवार (१) लेखक, 


कानपुर, ?१६ 
जगदीशसिंह गहलौत : मारवाड़ के रीति-रस्म (६) ,, १२४ 
की : मारवाड़ राज्य का इतिहास (८) हिन्दी साहित्य मन्दिर, 

* जोधपुर, “२४ 

5... * राजपूताने का इतिहास (८) ».. 93३ हईैं& 


जगन्नाथ खन्ना; अमेरिका का व्यवसाय और उसका विकास (६) 
लेखक, बनारस ! १४ 


४४६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 
जगन्नाथ गोप ; आव्य-प्रभाकर (६१ लेखक, भूज, १३७ 
जगन्नाथदास : मुहम्मद (७) सुदशन प्रेस, मेरठ, "८७ 


५»... : दरिश्चन्द्र कथा (१७) मु० गौरा बेवा, कलकत्ता, १६०० 
जगन्नाथदास 'रत्नाकरः, बी० ए० : समस्यापूर्ति (१', हरिप्रकाश प्रेस, 


बनारस, «४ 

,,... : हिडोला (१) भारत जीवन प्रेस, बनारस, !६४ 
»... सें० : जयप्रकाश-सर्वस्व॒ भाग १, भारत जीवन प्रस, 
बनारस, ६५ 

,,.. : समालोचनादश ६) नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस, 
१६६ 

५»... : घनाक्षरी नियम-रत्नाकर (६) म १६७ 
.,... ; दरिचन्द्र (१) नागरी-प्रचारिणी समा, बनारस, “६६ 
गा : धर्म संताप (१७) ब्रह्म प्रस, इठावा ११६०० 
,,. : गल्स्‍ावतरण (१) इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, रद 
रे : उद्धव-शतक (१) ',, क १३ १ 


जगन्नाथदास अधिकारी : कवि-कत्त व्य (६) अन्थकार, बड़ौदा, ११ 
जगन्नाथ परिडतराज : गद्भालहरी (१ अनु ०) (अनु० अ्रम्बाशड्ूूर व्यास) 
टीकाकार, मानमन्दिर, बनारस, '८४ 

». * भामिनी-विलास (१ अनु०, (अनु० महावीरप्रसाद द्विवेदी) 
वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ६३ 

५». * (हिन्दी) रस गल्भाघर (६ अनु ०) इण्डियन प्रेस लि०, इलाहाबाद, 
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जगन्नाथप्रसाद : देशी रँगाई (१०), नवलकिशोर, बनारस, (१), १६ 
जगन्नाथप्रसाद गुत्त : सरल त्रिकोणसिति (१४) दुर्गाप्रसाद गुप्त, मारिस- 
गल्ल, कटनी, ३६ 

जगन्न[थप्रसाद चतुर्वेदी : संसार-चक्र (२) हित प्रकाश प्रेस, बनारस, ६६ 


लेखक-सूची ४७७ 


जगन्नाथप्रसाद चतुर्बदी : बसनन्‍्त-मालती (२) चह॒र्वेदी भोलानाथ 
शर्मा, मुक्ताराम स्ट्रीय, कलकत्ता ६६ 

, ४ भारत की वर्तमान दशा (६) बी० एल० प्रेस, ६२, काटन 
स्ट्रीय, कलकत्ता, ०६ 

» 5 स्वदेशी आन्दोलन (६) कृष्णानन्द शर्मा, कलकत्ता. ण्ब्र 
५: गद्यमाला (५) हिन्दी ट्रांसलेटिज्ञ क०, कलकत्ता, १०६ 
५; निरंकुशता-निद्शन (१ ) देवनागरी प्रेस, १७ पगैया पट्टी, 
कलकत्ता, ?११ 

,, : अनुप्रास का अन्वेषण ६) ऋृष्णानन्द शर्मा, कलकत्ता, श्८ 


,.. : मधुर मिलन (४) गद्भाप्रसाद 'शोतिका, कलकत्ता. १२३ 
,. ; बिहार का साहित्य (१६) वैदेहदीशरण , लहरियासराय,._ २६ 
40: "5 निबंधन्‍िचय (५) गज्जा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, ?२६ 
». + तुलसीदास (४) हे ही हर १३ पू 
जगन्नाथप्रसाद 'भानु! ; छुन्द-प्रभाकर (५ , जगन्नाथ, वर्धा, १६४ 
»  काव्य-प्रमाकर (६) लक्ष्मी वेझ्लटेश्वर प्रेत, बम्बई, 22५ 
» : डेन्द-सारावली (६) लेखक, बिलासपुर, १३ ७ 
» +: हिन्दी काव्यालझ्वार (६) १५८ 
». : अलडझ्डार प्रश्नोचरो (६) ँ १श्द् 
»  : रंस-रक्ाकर (६), लेखक, बिलाधपुर, ११६ 
७»  : कीव्य-प्रबन्ध (६) हर & 
» + काल-प्रबन्ध (१४) ही १५३ 
95 * अड्ड-विलास (६) 9. 9. २५ 


जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द' : प्रताप-प्रतिशञा (८) हिन्दी भवन, लाहौर, २८ 
जगज्नाथप्रखाद मिश्र कमल : कलरव (१) राजेश्वरप्रसाद वर्मा, 
बॉकीपुर २२ 

जगन्नाथप्रसाद शर्मा, एम ए० ; हिन्दी को गद्ययैली का विकास (१६) 
इशिडियन प्रेस लि०, इलाहाबाद, ४० 

»  * गद्यकाव्य-तरक्ञिणी (१६) बजरज्ञवली विशारद, बनारस, "७० १ 


छ्छ८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जगन्नाथप्रसाद शुक्गष : नज्ञीर (चयन) (२०) भ्रुवनचन्द्र बसक, कलकत्ता, 


हु 
जगन्नाथप्रसाद शुक्ष : आद्वार शासत्र (१३) लेखक, इलाहाबाद ३३ 
जगन्नाथप्रसाद सिंह ; घरोंदा (३ बा०), लेखक, सारन, १२६ 
जगन्नाथ भारती : दयानन्द सरस्वती (७) ग्रन्थकार, दिल्ली, ब्द 


जगन्नाथ मिश्र : मधुप-लतिका भाग १ (२), लेखक, बनारस, . ११२ 
जगन्नाथ मेहता ; पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अ्रवध के न्यायालयों और 
: सर्कारी दफ्तरों में नागरी अक्षरों काप्रचार (१०), 

नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, '€८ 


जगन्नाथ शरण, बी० ए० : नीलमणि (२) सारन सुधाकर प्रेस, छपरा, ६६ 
: प्रद्मद चरितामृत (४) लेखक, रतनपुरा, छुपरा, १६०० 
कुरुक्षेत्र (४ / 99 श्८ 

जगन्नाथ सहाय : भक्त रसनाम्रत (१) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 
न : आनन्द सागर (१७) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १३ 


जगन्नारायणदेव शर्मा ; मधुप (१), बी० बी० गुप्त ऐेएड क॑०, कलकत्ता, 


१4 


9) 


१२३ 

: आएषे प्रकृत ब्याकरण (१०) नागरी प्रचारिणी सभा, 
बनारस, ०६ 

जगन्मोहन वर्मा : राणा जंगबद्ादुर (७) नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस, 
ःश्ध 

: बुद्धदेव /७) हि हा ११७ 

जगपति चतुर्वेदी ; भौगोलिक कहानियाँ (६ बा०) बा. 
कम : समुद्र पर विजय (१४ बा०) रामदयाल अग्रवाल, 
इलाहाबाद, “२६ 

रे : आकाश पर विजय (१४) ,, 9... ३१ 

ब : आविष्कार की कहानियाँ (८ बा०) भारत पब्लिशस 


लि०, पठना, “३३ 


लेखक-सूची ४७६ 


जगपति चतुर्वेदी : वायुयान (१४ बा०), लेखक, इलाहाबाद, १३४ 
हे + आग की करामात (१४ बा०), साहित्य मवन लि० 
इलाहाबाद, ४१ 

* वायु के चमत्कार (१४ बा०), कमलाकर पुस्तक भंडार, 
इलाहाबाद, “४१ 

हर ; काल॑ माक्स (७ बा०), केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद,”४१ 
जगमोइहन वर्मा लोक वृत्ति (२), भागव पुस्तकालय,गायधाट,बनारस,” २७ 
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जगमोइनसिंह, ठाकुर : प्रेम रताकर (१), लेखक, बनारस, १७३ 
रे : प्रेम संपत्ति-लता (१) भारत जीवन प्रेस, बनारस, 'दू/ 
श : श्यामा लता (१) 5 के ई-> व 
हे : देववानी (१) हे रत *प्य६्‌ 
हे  श्यामा-सरोजिनी (१) - .,, न *द७ 
का ४ श्यामा-स्वप्न (२), लेखक, बेतूल, मध्यप्रान्त,.._ प्र 
हम : मानस-संपत्ति (१), भारत जीवन प्रेस, बनारस, *ब्ूप्य 


जगमो हनसिंह महाराज : ऋतु-प्रकाश (१), नवलकिशोर, लखनऊ, ?८७ 
जड़बहादुरसिंद : बाल-विवाह (१), खडग विलास प्रेस, बॉकीपुर, ६३ 
कर  राजेन्द्रकुमार वा बसंत कुमारी (२), नागेश्वर प्रेस, 
बनारस, ०७ 
बे विचित्र खूनी (२), देवकीनन्दन खन्नी, बनारस, ?०६ 
हा : शेरसिंह विलक्षण जासूस वा सात खून (२), विश्वेश्वर 
प्रसाद वर्मा, बनारस, ११ 
जटमल : गोरा बादल की कथा (१ प्रा०), छात्रहितकारी पुस्तक- 
माला, इलाहाबाद, ?३४ 
जनमुकुन्द दास ; कवितावली (१), शिवसरन तिवारी, सारन, १६ 
खनाद॑न प्रसाद भा 'द्विज! : मालिका (३), फ्राइन श्रार्ट प्रिंटिंग काठेज, 
इलाहाबाद, “३० 
४5 : मुदुदल (३), चाँद प्रेस, इलाहाबाद, ३२ 
ता : अनुभूति (१), मज्ञलप्रसाद सिंह, छुपरा १३३ 

श् 


२५० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जनाद॑न प्रसाद का 'द्विज! : प्रेमचन्द की उपन्यास-कला (१८), मन्नल- 
प्रसाद सिंद, छुपरा, ,, ३४ 

लनादन भट्ट: वैद्यक-रक्ष (१३), मुहम्मदी प्रेस, लखनऊ, दर 
जनादन भट्ट, एम० ८.० ; संस्कृत कवियों की अनोखी सूक (२०), 
लेखक, माहेश्वरी विद्यालय, कलकत्ता, !१८ 


न : टॉल्स्टॉय के सिद्धान्त (२०), प्रताप पुस्तकालय, 
कानपुर, २३ 
! : अशोक के धर्मलेख (८), ज्ञान मंडल प्रेस, बनारस, २४ 


हर : बुद्धकालीन भारत (८) रामचन्द्र वर्मा, बनारख, “२६ 
जनादन मिश्र, डाँ० ; विद्यापति (२०), अजन मिश्र, मिश्रपुर, असरगज 


भागलपुर, “३२ 
जनार्दन राय : आधी रात (४), सरस्वती प्रेस, बनारस, १ इष् 
जमशेदजी दोरससजी पीरान : कलग़ी के दिलपसंद ख्याल (१), लेखक, 

बम्बई, ८२ 
जमाल :-कत दोहे (१७ प्रा०) [टीका० समर्थदान], राजस्थान प्रेस, 
अजमेर, १७०७ 


जमुनादास मेहरा : विश्वामित्र (४), रिखबदास बाहिती ऐड कं॑०, चोर 
बगान, कलकत्ता, “२१ 

33 : देवयानी (४) ११ 79... 9 रे 

के : हिन्द (४), भीराम ऐश्ड कं०, कलकत्ता, १२२ 

: विपद कसौदी (४), रिखबदास बाहिती ऐशड क ०, चोर 
बगान, कलकत्ता, १२३ 


डे कृष्णु-सुदामा (४) »+ » श्४ 
से पंजाब केशरी ,४), नारायणदत्त सैंगल ऐड संस, 

लाहौर, १२६ 
हि : मोरध्वज (४), चाँद कार्यालय, प्रयाग, २६ 
».. सती चिता (४) » $% ?२६ 


»  : भारत-पुत्र, (४), कंपालसिंइ बलबीरसिंह, अमृतसर, ३० 


लेखक-सूची ७५१ 


जमुनाप्रसाद : दुर्भाग्य-परिवतंन (२), आर० एन० श्रीवास्तव ब्र॒दसे, 


नरसिंहपुर १३ 

जम्बुनाथन : हिन्दी मुहाविरा कोष (१०), एम० बी० शेषाद्रि ऐड कं०, 
ब्लेवेट, बंगलौर सिद्धी, :३५ 

ग : उद्‌-हिन्दी कोष (१०) ,, मा के ३६ 


जयगोपाल कविराज ; पश्चिमी प्रभाव (४), सतराम ब्रदर्स, लाहैर, ३० 
जयगोपाल बोस ; तुलसी शब्दार्थ प्रकाश (१८), इ्विन्द सुलतान प्रेस, 
बनारस, ६६ 

जयगोपाल, लाला : भयानक तूक़ान (२), आर्य बुकड्विपो, १श्ह्‌ 
जयचन्द्र विद्यालंकार : भारतीय इतिहास का भोगौलिक आधार (८), 
धर्मेचंद-लाहौर, “२४ 

: भारतभूमि और उसके निवासी (६), लेखक, कमालिया, 
पञाब, २१ 

4३ : भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा (८), हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, यू० पी० इलाहाबाद, ३४ 

: भारतीय वाड्मय के अमर रक्ष (२०), एम० सुधाकर, 
नई दिल्ली, ३४ 

डर ; इतिहास-प्रवेश (८), सरस्वती पब्लिशिंग हाउस, 
इलाहाबाद इशे८ 

जयदत्त जोशी : गोपीचन्द (७), नेनीताल प्रेस, कुमारऊँ, १६६ 
जयदेव : गीतगोविन्द (१ अनु ०), [अनु० हरिश्चन्द] खड॒गविलास प्रेस, 
नाँकीपुर, ८२ द्विं० 

» 9. (१ अनु० ) (सानु०) वेक्टेश्वर प्रेस, बम्बई £२ 
» * 9. (१ अनु०) बंगवासी फ़में, कलकत्ता, १६७ 
3 + 59  (? अनु० ), [ अनु० रूपनारायण पाण्डेय ] 
प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ, ०५ 

जयदेव : रतिमझ्लरी (१३ अनु०), कन्हेयालाल प्रश्न, मुरादाबाद, 
१०६ रिप्रिन्ट 
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ध्श्र हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जयदेव ; चन्द्रालोक (६ अ्रनु ०), त्रजरक्नदास, बनारस, १२७ 
जयपाल महाराज : रसिक प्रमोद (१), यूनियन प्रेस, दरभंगा, »प५ 
जयप्रकाश लाल $ जगोपकारक (१७), सूरजमल, पटना, ? ७१ 
लय महाराज: धना जू को बखान (७), उदयचन्द जती, कलकत्ता, 

है. 


जयरामदास गुप्त : लेंगड़ा खूनी (२), नागेश्वर प्रेस, बनारस, . ०७ 
, : किशोरी वा बीरबाला (२), विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा, 


बनारस, ० 

9. + रहे में भज्ञ (२) १$ ११ )).. ०७ 
».. : काश्मीर-पतन (२), अन्थकार, राजघाट, काशी,._०७ 
» * मायारानी (२), कु 35 १०द 
५» * नवाब परिस्तान (२), हा म १५६ 
की कलावती (२), ०्हे 
». * मल्का चाँदबीबी (२) विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा, नैपाली 

खपरा, बनारस ०६ 


खयरामलाल रस्तोगी : सौतेली माँ या अन्तिम युवराज (२), रामकृष्ण 
वर्मा, बनारस, ०६ 
जयशकूर “प्रसाद' : उर्वशी (५) [ चम्पू ], लेखक, बनारस, . ०६ 


७»... :स्मनाज्य (९)  , » १० 
हे ; करुणालय (४), गीतिनाटथय, भारती भण्डार, 
बनारस, १२ 

म : चन्द्रगुत्त मौय (७), अम्पिकाप्रसाद गुप्त, गोवर्धन 
सराय, काशी, १२ 

हि ए ई छाया, (३), १5 9१ १२ 
: कानन-कुसुम (१), इन्दु कार्यालय, बनारस, १२ 
3) : प्रेम पथिक (१),  ,| » ?शहे 
95 ः महाराणा का महत्व (१) भारती भण्डार, बनारस, १४ 


१2 *+ प्रायश्चित्त (४) # ५ । ४ 4 है. ४ !ै 


लेखक-सूची ४४५३ 


जयशझूर प्रसाद! : राज्यश्नी (४) इन्दु कार्यालय, गोवर्धन सराय, काशी, 


7श्घ् 
». : चित्राघार (१ , साहित्य सरोज कार्यालय, बनारस, 'श्८ 
हा : विशाख (४), इन्दु कार्यालय, बनारस, १२१ 
५ 8अजातशत्रु (४) », » ५ "श्र 
»... : प्रतिध्वनि (३), साहित्य प्रेस, चिरगाँव, १२६ 
११ आँसू (१ ) 95 59 95 7२६ 


हि : जन्मेजय का नागयजश ४), रामचन्द्र वर्मा, साहित्य- 
रत्षमाला कार्यालय, बनारस, “२६ 


»... : कामना (४), वैदेहीशरण, लइरियासराय, दरमंगा, “२७ 
,... * भरना (१), साहित्य-सेवासदन, बुलानाला, बनारस, 
५ २७ तु० 

७... 5 स्कन्दगुस विक्रमादित्य (४), भारती-भण्डार, बनारस, 
ह। श्प्ट 

न : आकाश-दीप (३), रायकृष्णदास, बनारस, १२६ 
98 कछ्ाल (२), ५ 'र६ 
एक घंंट (४), विनोदशंकर व्यास, बनारस 'श& 
».... : चन्द्रगुस्त मौय (४), राय कृष्णदास, बनारस 2३ १ 
आधी (३), प्रमोद्शंकर व्यास, बनारस है 
न : श्रूव स्वासिनी (४), रायकृष्णदास, बनारस, )३2४ 
97 * तितली (२) ११ 9) १३४ 
9$ * लहर १), 9) १) १३२७ 
9) : इन्द्रजाल (३), भारती-भण्डार, बनारस, ३६ 
»... : कामायनी (१), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 7३७ 
कर : काव्य और कला (६) ,, कर १३६ 
जयसिंह.: श्रद्गत सागर (१३ श्रनु०), हिन्दू प्रेस, दिल्ली, !७३ 


जवाहरमक्॒: इतिहास-मुकुर (८), खद्भविलास प्रेस, बॉकीपुर, पद 
99 : उपालम्म (१ ) 99 99 १9 प्छ 


४५४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जवाहरलाल चतुर्वेदी ः शंख और कविगण (१६), साहित्य-सेबासदन, 
काशी, ३२ 

जवाहरलाल नेहरू : रूस की सैर (६ अनु० ), हिन्दुस्तान प्रेस, 
प्रयाग स्ट्रीट, इलाहाबाद, २६ 

: पिता के पत्र पुत्री के नाम (१७ अनु०), लॉ जन॑ल प्रेस, 
इलाहाबाद, “३१ 

५» : विश्व इतिहास की कलक, भाग १-४ (८ अनु०), साहित्य 
मन्दिर प्रेस, लखनऊ, ३५ 

» : मेरी कहानी (७ अनु०), सस्ता साहित्य मंडल, नई 


१) 


दिल्ली, ?३६ 

» : कुछ समसस्‍्याएँ (६ अ्नु०), युगान्तर प्रकाशन समिति, 
पटना, ३७ 

» : ईम कहाँ हैं! (£ अनु०), सस्ता साहित्य मंडल, नई 
दिल्ली, ३६ 

» : हिन्दुस्तान की समस्याएं (६ श्रनु०) सस्ता साहित्य मंडल 

नई दिल्ली, ३६ 

» * लड़खड़ाती दुनिया (£ अनु०), सस्ता साहित्य मंडल 
दिल्‍ली, ४१ 

जवाहरलाल शर्मा : उपखान पचासा (१), लहिरी प्रेस, बनारस, ०४ 
लजसवन्त सिंह : भाषा-भूषण (६ प्रा०), मन्‍नालाल, बनारस, है 
2... » (६ प्रा०), वेइटेश्वर प्रेस, बम्बई, . ६४ 

५ (६ प्रा०), रामचन्द्र पाठक, बनारस, ?२५७ 

जसवन्त सिंह : गोबर गणेश (४), लेखक, भझालावाड़ 7ग्ष 
खसुराम और देवीदास कवि ; राजनीति-संग्रह (१५), दरिजी सामजो, 
बम्बई, १७२ 


ज़दूरबख्श : मज़ेदार कहानियाँ (३ बा०), मिश्रबन्धु कार्यालय, जबलपुर, 
टै 
२३ 


लेखक-सूची ०04 4 


। ज़हूर। बख्श : मनोरत्ञषक कहानियाँ (३ बा०), चाँद आफिस, इलासाबाद, 


है 
॥ 
५. + इतिहास को कहानियों (८ बा० ), गंगा पुस्तकमाला कॉ्यीय 
लखनऊ, २५४ 
५». : देवी पावंती (१७ बा०), गंगा फ्राइन आटे प्रेल, लखनऊ, 
डँ २ ७ 
ठ्.. देवी सती (१७ बा०) 99 99 99 श्द 


; समाज की चिनगारियाँ (३), फ्राइन श्रार्ट प्रिंटिंग को टेज, 
इलाहाबाद, २८ 

,... : मीठी कहानियाँ (३ बा०), शिक्षु प्रेस, इलाहाबाद, *६ 

5. + स्कुलिंग (२ ) 330... कह 

».. : हवाई कट्दानियाँ (३ बा०) हे ३५ 
जाकिर हुसैन : बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा (१६), हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, 
सेवाग्राम, ३६ द्वि० 

जागनिक : पद्मावती खंड तथा आल्दखडइ (१ ग्रा०), केशव प्रसाद, 
आगरा, ७१ 

» है आ० ), [ सं० हरदेव सहाय | घासीराम, 
मेरठ ८० 

» (१ प्रा०) [ सं० इलियट | ग्रु ० रामस्वरूप, 
फ्तेहगढ़, ८१ तृतीय, 

जाडेजा श्री उन्नड जी : खुशबू कुमारी (२), जीवाराम अजरामर भूज, 
(गुजरात) “६१ रिप्रिंट 

».. * भागवत पिज्ञल (६), ५ ४ दिरे 
जानकीदास ; तुलसीकृत रामायण की मानस-प्रचारिका (१८), नवल 
किशोर, लखनऊ, ८४, 

जानकी प्रसाद : शतरझ्ञ-विनोद (१३), रघुनाथ प्रसाद सीताराम शुक्ल, 
निर्विवाद सद्ध्म प्रचारक सभा, अहमदाबाद, ८४ 

: काव्य-सुधाकर (६) 39. 9 9» 5 
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जानकीप्रसाद महन्त 'रसिक बिहारी: इश्क अजायब (१), जगन्नाथ 
प्रसाद खन्ना, ब्रह्मनाल, बनारस ७४ 
सुजस-कदम्ब (१), रघुनाथप्रसाद सीताराम शुक्ल, 
नि्विवाद सद्धमे प्रचारक सभा, अहमदाबाद ७७ 
बजरज़-बत्तीसी वा राम-पत्चीसी (१) ,, ,, ७७ 


विरहइ-दिवाकर (१) जगन्नाथ प्रसाद खन्‍ना, 


कक कफ 


ब्रह्मनाल, बनारस ८७ 

न रामनिवास रामायण (१), नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ, ८६ 

)9. ३ कवित्त वर्णावली (१), जगन्नाथ प्रसाद खन्‍ना 


ब्रह्ननाल बनारस, ६६ 

» * रामस्तवराज (१७), छोटेलाल लक्ष्मीचंद, बुकसेलर, अयोध्या! ० १ 
जानकीग्रसाद [रामगुलाम] द्विवेदी : जानकी-सतसई (१), लक्ष्मी- 
वेक्कंटेश्वर प्रेस, बम्बई, १६६ 

जानकीशरण वर्मा, बी० ए० : कैम्प फायर (१२), सेवा समिति, इलाहा- 


बाद ?३ 
».. 5 पैट्रोल सिस्टम या ठोलीविधि (१२) ,, . ,, ?३१ 
».. : स्काउठ मास्टरी और ट्रूप संचालन (१२), इंडियन प्रेस, 
प्रयाग, ३४ 

चाहिरसिंह वर्मा : नल-दमयन्ती की कथा (१७ बा०), वेहूटेश्वर प्रेस 
बम्बई, ?६३ 


जितेन्द्रनाथ सान्याल : दूसरा विश्व-युद्ध (६), ओरियेश्टल पब्लिशिंग 
हाउस, बनारस, ?३७ 


३ च्यांग काई शेक (७), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ४१ 
जिनसेन आचार्य सं० : हरिवंश पुराण (१७ अनु० ), लाला श्ानचंद 
लाहौर, '१० 


४. * (१७ अनु०) पन्‍नालाल वाकलीवाल, बिश्वकोष ल्षेन, 
बाघनाजार, कलकत्ता, “१६ 


लेखक-सूची ४४७ 


जिनेश्वर, प्रसाद 'मायल? : भारत-गौरव श्रर्थात्‌ सप्राद चंद्रगुत्त (४), 
श्रीकृष्ण पांडेय, कलकत्ता, २४ 

जियालाल त्रिपाठी : भक्ताम्बुनिधि (१), नवलकिशोर, लखनऊ, ६५ 
जीतनसिंह : रूस-रूम-युद्ध भाग १-२ (८)), लेखक, रीवा स्टेट... ११ 
जीवनाथ शर्मा : भाव-कुतूहल (१४ अ्नु०), [अनु० महीघरशर्मा] 
वेक्ुटेश्वर प्रेस, बम्बई, १० 

जीवानन्द शर्मा, काव्यतीर्थ : मारत-विजय (४), प्रेमसुख सिंहानिया, 
कलकत्ता, “०७ 

जीवाराम : रसिकप्रकाश भक्तमाल भास १ (१६), [टीका वासुदेवदास | 
खज्जविलास प्रेस, बाँकीपुर “८७ 

जीवाराम शर्मा सं० : सरस्वती कोष (१०), सम्पादक, मुरादाबाद, १२ 
[ जेठमल १] : हुडी नरसी की (१८ प्रा०), मुहमदी प्रेंस, दिल्ली, १२ 
जेठाराम मुकुन्दजी सं० ; जमुना जी के पद तथा घोल--श्रष्टटखानकृत 
(१६), सम्पादक, बम्बई ०६ 


जैनेन्द्र किशोर : कमलिनी (२), भारत जीवन प्रेस, बनारस, १६४ 
मर : शज्ञारलता (१), वेकूटेश्वर प्रेस, बम्बई, १६०० 
५... : ग़ुलेनार (२), विश्वेश्वरप्रसाद, बनारस, १०७ 
हु : मनोरमा (२), पतन्नालाल बाकलोवाल , बम्बई,. “ये 


जैनेन्द्र कुमार : फांसी (३) मुद्रक--देवीदयाल प्रिंटिंग वक्‍्से, दिल्‍ली, २६ 
न : परख, तथा स्पर्धा (२), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, ३० 


के : वातायन (३) नाथूराम, प्रेमी, बम्बई, ३५ 
१9) * एकरात (३) 9१ 9१ ३५ 
» पैथा ऋषभचरण जैन : तपोभूमि (२), मुद्रक--चंद्रगुप्त प्रेस, 

दिल्‍ली, ३६ 
5 : सुनीता (२), मुद्रक--रूपवाणी प्रिटिंग हाउस, ३६ 
हर : त्यागपत्र (२), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, १३७ 


्र 


बे : नीलमदेश की राजकन्या (३) ,,  + श्ष्य 


छ्ष्८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जैनेन्द्र कुमार : नई कहानियों (३), विश्वसाहित्य माला, हॉसपिटल रोड, 
लाहौर, ३८ 

१9 : कल्याणी (?) १9 39 १४० 
जैमिनि : मीमांस [आर्य भाष्य| भाग १-२ (१७ अनु०), [ टीका० 
श्रायमुनि |, देवदत्त शर्मा, शाइआलमी दरवाज़ा, लाहौर, १०७ 

खोधराज : इम्मीर रासो (» प्रा०), नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस, ०६ 
शानचंद जैन सं० : योरप की सवश्रेष्ठ कहानियों (२०), इण्डियन प्रेस, 
इलाहाबाद, *४२ 

जशानचन्द्र बातल : बीराज्ना (२), लेखक, दिल्ली, १श्षू 
ज्ञानानन्द : गीतध्वनि (१), शेख इमानुद्दीन अहमद, आगरा, . ७६ 
»,.. : प्रेम-कुसुम (४), खड॒गविलास प्रेस, बॉकीपुर, 
शानेश्वर : शानेश्वरी (१७ अनु ०), इंडियन प्रेस, इलाइबाद, २४ 
ज्यो।तप्रसाद 'निर्मेल' : ज्री कवि-कौम॒दी (१६), साहित्य-भवन इलाहा- 
बाद, !३० 

» * नवयुग काव्य-विमर्श (१६), गंगा फ़ाइन आर्ट प्रेल, लखनऊ ? श्८ 
ज्योतिमेयी ठाकुर : मधुवन (२), रामकलीदेवी, इलाहाबाद १3३ 


,. : खेल ओर व्यायाम (१३), मातृभाषा मंदिर, प्रयाग, ३६ 
ज्योतिस्वरूप सकलानी : प्रकाशन-विज्ञान (१३), नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ, ३८ 


ज्वालादत्त जोशी ; दृष्टांत-समुच्चय (३), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 'े८ 
ज्वालादत्त शर्मा : महाकवि दाग़ और उनका काव्य (२०), दरिदास 
ऐंड कं॑०, कलकत्ता, १७ 

) * महाकवि ग़ानितर और उनका काव्य (२०) , »# _ $ ११६ 
५ : मदाकवि हाली और उनका काव्य (२०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
7 २ ३ 

» : उस्ताद जौकू और उनका काव्य (२०) इरिदा8 ऐड कं०, कलकत्ता, 
२२१ 

स्वालानाथ नागर : जगतदशन, भाग १, (६) लेखक, कलकत्ता, ६६ 


लेखक-सुची 8५६ 


ज्वालाप्रसाद : रोम का इतिहास (८), तरुण भारत ग्रन्थावली, श्लाहाबाद, 
है 

ध २७ 

स्वालाप्रसाद मिश्र : जाति-निर्यंय (१७), लद्षमी-वेक्वटेश्वर प्रेस, बंबई, 

११६०० 

अ्रष्टादशपुराण-दर्पण (२०), शिवदुलारे वाजपेबी, कल्याण, १०४ 

; जाति-भास्कर (१७), वेझ्लटेश्वर प्रेस, बम्बई, १८ 


58 * 
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ज्वालाप्रसाद सिंघल: कैवल्यशातत्र (१७), लेखक, अलीगढ़, २३ 
स्वालास्वरूप ; रुद्र-पिज्ञल (६), शिवप्रसाद, बुलन्दशहर, १६६ 


जे० एस० गहलोत सं० : राजस्थान की कृषि संबंधी कदावते (१२), 
लेखक, इनचार्ज, ऐपीकल्चर फाम. जोधपुर, १८ 


भा 
मम्मनप्रताद ; पद्म-संग्रह (१६ बा०), नवलकिशार, लखनऊ, ४७७ 
भावरमल दारुका : चन्द्रकुमारो (२), गब्ानन्द मोदी, बम्बई, ११० 
भाबरमक्न शर्मा: भारतीय गोघन (६), राजस्थान एजेन्सी चीनीपडट्टी, 
बड़ा बाज़ार, कलकत्ता, १६ 
हा ; सीकर का इतिहास (८), »+.. # १३ १ 
भावेर भाई पुरुषोत्तमदास पटेल : तेल घानी (१२), श्रखित भारतीय 
ग्रामोद्योग संघ, वर्घा ?४१ द्वि० 


भूमकलाल : नवरस विहार (१), गयाप्रसाद, गोरखपुर, १६७० 
ट 

टॉड : अच्छी आदतें डालने की शिक्षा (१५ अ्रनु ०), नाथूराम, प्रेमी 

बम्बई ! १५, 


टॉड, कर्नल जेम्स, ; राजस्थान, जिलद १-४ (८ अनु० ), खड़गविलास 
प्रेस, बॉकीपुर, ०६-१६ 

,.. 59 मांग १-२ (८ अनु०), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०६-१० 
टॉमसन. जे० डी० : हिन्दी-अंग्रेज़ी कोष (१०), सेक्रेटरी, फोर्ट विलियम 
कॉलेज, कलकत्ता ७० द्वि० 


४६० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


टॉल्स्टॉय : प्रेम-प्रभाकर (३ अनु०), [ अनु ० आत्माराम ] अनुवादक, 
ह सिविल इंजिनियर, पटियाला स्टेट, १३ 

४» * आत्मकहानी (१८ अनु०) ज्ञान प्रकाश मन्दिर, माछरा, 

मेरठ, /१२ 

» * टलस्टॉय को कहानियाँ (+ अनु०) [ सं» प्रेमचंद] हिन्दी 

पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, “२३ 

» * ऊलवार की करतूत (४ अनु ०), सस्ता साहित्य-मण्डल, अजमेर, “२६ 


१3 ; स््री और उरूष (१७ अनु०) 9१ 99 १२७ 
» * अंधेरे में उजाला (४ अनु०) रे ?्श्द 
४ ४ जिन्दा लाश (४ अनु०) 99 १5 १६ 
» 5 टॉलस्टॉय की कहानियाँ (३ अनु०), [सं० रामचन्द्र टए्डन] 


इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, २६ 
9: क्या करें ! (३ अनु०), सस्ता साहित्य मर्डल, अजमेर, !३० 
» : देहाती सुन्दरी (३ अनु०), साहित्य-मण्डल, दिल्ली, . ?३१ 


»  * महापाप (२ अ्रनु०) बा ३१ 
» : पुनर्जीवन (२ अनु०), फ़ाइन आट प्रिंटिज्ञ कॉ टेज, इलाहाबाद 

३१ 
» < हमारे ज़माने की गुलामी ((अनु०) , ,,. !३१२ 
» “की डायरी (१८ अनु ०), साहित्य-मएडल, दिल्ली, १३२ 
» * अन्ना (२ अ्न ०), प्रमोदशझ्भुर ब्यास, बनारस १३३ 
५». £ शराबी (२ श्रन ०), एम० एस० मेहता, बनारस २४ 
» 5 युद्ध और शांति (२ अनु०), इस्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ?४० 
»  » अन्ना कारनीना (२ अनु») क के ४१ 
४». * पुनर्जीवन (२ अनु०), शानमण्डल, प्रेस, बनारस ४२ 


दुइर : स्टेनफोर्ड और मेरडन की कह्टानी (३) [अनु ० शिवप्रसाद ], 
गवनेमेण्ट प्रेस, इलाहाबाद, १७७ 

» * राजा भोज का सपना (३) [अनु० शिवप्रसाद]), नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ 'ष्य 


लेखक-सूची ४३१ 


टेकनाराण प्रसाद; शाक्त-मनोरश्न (१), बिहारबन्धु प्रेस, बॉकीपुर, ?€ ६ 
टेनीसन : प्रेमोपहार (३ अनु०) [अनु० कृष्णबिहारी मिश्र], हिन्दी- 
साहित्य भमरडार, लखनऊ, १६ 

टेलर, देनरी : खेती विद्या के मुख्य सिद्धान्त (१२ अनु०), [अनु० 
काशीनाथ खत्री), अन॒वादक, सिरसा, इलाहाबाद, ८३२ 

ट्रादस्की : माइ लाइफ़ (७ अनु ०), मुकुन्दीलाल भ्रीवास्तव, बनारस, “३४ 
टी० माधवराव, सर : राज्य-प्रबन्ध शिक्षा १५ अ्रनु ०) [अनु० रामचन्द्र 
शुक्क ] नागरो प्रचारिणी सभा, बनारस, ?१३२ 


ठ 
ठाकुर :-शतक (१ प्रा०) [सं० काशीप्रसाद |, भारत जीवन प्रेस, बनारस, 
१५४ 
५». /ठसक (१ प्रा०) [सं० भगवानदीन] साहित्य-सेवक कार्यालय, 
बनारस, “२६ 


ठाकुरदत्त मिश्र : अनजान देश में( £ बा०) इण्डियन प्रेस, इलाहाबःद, १३६ 
हि 


: प्रसिद्ध यात्राश्रों की कथा ( &£ बा० ) ५5 9... रैक 


|) 


9». * मअ.व्यात्रा ( ६ बा० ) १9 59. र७ 
ठाकुरदत्त शर्मा : दुग्ध और दुग्घ की वस्तुएँ (१३), देश-उपकारक 
बुकडिपो, लाहोर, २७ 

» 5 ढाई दुम (४), लेखक, कलकत्ता, १२६ 


ठाकुरदास सूरदास सं० : पुष्टिमार्गीय पद्‌-संग्रह, भाग १, २-३, (१६), 
सम्पादक, बम्बई, ८८ रिप्रिन्ट 

ठाकुरदीन मिश्र : प्रेम-तरज्ञ दोहावली (१), जगन्नाथ प्रसाद, इलाहाबाद, 
चल 

ठाकुर पुगारानाइ : अमर कथा (१), धन्नामल चेलाराम, बम्बईं,, १२ 
ठाकुरप्रसाद : दस्तूर श्रमल शादी (१७), [अद्दीर] लाइट प्रेस, बनारस, ७१ 
9 9 * » (१७) [किसेरा] मी 2. 
कक. जड़ 5 6 (७) (कोइरी | 99 १9 ७१ 


४६२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


ठाकुरप्रखाद खन्नी : (१७) [बनिया] लाइट प्रेस, बनारस, ७३ 
99. 99  * 99 (१७) [इल्लुवाई | 95 99 99 १७१ 
५» ४5 +* 9 इिन्दी वैजशानिक परिभाषा (१०) [ भौतिक ] नागरी- 

प्रचारिणी सभा, बनारस, ?०६ 


हे ४ सुनारी (१२), लेखक, बनारस, १०७ 
मी : देदरअली (७), कल्पतरु प्रेस, बनारस, ०७ 
हु : सुधर दर्जिन (१२), नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस ?०८ 
: देशी करधा (१२), लेखक, बनारस, १०८ 
हि : जगत व्यापारिक पदार्थ कोश (१०), व्यापारी और कारीगर 


प्रेस, बनारस, १२ 
ठाकुरप्रसाद सक्सेना :, बी० काम ० , एल-एल ० बी०: श्रर्थिक सज्जठन (१५) 
लेखक, त्रमिनीगञ्खल, लखनऊ, ३६ 


डे 


डॉसन, डब्ल्यू० इबेट : जर्मगी का विकास भाग १, २ (८ अनु०) 
'नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, !१८ 

डॉस्टॉब्ल्की : अहंवादी की आत्मकथा तथा सूदखोर की पत्नी (३ अनु»), 
साधना-सदन, इलाहाबाद, ४१ 

डिफ्रो, डैनियल : रॉ बिन्सन क्रूसो (२? अनु०) [ अनु० द्वारकाप्रसाद 
चत॒वेंदी |] नेशनल प्रेस, इलाहाबाद, ?१३ 

डीमसर, जे० जी० ; ए ट्रेक्ट ओ्रॉन हार्ट ( हिन्दुस्तानी में ) (१३), 
लेखक, बम्बई, '६७ 

डेशुम्ब, एम० : प्रकृति की नीति (१४ अनु०) इण्डियन प्रेस, लि० 
इलाहाबाद, “२५ 

ड्यूमा, अलेकजैन्डर : षड्यन्त्रकरी (२ अनू०), साहित्य-मण्डल, 
दिल्ली, ३१ 


लेखक सूची ४६३३ 
ब्यू मा, अलेक्जेन्डर : तीन तिलड्ले (२ अनु०), रामबिलास पाण्डेय, 


लखनऊ, ३७ 
ढ़ 
दोलनमल : उत्तराखण्ड की यात्रा (६), वेझ्वटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०७ 
त्‌ 
तन्‍्त्रधारीसिंह : शिव उमज्ञ (१), व्यास प्रस, बनारस, ह+ 
तानसेन : रागमाला (११ प्रा०), लहिरी प्रेस, बनारस, १०७ 
ताराचन्द दोशी : दुग्धोपचार (१३), लेखक, सिरोही, ११८ 


तारादेवी कुँवरानी : देवीदासी (३), जस्टिस रक्षपाल सिंह, काश्मीर, ४१ 
,. $ कत्तव्य की वेदी (३) गुल्लूराम, बार-एट-ला (काश्मीर !))४१ 


तारा पाण्डेय : वेशुकी (१), इंडियन प्रेस लि०, प्रयाग, १२६ 
५»... : सीकर, देवेन्द्रचन्द्र विद्याभास्कर, बनारस १३४ 
,... + शुक-पिक (१), विशाल मारत बुकडिपो, कलकत्ता ?३७ 
».. : उत्सर्ग (३) विद्यासागर बुकडिपो, बनारस, रद 


,.. : रेखाएँ (५), शिक्षासदन, गोबर्घधनसराय, बनारस, ?४१ 
ताराशछुर पाठक, एम० ८० : हिन्दी के सामाजिक उपन्यास (१६), 
मध्यमारत हिन्दी साहित्य-समिति, इन्दौर, '३६& 

तिरुवल्तुबर : तामिलवेद (१७ अनु०), जीतमल लूणिया, अजमेर २७ 
तीथैराम सेठी : भारतीय वज़न प्रकाश (६), लेखक, ग़ुजरानवाला “२२ 
तुरनिव इवान : चरागाह (३ अनु०), विश्व-साहित्य अन्यमाला, लाहौर 


३२२ 
».. : संघर्ष (२ अनु०), जगपति चतुर्वेदी, इलाहाबाद, ३३ 
»... * अशया (३ अनु०), रायकृष्णदास, बनारस, १३४ 


तुलसीदास: रामलला नइद्कू (६ प्रा०), [टीका० बन्दन पाठक] 
महादेव प्रसाद ओवरसियर, सिवान, ?६० 
»... + 9» (१ प्रा०), मन्नालाल खत्री, अमर प्रेस, बनारस? १२ 


9६४७ हिदी पुस्तक-साहित्य 


तुलसीदास ; ,, (१ प्रा०,, उमाचरण बैनरजी, लखनऊ, ?०४६ 
रिप्रिन्ट 

हे : 9» (१ धरा०), [टीका० वामदेव शर्मा | रामनारायणलाल 
इलाहाबाद २६ रिप्रिन्ट 

».. : वैराग्य-संदीपनी (१७ प्रा०), [टीका० बैजनाथ ] नवल 
किशोर प्रेस, लखनऊ, ६२ 

».. १ » (१७ प्रा०), [टीका० वन्दन पाठक का] खड्गविलास 

प्रेस बाँकीपुर ६३ 

» (१७ प्रा०), रामरक्ष वाजपेयी, लखनऊ, ६६ 

» (१७ प्रा०। रामसरूप शर्मा, मुरादाबाद,,. ६६ 
१ (१७ प्रा०) सटीक [टीका० वामदेव शर्मा] रामनारायण 
लाल, इलाहाबाद, “२६ 

»... 5 रामाशा-प्रश्न (१४ प्रा०) सटीक [टीका० बैजनाथ] नवल 
' किशोर प्रेस, लखनऊ, ६२ 
”.. : सेंगुनावली रामायण (१४ प्रा०) रामेश्वर एण्ड कं०, 
गया, ६६ 

४»... : रामाशा-प्रश्न (१४ प्रा०) ज्ञानभास्कर प्रेस, बाराबंकी, 
१०६ रिप्रिन्ट 

”». £ मानस-मरयंक अर्थात्‌ रामशलाका (१४ प्रा०) लक्ष्मी- 
वेड्कटेश्वर प्रेस, कल्याण, १७ 

».. + रामाशा ग्रश्न (१४ प्रा०), [टीका० वामदेव शर्मा] राम- 
नारायणलाल, इलाहाबाद, १८ 

”.. + जानकीमंगल (१ प्रा०) हुसैनी प्रेस, दिल्‍ली, १६७ 
/ +»(१ धरा०) सटीक [टीका० बैजनाथ/कुर्मी !| नवलकिशोर 
लखनऊ ?६१ 

» *9 (* आ०) आक़ताबे हिंद प्रेस, (संयुक्त प्राण) ःह८ 
हे * रामायण (१ प्रा०), [सं० सदासुखलाल ] नूरुल, अ्बसार 
प्रेस, इलाहाबाद, १६६ 
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4 रामायण (१ प्रा०) (सटीक), हसनी प्रेस, दिल्‍ली, ८ 


» (* प्रा०) [अयोध्याकाणड |, (टी० हरिहरप्रसाद) 
गोपीनाथ पाठक, बनारस, ?६६ 

» (३ प्रा०) गणपति कृष्णाजी प्रेस, बम्नईं, . ७० 
: 9» (१ प्रा०) रामचन्द्रसिंह, मिकना पहाड़ी, पटना, ?७० 
; » (१ प्रा०) (सं० विश्वेश्वर पाण्डेय) लाइड प्रेस, 
बनारस, ७३ 

: 9» (है प्रा०) [ अयो०, अरण्य०, किष्किन्धाकाण्ड | 
( टी० हरिहरप्रसाद ), आये यंत्रालय, बनारस, ?७५ 

» (१ प्रा०)| (टी० सुखदेवलाल) नवलकिशोर, लखनऊ 
*्श 

; ,; (१ प्रा०) पं० ब्योतिप्रसाद, इलाहाबाद, . 'द्य४ 
» (९ श्रा०) भाग १-२ (टी० रामचरणदास) 
नवलकिशोर प्र स, लखनऊ, द४ 

+ ५» (१ प्रा०) (सं० रामदीनसिंह) खज्जविलास प्रेस, 
बॉकीपुर, ८६ 

» (१ प्रा०) (टी० बेजनाथ कुर्मी) नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ, ६० 

$ #» रामायण (१ प्रा०) (कोष सहित), चरण प्रकाश प्रेस, 
दिल्ली, ६१ 

:. » (१ प्रा०) (मानस से भिन्न) गल्जञाप्रसाद वर्मा 
ब्रदसे प्रें, लखनऊ, ६६ 

9 (१ प्रा०) [ परिचर्या परिशिष्ट प्रकाश सहित ] 
(टी० ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंश तथा दरिह्दरप्रसाद) 
बाल ०, अ्रयोध्या काणड ] खब्विलास प्रेस,बाँकी पुर, ६ ८ 
+औमानस [मावप्रकाश | (१ प्रा०) (टी० संतसिह ज्ञानी ),, ! ६८ 
मानस अ्रभिप्राय दीपक (१ प्रा० ) (टी० शिवल्ाल 
पाठक), वेक्ूटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०१ 
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तुलसीदास $ रामायण (१ प्रा०) नूत बिद्दारी रे, हिन्दी बल्ञवासी 
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आफ़िस, कलकत्ता, ०३ 

; रामचरितमानस (१ प्रा०) इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ०३ 
: मानस मयझकू (१ प्रा०) (टी० शिवलाल पाठक), खज्ज- 
बविलास प्रेस, बॉकीपुर, ?०४ 

$ रामचरितमानल (१ प्रा०) [किष्किन्धाकांड] (ठी० 
रामकुमार) कन्हैयालाल, कृष्णदास, दरभंगा, '०७ 

: रामायण (१ प्रा०) (गुजराती अनुवाद सहित) ठुलसीदास 
जयराम रघुनाथ, बम्बई, ६२ 

:(१प्रा००( »५ » )) ज्येष्ठाराम मुकुन्दजी, 
बम्बई, ?१२ 

* रामचरितमानस (१ प्रा०) [बाल०, अयोध्या०, अरशण्य 
काण्ड ] सेवाराम, इटावा, ?१२ 

» (३ प्रा०) (मराठी अनुवाद सहित) गोपाल हरिन- 
पुरोहित, पूना, ११३ 

५ (१ प्रा०) (टी० श्यामसुन्दरदास ) 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ?१६ 

» (६ प्रा०) (सं० रामवल्लमशरण) नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ, २५ 

9 (१ प्रा०) (सं० विजयानन्द त्रिपाठी) लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद, ३६ 

» (*₹ प्रा०) गीता प्रेस, गोरखपुर, १७३ 
सतसई (१७ प्रा० ) गोपीनाथ पाठक, बनारस, ?७० 
» (१७ प्रा०) (टी० बेजनथ कुर्मी), नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ, ८६ 

» (१७ प्रा०) रायल एशियाटिक सोसाइटी ऑँव 
बंगाल, कलकत्ता, द८ 

४» (१७ प्रा०) भागव भूषण प्रेस, बनारस, *३० 
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तुलसीदास $ जानकीमड्बल पावंतीमज्जल (१ प्रा०) अ्ज्वशकझ्लर मिथ, 
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बनारस , दर 
गीतावली (१ प्रा०) चन्द्रशेखर प्रेस, बनारस, ६७ 
» ( ६ आर० ) इन्द्रनायायण घोष, कलकचा, 
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9 (१ प्रा०) उत्यलाल सील, कलकत्ता, १७३ 

: ५ (६ पआरआा०) (टी० बैजनाथ कुर्मी) नवलकिशोर लख- 
नऊ, ७८ 

: रामायण विशनपदों का (१ प्रा०) गोपीप्रकाश प्रेरू, 
अमृतसर, दुप्ट 

£ पदावली रामायण (१ प्रा०) हिन्दी प्रभा प्रेस, लखीम- 
पुर, *८६ 

: गीतावली (१ प्रा०) रामरक्ञ वाजपेयी, लखनऊ, ४६«& 
: 9» (१ आरा०) जैन मेंस, लखनऊ, "६६ 


: » (* प्रा०) (टी० बिहारीलाल ठाकुर) लक्ष्मी वेछ्ुटे- 
श्वर प्रेस, बम्बई, १६०० 

* » (* प्रा०) झ्ञानभास्कर प्रेस, बाराबंकी, १०४ 
 » (६ प्रा०) (टी० इरिहरप्रखाद) [प्रथम सं० लाइट 
प्रेस, बनारस, ६० !] खज्जविलास ग्रेंस, वॉकीपुर, ०६ 
 कृष्णावली (१ ग्रा०) [तथा रामसगुनावली], समकुमार 
मिश्र, बुलानाला, बनारस, ?६७ 

: कृष्ण गीतावली (१ प्रा०) (सं० महावीरग्रसाद), 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, “८४७ 

४ 9 (९ प्रा०) (सं० दामोदर शर्मा) संपादक, अ्रमी- 
लह्ा, मिज्ञोपुर, प्य्य 

 विनयपत्रिका (१ प्रा०) (टी० शिव प्रकाश सिंह ) 
टीकाकार, बनारस, ६८ 

: 9» (१ प्रा०) इंद्रनाशयण घोष, कलकत्ता, ६६ 
ः 9» ( १ प्रा०) प॑० सुखदेव, आगरा, १७५, 
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तुलसीदास $ विनयपन्निका (१ प्रा०) गुंचए हिन्द प्रेस, लखनऊ, ७६ 
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(१ प्रा०) यूर्योदय प्रेस, कलकत्ता ७६ 
(१ प्रा०' इृत्यलाल सोल, कलकत्ता. ८० द्वि० 
(» प्रा०) अंजुमन प्रेस, बन/रत, ८४ रिप्रिन्ट 
(१ प्रा०) सटीक (टी० बैजनाथ कुर्मी) नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ, ६१ 

(5 ग्रा०) भारतजीवन प्रेस, बनारस १६१ 
(» प्रा०) वेझ्लठेश्वर प्रेस, बम्बई, &२ रिप्रिन्ट 
(१ प्रा०) चल्ञवासी फ्रमे, कलकत्ता १8६४ 
(१ प्रा०) लखनऊ प्रिन्टिंग प्रेस, लखनऊ, ६५ 

(१ प्रा०) सटीक, (टी० बिहारीलाल ठाकुर ) 

लक्ष्मी वेह्डटेश्वर प्रेस, बस्त्रई, ६७ 

(१ प्रा०) ज्ञान भास्कर प्रेस, बाराबंकी, ०३ 

(१ पग्रा>) खन्नविलास प्रेस, बॉकीपुर,._ ०५ 

(१ प्रा) (टी० गयाप्रसाद चित्रगुप्त) वेझ्लुंटेश्वर 

प्रेस, बम्बई, १७० 

(१ प्रा०) (टी० रामेश्वर भट्ट ) इस्डियन प्रेस, 

इलाहाबाद, १३ रिप्रिन्ट 

(१ प्रा०) » (टी० “वियोगीहरि!) साहित्य- 

सेवासदन, बनारस, २३ 

(१ प्रा०) (टी० भगवानदीन) टीकाकार, बनारस, २६ 


बरवा (? प्रा०) (टी० बैजनाथ कुर्मां) नवलकिशोर प्रेस 


लखनऊ, ?६१ 
(१ प्रा०) (ठी० वंदन पाठक) खज्जविलास प्रेस, 
बॉकीपुर, ६६ 


। बरवा रामायश (१ प्रा०) उमाचरण बैनर्जी, लखनऊ, 
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: दोहावली रामायण (१७ प्रा०) जहाँगीर खो. आगरा, ६८ 
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तुलसीदास : दोहावली (१७ प्रा०) नवलकिशोर प्रेलख, लखनऊ, ८२२ द्वि० 
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(१७ प्रा०) वेहूटेश्वर प्रेस, बम्बई, 'व्ू४ड रिप्रिंट 
(१७ प्रा०) श्रीनाथ लाहय, कलकचा, है 
(१७ प्रा०) (टी० वन्दन पाठक) सुधानिवाल 
प्रेस, बनारस, ६६ 

(१७ प्रा०) लक्ष्मी नारायण प्रेस, मुरादाबाद, ०३ 
(१७ प्रा०) भाषा-संस्कृत बुकडिपो, बनारस, ०४ 
(१७ फ्र०) भागंव बुकडिपो, बनारस, ०६ रिप्रिन्ट 
(१७ प्रा०)) सदीक (टी० भगवानदीन) साहित्य 
भूषण कार्यालय. बनारस, २६ 


(१७ प्रा० ) (2० शीतलाप्रसाद द्विवेदी), सरस्वती 
भण्डार, मुरादपुर पटना, १२७ 

(१७ प्रा) (सं० परमेश्वर दत्त त्रिपाठी) 
वंगवासी फ्रमं, कलकत्ता, 'श्ध्र 

(१७ प्रा०) (टी० द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी), हिन्दी 
प्रेस, इलाहाबाद, ३६ 


: कब्रित्त रामायण (१ प्रा०) मधुसूदन सील, कलकत्ता, ब् 
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: » (१ शरा०) वज़ीर खाँ, आगरा, ७० 
» प्रा०) नादिर हुसैन खो, लखनऊ, . 393 

(१ प्रा०) सूर्य प्रेस, कलकत्ता. १७६ 

: कवितावली रामायण (१ प्रा०) अब्दुल- श्रज्जीज. कानपुर, 
ग्र रु 

: कबित्त रामायण (१ प्रा०) उत्यलाल सोल, कलकत्ता, 
गद० द्वि० 

(१ प्रा०) अश्विनी लाल, बनारस, दर 


। 


* कवितावली (१ प्रा०) (टी० बेजनाथ कुर्मी) नवलकिशोर, 


प्रेय, लखनऊ, ८२२ 


8७० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


तुलसीदास ; कबित्त रामायण (१ प्रा०) सरस्वती प्रेस, बनारख, 'छ£ 
१) : कवितावली रामायण (१ प्रा०) वेड्डुटेश्वर ग्रेंस, बम्बई, 
१६० रिप्रिन्ट 


5४... 5 कंबिस रामायण, (६ प्रा०) चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस, १६४ 
कर : कवितावली रामायण (१ प्रा०) लखनऊ प्रिल्टिंग प्रेस, 
लखनऊ, ?६४ 

मा £ कवितावली (१ प्रा०) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ?६५ 
रा : , (१ प्रा०) टी० दरिद्दर प्रसाद) खज्ज विलास प्रेस, 
बॉकीपुर, ?६७ 

”.. : कवितावली रामायण (१ प्रा०) जैन प्रेस, लखनऊ, ६६ 
हा * 9 (१ प्रा०) शानभास्कर प्रेस बाराबंकी, ०३१ 
: कवितावली (१ प्रा०) (टी० मगवानदीन), रामनारायण 

लाल, इलाहाबाद, २५ 

»... : 9 (* प्रा०) (टी० विद्याभूषण शर्मा), रामदयाल 
ग्रग्रवाल, इलाहाबाद, ?२६ 

». ४ कवित्त रामायश (१ प्रा०) (टी० चंपाराम मिश्र), 
इंडियन प्रेत, इलाहाबाद, २३ 


४2. * इनुमान बाहुक (१ प्रा०) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८३ द्वि० 


32 हे (१ प्रा० नामी प्रेस, कानपुर, ्य 
भी. ०»... ( प्रा०) ज्ेब-ए-काशी प्रेस, दिल्ली, न 
रिप्रिन्ट 
बे क ». (? प्रा०) इरिप्रसाद भागीरथ, बम्बई, 8२ 
रिप्रिन्ट 


कफ 


,... (३ प्रा०) (टी० बैजनाथ कर्मी) नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, ६२ 
(१ प्रा०) (टी० बिहारीलाल ठाकुर) लक्ष्मी 
वेझ्डुटेश्वर प्रेस, बम्बई, ६५ 


६ 
तह 
हि 


है 
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तुलसीदास ; इनुमान बाहुक (१ प्रा०) ( टी० रामगुुलाम ) जैन प्रेस, 
लखनऊ, ६७ 

) ५»... (£ प्रा०) खज्जविलास प्रेत, बॉकीपुर, !ह८ 
; ».... (? प्रा०) साहित्य रत्ञाकर प्रेछ, कन्नौज, !०३ 

5४. + बंहतू हनुमान बाहुक (१ प्रा०) लक्रंप्रीनारायण प्रेस, मुरादा- 
बाद, ०४ 

५» इनुमान बाहुक (२ प्रा० / उमाचरण बैनर्जी,लखनऊ, :६रिप्रिन्ट 
3. * संसकांड रामायण (१ प्रा०) इंदुनारायण घोष, कलकत्ता, झ 
रा कर (० प्रा०) नृत्यलाल सील, कलकत्ता, ?७४ 
: छुप्पय रामायण (१ प्रा० ,टी० बैजनाथ कुर्मी) नवल किशोर 

प्रेस, लखनऊ, €१ 

» :* छुंदावली रामायण (१ प्रा०) (टी० बैजनाथ कुर्मी) नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, ६१ 

' * कुस्डलिया रामायण (१ ग्रा०) (टी० बैजनाथ कुर्मी) नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, ६२ 

» + विनय दोहावली (१ प्रा०) (टी: वअजरक्ष भद्दाचायं) लक्ष्मी- 
वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई, १७ 

» + चयेपुराण, (१० प्रा०) नारायण मभि्लेत खातू प्रेस, बम्बई, 
१२२ रिप्रिन्ट 

, : बारहमासी (१ प्रा०) बेलवेडियर अ्रेस, इलाहाबाद, ०६ 
» * रामनीति शतक (१७ प्रा०) खडब्डविलास प्रेस, बाकीपुर, 


६३ 
तुलसीप्रसाद ; इलामती (२), सारन सुधाकर प्रेस, छुपरा, १६६ 
». : इज्जो (१) खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर, १५पू 


तुलसीराम : भक्तमाल (१६ प्र०) मम्ब्रा उल उलूम प्रेष, सोहना, ६७ 
». +  , (१६ प्रा०) पंजाब इकानोमिकल प्रेस, ज्ञाहोर, '६५ 
तुलसी साइन : घट रामायण (१७ प्रा०) गल्लाप्रसाद वर्मा ब्रदसे प्रेस, 
लखनऊ, ६६ 


(जर हिंदी पुस्तक-साहित्य 


तुलसी साइब ; घटरामायण (१७ प्रा० ) भाग १-२, बेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, “११ 
क : रक़्सागर (१७ प्रा०) भाग १, २, बेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, ०६ 
,.. : शब्दावली (१७ प्रा०) वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १४ 
तुलाइराम : राग मालश्री (११) नेमानंद उपाध्याय, देहरादून, “०५ 
तेग़बहादुर ; नानक विनय (१७ ग्रा०) खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर, ६३ 
५» : वाणी (१७ प्रा०) (सं० ओऑंकारनाथ भारद्वाज) रायल 
प्रिंटिंग प्रेस, लाहौर, “१६ 
तेजनाथ भला : भक्ति प्रकाश (१3) के० वी० मेहता, दरभंगा, . ०१ 
तेजबहादुर राना ; फाग धमाल (१) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ?६१ 
तेजरानी पाठक $ द्वदय का कॉँटा (२) लक्बमीघर भाजपेयी, इलाहाबाद,?२१ 
, : अख्जली (२) फ्राइन आये प्रिंटिंग काटेज, इलाहाबाद ३ १ 
४». $ एकादशी (३) सरला देवी पाठक, जगतनिवास, जबलपुर, 

ते प्र 
। ३३ 
तेजशझ्ूर कोचक : पेमाइश (१४) विज्ञान परिषद, इलाहाबाद, “१६ 
»... * कपास और भारतवर्ष (१२) विज्ञान परिषद, इलाहाबाद, 
। २ ७ 
न ; कषिशासत्र (१२) लेखक, बुलन्दशहर, २४ तृ० 
तोताराम, पश्िडित : शान्तिशतक, ( १) व्याप्रपद प्रकाशक प्रेस, अलीगढ़, ७७ 
तोताराम, वकील : विवाह विडम्बन (४) भारतबन्धु प्रेस, अलीगढ़, दू४ 
तोताराम सनादय : फ़रिंजी में मेरे इक्कीस वर्ष (६) हरप्रसाद चौबे, 
फ़िरोज्ञाबाद, १५ 
». :+ कुली प्रथा (६) » छ !्श्चू 
तोरनदेवी शुक्ल 'लली? ; जागृति (१) रक्षावली देवी, कानपुर, ३६ 
सोष : सुधानिधि (६ प्रा०) (सं० रामकृष्ण वर्मा) मारतजीवन प्रेस, 
बनारस, है२ 
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जिभश्रुवनदास रणछोड़ सं० ; नित्यनियम तथा वर्षोत्सत कीतेन (१६) 
' संपादक, बंबई, ६१ ! 

तथा पीताम्बरदास शाह सं० : कीत्तेन-रक्नाकर (१६) संपादक, 
अहमदाबाद, ६१ 

त्रिलोकीनाथ वर्मा : हमारे शरीर की रचना (१३) भाग १--३+ 
लेखक , लखनऊ, २२ 

: स्वास्थ्य और रोग १३) साहित्यमवन लिमिटेड, 
इलाहाबाद “३३ 

त्रिलोकीनाथ, विशारद : स्टालिन (७) राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर, 
बाज़ार सीताराम, दिल्ली, ४० 

त्रिलोकीनाथ सिंह, महाराणा : भुवनेश भूषण (६) नवलकिशोर, प्रेस, 


29 


१) 


लखनऊ, द्ू२ 

च्िलोचन भ्न ! आत्मविनोद (५) लेखक, बेतिया, !०३ 
टी० एल० वास्वानी : संजीवन संदेश (१७ अनु०) नाथूराम प्रेमी, 
बम्बई, “२७ 


द्‌ 


दशडी : दशकुमार चरित्र (९ अनु०) (अनु० विहारीलाल चौबे) अनु- 
'बादक, पटना कालेज, बॉकीपुर, ६२ 

व (२ अनु०) वेहुटेश्वर प्रेस, अम्बई, १9२ 
दत्त (दुर्गादत्त व्यास) : समस्या-पूर्ति प्रकाश (९ प्रा०) अम्बिकादत्त 
व्यास, बनारस 'द्ू१ 

».... : लालित्य लता (६ प्रा०) खद्जविलास प्रेस, बॉकीपुर,?६६ 
दत्तराम चोबे सं० : नाड़ी प्रकाश (१३) काशी समान प्रेस, मथुरा, ८८३ 
: बृहत्‌ निघण्टु-रल्लाकर (१३) भाग १-७. वेकुटेश्वर प्रेस, 
बम्बई, 'ब्य& 

» * अभिनव निघण्दु (१८) (सटीक) मानिक चौक, मथुरा, 
#। $४ ४ 


$) 


। 


४७७ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


दत्तात्रेय 2 अवधूत गीता (१७ अनु०) वहूटेश्वर प्रेस, बम्बई,. १२ 
दत्तात्रेय बलवंत पारस्नीस : बायजाबाई सेंघिया (७ अनु०) (अनु० सूर्य- 
कुमार वर्मा) मनोरंजक हिंन्दी ग्रन्थ पुस्तक 

मंडली, ग्वालियर, ११० 

की हे : मॉसी की रानी लक्ष्मीबाई (७ अनु०) उदयलाल 
कासलीवाल, बम्बई, ?१४ 

हर : दिल्ली या इंद्रप्रस्थ (८ अनु०) छात्र-हितकारी पुस्तक माला 
इलाहाबाद, रद 

दयाचन्द्र गोयलीय, बी० ए० ; कांग्रेस के पिता--ए० ओओओ० छाम (७) 
हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १० 

३ : मितव्ययिता १५ बा०) हिन्दी ग्रन्थ रक्ञाकर कार्यालय, 
बम्बई, “१४ 

दयादास स्वामी : विचार प्रकाश (७ प्रा०) बेझ्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, दूर 
»... + विनयमाला (१७ प्रा० नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ६१ 

५»... : भक्तनामावली  ?ह£ प्रा०) दुर्गाप्रसाद बुकसेलर, 
सागर (मध्य प्रान्त) १६ च० 

»... : » (*ह६ प्रा० रामसेवक दुबे : सागर (मध्यप्रान्त) ३३ 
दयानन्द सरस्वती : सत्याथप्रकाश (१७) बैदिक यंत्रालय, अजमेर, '७प 
»  : आर्य्योाभिविनय (१७ अनु०) लालजी, वंशनाथ, बम्बई, ७६ 

: ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका (२०) वैदिक यंत्रालय, अजमेर ७७ 


»  * आंति निवारण (१७) बख्तावरसिंद, शाहजहाँपुर, *दद० 
» .* गो-करुणानिधि (१ ) लेखक, बनारध, हि 
५ * कुछ ठिनचर्या ७3) दिलकुशा प्रेस, फ़तेहगढ़, '्दड 
». * स्वरचित जीवन-चरित्र (3) बैादक पुस्तकालय, लाहौर, १७ 
५: आर्य गौरव (१७) भारत धर्म महामंडल, बनारस, '२४ 


? * धर्म सुधाकर (१७) भारत धर्म सिन्डिकेट लिमिटेड, बनारस, 
# 
र्द्ध 
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दयाबाई : बानी, (१७ प्रा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, ०६ 
दयाराम सं० : काव्यसंग्रह (१६), १-२ भाग, उम्मेदराय हरगोविन्ददास, 
अहमदाबाद १७६ तू» 

५. » : केबिच तथा परचून कीतन (१६ त्रिश्रुवनदास रनछोड़, 
श्रहमदाबाद, ८१ 

,... 9 5 देयानन्द-चरितामृत (७) भाग १-२, स्वामी प्रेस, मेरठ, ०४ 
दयाराम जुगढ़ाण ; मधुमक्ख। पालन, (१२) विज्ञान परिषद, इलाहाबाद, 
१७२ 

दयालुचन्द्र विद्यालक्कार : हिन्दी भम्ंकार (१) लेखक, मुल्तान, २६ 
दयाशछ्ूर दुबे : भारत में कृषिसुधार (६) हिन्दी पुस्तक ऐजन्सी, 
कलकत्ता, २६ 

»  + विदेश विनिमय (६) गल्जा पुस्तक माला, लखनऊ, २६ 
»«.. £ न्मदापरिक्रमा-मार्ग (१७), धर्म-ग्रन्थावली कार्यालय, दारागज्न, 
इलाहाबाद, ३४ 

५. तथा भगवानदास केला : घन की उत्पत्ति (१५) रामनारायण 
लाल, इलाहाबाद, ३७ 

दयाशकूुर मिश्र : अयोध्या सिह उपाध्याय की जीवनी (१८) नवल- 
किशोर प्रस, लखनऊ, २४ 

दरत ख्रो अभिलाषी' : प्रकृति सौंदय (०) साहित्य प्रेम, चिरमाँव, “२६ 
दरयावसिह मदनराज : मत्युसभा (४), लक्षंमी नेड्डुटेश्वर प्रेस, कल्यःण, 
| हैं3 

५». : कँषि-चन्द्रिका (१२) अन्थकार, सेन्द्रल कालेज, तिलाम, ६ ६ 
दरिया साइब ; दरिया सागर (१ 5 प्रा) बेलवंडियर प्रेस, इलाहाबाद, १६! 


दरयावसिंह +न्‍बानी (१७ प्रा> .,, गन १५६ द्वि० 
दलपतिराम दयाभाई कवि : पुरुषोत्तम चरित्र (१) अभयर्सिह जी भाई, 
बम्बई, प्र४८ 


दलपतिराम दयाभाई कवि : श्रवणाख्यान (१) जटाघर लीलाघर शाज्री, 
अहमदाबाद, १६३ 


धऊद हिंदी पुस्तक-साहित्य 


दशरथ बलवन्त यादव : आमीण शिक्षा (१६) माहेश्वर बख्शसिह, 
हरदोई, “२१ 

दशोबिजय आदि : वैराग्योपदेशक विविध पदसंग्रह (१६) भीमसी 
मानिक, बम्बई, १८२ 

दाउस्त, एल ० ए.० : व्यंग्य चित्रण (११ अनु०) रव्ञकुमारी देवी, कला 
प्रेस, इलाहाबाद, '३६ 

दादुदयाल ; दादू पदसंग्रह (१७ प्रा०) भाग १, ब्रह्मविद्या-प्रचार कार्या- 
लय, लाहौर, १६०० 

७ * जानी (१७ प्रा०) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ?०५ 
७»: » (१७ प्रा०) चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी, अजमेर, ०७ 

» * 9» (१७ प्रा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद ' र८ रिप्रिन्ट 

' 9 3“शब्द (१७ प्रा०) (सं० सुधाकर द्विवेदी) नागरी प्रचा- 
रिणी सभा बनारस, १०७ 

5» /-साखी संग्रह (१७ प्रा ०) गोविन्दराम परमहंस, खानापुर, ८ 
डे ५. (?७ प्रा०) गोविन्दानन्द, कनखल, सहारनपुर, 

ह। श्र 

दामोदरदास खन्नी : रोज़गार (१२) भारतमित्र प्रेस, कलकता, . ?१२ 
दामोदर यशवन्त बे : चौक पूरने की पुस्तक (१२) चित्रशाला प्रेस, 
पूना, १२ 

दामोदर शास्त्री: नियुद्ध शिक्षा (१२) खद्भ विल्ास प्रेस, बॉकीपुर, *छझर 


» : भेरी पूर्व दिक्‌ यात्रा (६) ३ ८४ 
कि : मेरी दक्षिण दिक्‌ यात्रा (६) ,, है 'दढ 
33 : रामायण समयविचार (२०) ,, . »# ६००० 
»... : मेरी जन्मभूमि यात्रा (६) .,,  :,, श्द्द 
9»... “बात खेल या अ व-चरित्र (४) ,, ,, ८६ 
५». $ चित्तौरगढ़ का इतिहास (८) खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर, 

१६१ 


5 * लखनऊ का इतिहास (८). ,, हि १६७ 
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दास्ताव्स्की ; पवित्र पांपी (२ अनु०) गल्ला पुस्तक माला कार्यालय, 
लखनऊ, २७ 

दिडनाग : कुन्दमाला ४ अ्रनु ०) विश्व-साहित्य ग्रन्थमाला,, दिल्‍ली, ३१ 
दिनेशनन्दिनी चोरब्या : शबनम (५) साहित्य भवन लि०, इलाहाबाद, 
३३ 

»... 3 मौक्तिक माला (५) नाथूराम प्रेमी, बम्बई, १३७ 

५»... * शारदीया (५) गल्जा फाइन आर्ट प्रेठ, लखनऊ, ३६ 
दिवाकर प्रसाद वर्मा ; वसुमती (१) दुर्माप्रसाद खतन्नी, बनारस, २५ 
दिवाकर भट्ट ; नखशिख (१) भारत जीवन प्रेस, बनारस, गच्यड 
दीनदयालु मिरि ; अनुराग बाग और अन्योक्ति कल्पद्र म (? प्रा०) 
(स० गोपीनाथ पाठक) लाइट प्रेस, बनारस, ६६ 

७». ; . (६ प्रा०) भारत जीवन प्रेस, बनारस, दर 

»... ; इृष्टान्त तरंगिणी (? प्रा०) (सं० नकछेदी तिवारी) 
भारत जीवन प्रेस, चनारस, ?ह६२ 

दीनदयाल्लु सं० ; व्याख्यान-रक्षमाला (१६) वेह्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, 9० 
दीनानाथ कौल ; भागीरथ कोष (१०) [उदू से हिन्दी] नवलकिशोर 
प्रे, लखनऊ, १३ 

दीनानाथ व्यास : प्रतिन्‍्यास लेखनकला (११) ऋषभचरण जेन, साहित्य- 
मण्डल, दिल्ली. ३४ 

: हृदय का भार (१) गग्जा फ़ाइन आटे प्रेस, लखनऊ, ३६ 
दीनेशचन्द्र सेन : रामायणी कथा (२० अ्रनु०) अस्युदय प्रेस, इलाहा- 
बाद, १५ 

दीवानचन्द्र, एम० ८० : पश्चिमी तक॑ २०) लेखक, डी० ए० बवी० 
कालेज, लाहौर. ११ ! 

दुनियामणि जिपाठी : कृष्ण पदावली (१) गयाग्रसाद, गोरखपुर ६० 
दुनीचन्द लाला ; पश्चाबी और हिन्दी का भाषा विशान (१०) लेखक, 
लाहौर, ?२६ 

दुर्गादत, पश्डित : वर्तमान दशा (४) लेखक, फ्ररुखाबाद, १६० 


छऊ८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


दुर्गादत पन्‍त ५ प्रेमा भक्ति (१७) लेखक, हरिद्वार, १०२ 
दुर्गादत्त पाण्डेय : चन्द्राननी (४) लक्ष्मी वेक्कंटेश्वर प्रेस, बम्बईं, ?१७ 
दुर्गादत मिश्र : सरस्वती (२) लेखक, बनारस, श्दध 
दुर्गा देवी : शिशु-पालन (१३) इण्डियन प्रेस, प्रयाग, !श्८ 
दुर्गाप्रसाद खत्री : अ्भागे का भाग्य (२) लेखक, बनारस, ११४ 
». * अनज्लपाल (२) 9... 79) १७ 
95 : बलिदान (२) 29 १) १६ 
हा ; प्रोफ़ेसर भोंदू (२) इड हि १२० ! 
». + माया (२) मी १२० 


दुर्गाप्रसाद गुस॒ $ भारत रमणी (४) निह्ालचंद वर्मा, कलकत्ता, “२३ 
७9... * महामाया, (४) आर० आर० बेरी, कलकत्ता, “२४ 
दुर्गाप्रसाद झूंकनूवाला मानस-प्रतिमा (३) लक्ष्मी धर वाजपेयी, इलाहाबाद, 


। इ्ष्य 

हे ई आरती (१) ) 8१ ; ३६ 
»... * सौरभ (१) नवराजस्थान ग्रंथमाला कर्यालय 
कलकत्ता, “३६ ! 


दुर्गाप्रसाद दुबे $ ज्षेत्रमिति (१४) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, “३६ 
दुर्गाप्रसाद मिश्र ; भारत घममे (१७) कृष्णानंद शर्मा, कलकत्ता, १६०० 
दुर्गाअसाद मुंशी : फुलवारी की छवि, अर्थात्‌ मनफूल की कहानी 
(३) लेखक, इलाहाबाद, ८४ 

दुर्गाप्रसाद वर्मा : माधवी लता (१) गोरख प्रेस, बनारस, १६० 
दुर्गाग्रसाद सिंह ; कृषिकौमुदी (१२) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, १६ 
दुर्गाशझूर प्रसाद सिंह : ज्वालामुखी (५) सरस्वती प्रेस, बनारस, “२६ 
दुलारेलाल भागेव $ द्विजेन्द्रलाल राय (२०) गज्जञा पुस्तकमाला, कर्यालय 
लखनऊ, २३ 

हे : दुलारे-दोह्वली (१) न 9. रें४ई 

दूधदास स्वामी : लाल दे बिहारी का दीवान (१८) गणपति कृष्णा जी 
प्रेस, बम्बई, ८६ 
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दूलनदास जी :-बानी (१०प्रा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, . !१४ 
दूलह ; कविकुल कण्ठाभरण (६ प्रा०) भारतजीवन प्रेस, बनारस, १८६ 

9» + » (६ प्रा०) गल्ला फाइन शर्ट प्रेस, लखनऊ, 'शे६ 
देलेदा, जी० : बेचारी माँ (२ अनु०) सीताराम प्रेस, बनारस, “३३ 


देव : अष्टयाम (१ प्रा०/ भारत जीवन प्रेस, बनारस, २ 
क  भावविलास (६६ प्रा०)  +# हा १६३ 
श + रखविलात (& प्रा०ग) . 5 “हरे 
हर : भवानीवलास ,& प्रा०/ ,, 9 ९६०० ढ्विं० 
देवकीनन्दन खत्री : चन्द्रकान्ता (२) हरि प्रकाश प्रेठ, बनारख, ६२ 
न : नरेन्द्र मोहिनी (२) नारायण प्रेस, मुजफ्फरपुर, 
६३-६४ 

हे : वीरेन्द्रवार (२) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ६५ 


मर : चन्द्रकान्ता सन्तति, (२) हरि प्रकाश प्रेस, बनारस, ६६ 
मा  कुसुमकुमारी (२) भाग १-४, क्लेखक, बनारस, ६६ 
३ : नौलखा द्वार (२) बालमुकुन्द शर्मा, कचौड़ीगली, 


बनारस, ६६ ! 
मर : कबीर (१) भारत जीवन प्रेस, बनारस, १६६ 
»... ४ गुप्त गोदना (२) भाग १-२, लेखक, बनारस,” ०२-०६ 
४ काजर की कोठरी (२) लेखक, बनारस, १०३ 


हु : अनूठी-बेगम (२) फ्रे न्ड एन्ड कम्पनी, मथुरा, ०५ 
भूतनाय (२) भाग १-६, लेखक, बनारस, ०६ [६ 

देवकीनन्दन त्रिपाठी ; जय नार सिंह की (४) लेखक, इलाहाबाद, ७६ 
गत * बुढ़िया बलान शतक (१), » 'प३ 

को : कलियुगी जनेऊ (४) धार्मिक प्रेस, इलाइाबाद ,!८६ 

हा : कलियुगी विवाह (४) 3. 9 छै 

दे : मारतइरण (४) 39. 9» देप्य 
देवकीनन्दन 'विभवः : अमेरिका की स्वाघीनता का इतिहास, (८) 
उमाशंकर मेहता, बनारस, ?३० 


४८० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


देवकीनन्दन शर्मा : सभा-विज्ञान और वक्त ता (११) आनंद प्रकाशना- 
ह लय, खुर्जा, २६ 

देवचरण, बी० ए० ; रह्चाबन्धन (२) भदावर प्रेस, दिल्ली, १३४ 
देवतीथथ स्वामी ; श्यामसुधा (१) मारत जीवन प्र स, बनारस, दप्य 
देवदत्त ; साहित्यकारों की आत्मकथा (१६) नवशक्ति प्रकाशन मंदिर, 
पटना, “३६ 

'देवदत्त अरोढ़ा : चर्म बनाने के सिद्धान्त (१२) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
यू० पी०, इलाहाबाद ३० 

देवदत्त तिवारी ; देवकोश (१) मेडिकल हाल प्रेस, बनारस, '८ई द्विं० 
देवदत्त मिश्र : बालविवाह दुृषक (४) खज्लविलास प्रेस, बाँकीपुर, “८५ 
देवदतत शर्मा : सच्चा मित्र (२) चिन्तामणि प्रेस, फ़रुखाबाद, ६१ 
”. ; अति अंधेरनगरी (४) रामनारायण शुक्ल, फ़रंखाबाद, 
है. 

देवदास ; अद्भुत बन्दाबन (१) मनोहर लाल मिश्र, कानपुर, ६७ 
देवरतन, पंडित : शिष्टाचार (१७) पंजाब इकानोमिकल प्रेस, लाहौर, 
१09 २ । 


देवराज, लाला $; साविन्नी (४) ५ ११. ७०० 
2. 7” ;लोरियां (१ बा०) १६ कन्या-महाविद्यालय, जालंघर,? ०५ 
7? 7 ; माता का प्यारा (१ बा०) हर 2. )0 ६ 
98 99 भीमदेव (७) न्‍ 995 १9 १६ 


देवराज विद्यावांचस्पति : जल-चिकित्सा-विज्ञान (१३) गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय, कांगड़ी, २६ 
देववत : मुस्तफा कमाल (७), नवशक्ति प्रकाशन मंदिर, पटना, 'इेष् 


? ; हँसाने वाली कहानियाँ (३ बा०) रे छा हेड 
देवशरण विद्यालक्वार ; तरक्ञित द्वदय (५) मुद्रक--आदर्श प्रेल 
अजमेर, ३६ 


देवीदयाल : भाषा शब्दनिरूपण (१०) लेखक, प्रतापगढ़, हि 
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देवीदयाल चतुर्वेदी : दुनिया के तानाशाइ (८), साहत्यप्रेस, जबलपुर, ४० 


देवीदास 


; राजनीति (१५), बालशंकर उल्लासराम, नडियाद, ?७& 


देवीप्रसाद ; रामेश्वर-यात्रा (६), नारायण प्रेस, मुजफ़्फ़रपुर ६३ 
देवीप्रसाद उपाध्याय; सुंदर सरोजिनी (२), लेखक, रामनगर चम्पारन ६३ 
देवीग्रसाद, पशिडत : कवित्त रक्नावली (१८), | मानस प्रकाश ] लेखक, 


लखनऊ, ८-६ 


देवीप्रसाद 'प्रियतम' : बुंदेलखंड का अलब्रम (१), लाला भगवानदीन, 


गया, ११ 

: अमरीकन संयुक्त राज्य की शासन-प्रणाली (६), 
शुभचिंतक प्रेस, जबलपुर, २१ 

: हिंदी भाषा में राजनीति (१४), भारतीय अंथ- 
माला, वृन्दाबन, रज्‌ 

2 ; ओऔरीकृष्ण जन्मोत्सव (१), साहित्य-सेवासदन, 
बनारस, २२ 

: हिंदी महाजनी का नया बढ़ीखाता (१२), लेखक, 
पिलानी, जयपुर, ३२ 


। 


श्र 


9४ 


देवोप्रसाद, मुंशी : मानसिंह (७), लेखक, जोधपुर, चर 
”». १्मालदेव (७) ?” ? पथ 

१) + महाराणा उदयसिंह (७) ?? हे ६३ 

५ भआमेर के राजे (८), 5 ६३ 

39 : स्वप्न-राजस्थान (£), बनवारीलाल मिश्र, मुरादाबाद, 

| “६३ 

99 : जसवंत सिंह (9), लेखक, जोधपुर, ६६ 


३१ 


: मारवाड़ के प्राचीन लेख (८5), ». +»+ (६ 
; मीराबाई का जीवन-चरित (१८), जैन प्रेस, 
लखनऊ, ह६य्८ 


; + महाराणा प्रतापसिंह (७), लेखक जोधपुर, ?०३ 
११ ; महाराणा संग्रामसिंह (७), मतबए:-रिजवी, दिल्ली, ०४ 


श्र हिंदी पुस्तक-साहित्य 


देवीप्रसाद, मुंशी ; महिला मृदुवाणी (१६), नागरीप्रचारिणी सभा, 
काशी, १०पू 

3 : रूठी रानी (२), भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता, १०६ 

१! : सूरदास जी का जीवन-चरित (१८), रामदृष्ण वर्मा, 
बनारस, ! ०६ 

7? ; राज रसनामृत (१६), कृष्णानंद शर्मा, कलकत्ता, ?०६ 

» : हिंदोस्तान में मुसलमान बादशाह (८), लेखक, जोधपुर, 

१ & ६ 

: यवनराज वंशावली (८), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 
१ ० 

: कविरक्षमाला (१६), भाग १ नवलकिशोर गुप्त, कलकत्ता, 
११ 

: पड़िहार वंश-प्रकाश (८), खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर, ११ 
र : राजपूताने में हिंदी पुस्तकों की खोज (१६), हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद ?११ 

 मुग़लवंश (८), सिद्धेश्वर प्रेंस, बनारस, "११! 
: न्‍्यायी नौशेरवाँ (७), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
: सिंध का इतिहास (८) [अज्ञात] २१! २१ 
देवीप्रसाद राय पूर्ण, बी० ए०, बी० एल ४ चंद्रकला भानुकुमार (४), 
रसिक समाज, कानपुर, ०४ 

देवीप्रसाद शर्मा ; प्रभात (१), इंदु कार्यालय, गोव्धनसराय, काशी,?०८ ! 
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१) 


१) 


द्वेंवेन्द्र ; सुशीला (२), इंद्रपस्थ आये ऐजेन्सी, दिल्ली, १५४ 
देवेन्द्रप्रसाद जैन : तरिवेणी (+), लेखक, आरा, ११७ 
७»... सें० $ ऐतिहासिक स्त्रियाँ (८ , संपादक, आरा, “१३ प्र० 
का सं० : प्रेमफकली (१६), संपादक, आरा, १३७ 


देशन्नत : हिंदूजाति का स्वातंत्रब-प्रेमो(८), उदयलाल कासलीवाल, बतम्ई, २० 

दौलतराम कवि ; महेश्वर रसमौर (१), लखनऊ प्रिटिंग प्रेस, लखनऊ, 
ए 

हद 
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द्वारकादास ; रास पदञ्चाध्यायी माषा, (१),मुफ्रीद-ए, श्राम प्रेस, लाहौर, ६२ 
द्वारकानाथ त्रिपाठी  भीरामकृष्ण लीलासृत (७), रामकृष्ण आश्रम, 
नागपूर, “३६ 

द्वारकाप्रसाद ; परियों की कहानियाँ (३ बा०), भाग १-२, हिंदी मंदिर, 
प्रयाय, ?३२ 

द्वारकाप्रसाद, बी० ए० : आदमी (४),छत्रबद्यदुर, लाहोर डाँगा,रांची ४० 
द्वारकाप्रसाद गुप्त 'रसिकेन्द्र' ; अ्रशातवास (४), रविकेन्द्र नाटक माला, 
कालपी, “२१ 


द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी : गौरीशझुर उदयशकूर ओम, (७, लेखडक, 
इलाहाबाद, ०३ 
: भारतीय उपाख्यानमाला (२०), नेशनल प्रह्ठ, 
इलाहाबाद, ?११ 
: ग्रीस और रोम की दंतकथायें (३ बा०) ,, १३१ 


: नाटकीय कथा (२०), हर 79३ 
: पौराणिक उपाख्यान (१७) 9. रे! 
 आदश महिलायें (८) रामदयाल अग्रवाल, 
इलाहाबाद, “१३ 

: रामान॒जाचार्य जीवन-चरित्र (७) मोतोीलाल 
इलवासिया, १३६, काटन स्ट्रीट, कल्तकत्त', “१४ 
: संस्कृत-हिंदी कोष (१०) नवलकिशोर प्रेस, 
लखन ऊ, “१७ 

हे : हिन्दी चरिताम्बुधि (८) ७.» रेशै 
द्वारकागसाद मौर्य, बी० ए०, एल-एल बी० : हेदरअशली (४), सोताराम 
प्रेत, बनारस, “३४ 

ड्वारकाबाई देव : फलों के टिकाऊ पदार्थ (१२) लेखक, धशमटोली, 
नागपुर, ४१ 

द्विजेन्द्रलाल राय ; दुर्गादास (४ अनु०), नाथूराम प्रेमी, बम्नई, १६ 
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है. हिंदी पुस्तक-साहित्य 


दिजैन्द्रलाल राय ; मेवाड़-पतन (४ अनु०) नाथूराम प्रेमी, बम्नई, १७ 


क्र $ शाहजहाँ (४ अनु०) हि ३३ 
99 ; उस पार (४ अनु०) कर हे 
है : नूरजहाँ (४ अनु०) -  $ या 
हर ) ताराबाई (४ अनु») हे ”१द्ध 
ध मची ६ 9) श्ष् 
१9% : चन्द्रगुप्त (४ अनु०) ११८ 
55 : सीता (४ अनु०) पु रद 
१9 : मु्ख मश्डली (४ अनु») कै ११ 
9१ । भारतरमणी (४ अनु० ) हर ११६ 
१ : पाषाणी (४अनु०) है '३० 
ह; ) सिंहल-विजय (४ अनु०) हि ग 
जे ; राणा प्रतापसिंद (४ अनु ०) ,$ ा। 
१5 : कालिदास ओर भवभूति (२ ० अनु०) ,, १२१ 
११ सुदराब और झुस्तम (४ श्रनु०) ,, ५ 
अहल्या (४ अ्रनु०) १३६ 

डी० जी० काले : रेशों की रंगाई (१२) लेखक, कानपुर, ३६ 


डौ० टी० शाह : आदर कुमार (१७ बा०) ऊँमा फ्रामेसी, अहमदाबाद, ३४ 


के : अर्जुनमाली (१७ बा०) हर १३2४ 
गे ; भरत बाहुबलि (१७ बा०) "र४ 
;; : चक्रवर्ती सनत्कार (१७ बा०) ” १३४ 
कर : चन्दन मलयागिरि (१७ बा०) १३४ 
५ ; काना लकड़दारा (१७ बा०) १३४ 
: मद्दामंत्री उदयन (१७ बा०).. १३४ 
है : महाराजा सम्प्रति (१७ बा०) १३४ 
४५ : महाराजा श्रेणिक (१७ बा०). ) ३४ 
; मुनि श्री इरिकेश (१७ बा०) १३४ 


पा ; प्रभु मह्मावीर के दस आवक (१७ बा०)” १३४ 
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डी० टौ० शाह : राजरषि प्रसन्नचंद्र और वल्कलचीरी (१७ बा०) 
ऊँमा फ्रार्मेठछी, अहमवाबाद, ?३४ 
5१ : सती मयण रेहा (१७ बा० , १) 9... रै६ 


४... : सेवामूर्ति नन्‍्दी वेण (१७ बा०), ». ३६ 
2 : भी गौतम स्वामी (१७ बा०), ५, ?इ६ 
39 : शी स्थूलीभद्ग (१७ बा०), ५ रेट 


डी० आर० शर्मा ; आल्मारी की रामकहानी (३ बा०), डी० आर० 
शर्मा डण्ड सनन्‍्स, जोधपुर, २६ 


४] : मौत के धन्चे (३ चा०), १5 * २६ 

)) : लाल और हीरा (३ बा०) . ,, ?३६ 

हे : गदहा भाई (३ बा०) हि 7१६ 
थ 


धनीराम प्रेम : प्राशेश्वरी (४), फ्राइन आरटंस्‌ प्रिन्टिज्ञ काटेज, 
इलाहाबाद, :१ 


१9 : वल्लरी (३) 995 99 |. और 

रे : वेश्या का हृदय २), भारत कार्यालय, अलीगढ़, ३३ 

हे : वीराज्धना पन्ना (४), फाइन आर्ट प्रिंटिंग काटेज 

इलाहाबाद, ३४ 

न : मेरा देश (२), रतन पब्लिशिंग हाउस, हिन्दू कालोनी, 
बम्बई, ?३ 


७... सैं०; भारत का कहानी-साहित्य (२०), बम्बई, ,, “२६ 
धन्वन्तरि : घन्वन्तरि निधण्ड (१३ अनु०), लक्ष्मी वेड्डटेश्वर प्रेर, 
बस्बई, ?०१ 

भरनीदास ;--बानी (१७ प्रा०', बेलडियर प्रेस, इलाहाबाद, १9 ३२ 
अरमचन्द सरावगी : यूरोप में सात मास (६), इिन्दी पुस्तक 
एजेन्सी कलकता १३७ 

बरमदास : शब्दावली (१७ प्रा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, ?१० 


छ८६्‌ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


घरमदत्त विद्यालक्वार + प्राचीन मारत में स्वराज्य (८), ग़ुरुकुल प्रेस, 
काँगड़ी २७० 

घर्मदास : अवध-विलास (१ प्रा०), लक्ष्मीविलास काशीखणड प्रेस, 
लखनऊ, *८७ 

घमंदेव विद्यार्थी : निराली कहानियाँ (३ बा०), शिशु शानमंदिर 
इलाहाबाद, ?४१ तू० 

घमंराज अखवीन्द्र :--वेदान्त परिभाषा (१७ अनु०) वेड्कटेश्वर प्रेस, 


बम्बई, ०१ 

घमनिन्द शास्त्री: बालरोग विशान (१२), चाँद कार्यालय, इलाहाबाद २३ 
»... $ उपयोगी चिकित्सा (१३), ,, 9. २७ 

५... 5 स्त्रीरोग विज्ञान (१३), . ;, 9... रे२ 

». : विषविशान (१३), प्रकाश प्रेस, कानपुर, श्र 


हा : शल्यतंत्रम्‌ (१३), धन्वन्तरि कार्यालय, विजयगढ़, ?३३ 
धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री : गुस जी काव्य की कारुण्यधारा (१८), पुस्तक 
भंडार, लहरिया सराय, ४१ 

घीरजलाल शर्मा : स्वदेशी रग और रंगना (१२), शिवप्रसाद, मथुरा, 
२५ 

घीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, एम० ए० ; जीवत्व जनक (१४), विज्ञान परिषद्‌, 
इलाहाबाद, ३२ 

घीरेन्द्र वर्मा, एम-ए०, डी० लिट, सं० : परिषद्‌-निबन्धावली (१६) 
भाग १, रामनारायण लाल, इलाहाबाद, २६ 

85 3० : » (१६) भाग २, भगवती प्रसाद वाजपेयी, इलाहाबाद ३ १ 

» स० ; अष्टछाप (१६), रामनारायणलाल, इलाहाबाद, २६ 

५ सै० : गलपसमाला (१६), भाग ?, हिन्दी परिषद, प्रयाग 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, २६ [ 

ह : हिन्दी राष्ट्र या सूबा हिन्दुस्तान (६), लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद, ३० 
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घीरेन्द्र वर्मा एम० ८०, डी० लिट्‌ ० : हिन्दी भाषा का इतिहास (१०), 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, ३३ 

». हिन्दी भाषा और लिपि (१०), » 9 रै३े 

»... $ आसीण हिन्दी (१०), साहित्य मवन, इलाहाबाद, ३ 

बे : ब्रजमाषा व्याकरण (१०), रामनारायशतलाल, इलाहा- 
बाद, ३७ 

विचारधारा (५), साहित्य भवन, इलाहाबाद, 7४१ 

» तथा रामकुमार वर्मा, एम० ए०, पी० एच० डी०, सं० ; आधुनिक 

हिंदी काव्य (१६) सरस्वती पब्लिशिंग द्उस, इलाहाबाद, ३६ 
धूमकेतु : सत्तपण (३ अनु ०), लखक, अहमदाबाद, १३१ 
घोयी : पवनदूत (१ अनु ०), उदयलाल कासलीवाल, बम्बई,. १४ 
श्र वदास ; भक्त नामावली (१६ प्रा०), (सं० राधाकृष्णदास) नाग्रो 
प्रचारिणी सभा, बनारस १६ 


». +. 9» (१६ प्रा०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १श६ 


नें 


नकछेदी तिवारी अजान स० : भड़ौआ-संग्रह या विचित्रोपदेश, (१६), 
ब्रह्मशाद्गर मिश्र, बनारस, ८४ 


हर सं० : मनोजमञ्जरी (१६), कला १-४, भारत जीवब् प्रेस, 


बनारख, ८ा४-प्प८ 

9) : जगत्‌ विनोद (१), भाग १ ,, | प्प्र्‌ 

पं : उपालम्म शतक (१) ५. 9. हध२ 

द : शिवाशिवशतक (१) ». #9. थेर 

,. सं० : विज्ञान मार्तरंड (१६) 9. »9. छैर 

५ * कविराज लछिराव कवि (१८) ,, ही १०४ 
नगेन्‍्द्र एम० ए० ; बनबाला (१), महेन्द्र, आगरा, ! ३८ 


; सुमित्रानन्दन पन्त (१८) 39. 9» हैप्य 


0 


ध्च्य्य हिंदी पुस्तक-साहित्य 


नगेन्द्र, एम० ए० : साकेत--एक श्रध्ययन (१८), महेन्द्र, आगरा, ? ४० 
हे : आधुनिक हिन्दी नाटक (१६), 9». ४१२ 
नर्गेद्रनाथ गुत्तः अमरसिंह (२ अनु०), (अनु० प्रताप नारायण मिश्र), 
खड्जविलास प्रेस, बॉकीपुर, १०७ 

७... * खून (२ अनु०), (अनु० गोपालराम), धार्मिक श्रेस, 
इलाहाबाद, ०७ ! 

नगेन्द्रनाथ बसु : भारतीय-लिपितत्व (१०), विश्वकोष प्रेस, बाग़बाज़ार, 
कलकत्ता, ११४ 

५. $ हिन्दी विश्वकोष (६) न ४ ११४-- 
नजमुद्दीन : सूरजपुर की कद्ठानी (३), भाग १, २, गवर्नमेन्ट प्रेस, 
इलाहाबाद, ७१ 

नज़ीर : नागलीला (१ प्रा०), इसनी प्रेस, दिल्ली, हद 
» * बालपन कन्हेय्या का (१ ग्रा०), शान प्रेस, दिल्ली, ७४ रिप्रिन्ट 
» * चुहेनामा (१ प्रा०), वंशीधर कन्हेयालाल, कसेरठ बाज्ञार, 
आगरा, ७४ 

नटवर चक्रवर्ती ; अफगानिस्तान का इतिहास (८), लेखक, बज्ञवासी 
प्रें, कलकत्ता, !०५ 

न : हिन्दू तीथे (६), लेखक, कलकत्ता, १०६ 
नन्दकिशोर कझका : प्रिया-मिलन (१), लेखक, श्रीनगर, चम्मारन, ३१ 
नन्‍्दकिशोर दुबे : जल-भकूलन (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ७६ 
नन्‍्दकिशोर मिश्र : गन्लाभरण, (६) सूर्यबली लाल, गंधोली, सिधौली, 
सीतापुर, ११ 

नन्‍्दकिशोर विद्यालक्कार : पुनजन्म (१७), लेखक, कलकत्ता, २५ 
नन्‍्दकुमार देव शर्मा : महाराणा प्रतापसिंद (७ बा०), ओंकार प्रेस, 
इलाहाबाद, ०७ 

५»... 5 स्वामी रामतीथ (७ बा०), ,, १५७ 
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9». 5 स्वामी विवेकानन्द (७ बा०) ,,  ,, १३४ 
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नन्‍्दकुमार देव शर्मा : गोखले (७ बा०), ओंकार प्रेस, इलाहाबाद, १५ 
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35 
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99 
नन्ददास 
9१ 
39 
49 


१9 
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: बालवीर चरितावली (८ बा०), जोशी एण्ड कम्पनी, 
शिवशझ्ढडर लेन, कलकत्ता, १५ 

: इटली की स्वाधीनता का इतिहास (८, गोविन्दराम 
रामानन्द, कलकत्ता, १५ 

: सिक्‍खों का उत्थान और पतन (८), नागरी प्रचारिणी 
सभा बनारस, ?१७ 

: वक्त त्वकला (११), इरिदास वेद्य, कलकत्ता, १२० 
: पल्चात्र-केसरी महाराजा रणजीतसिंह (७), गाँधी हिन्दी 
पुस्तक भण्डार, बम्बई, २० 

: पलञ्ञाब-हरण और महाराजा दलीपसिंह (८), हिन्दी 
पुस्तक एतन्सी, कलकत्ता, १२२ 

: पत्र-सम्पादन-कला (६), भरीराम बेरी ऐड कम्पनी. 
कलकत्ता, २३ 

: वीरकेसरी शिवा जी(७ ), हिन्दी पुतस्कर एजेन्सी,कलकत्ता , २२ 
: प्रम पुजारी राजा महेन्द्रप्रतापविह (७), बजरज्लाल 
लोहिया, कलकत्ता, /२३ 

: लाजपत-महिमा (७), गड्जाप्रसाद भोतिका, बनारस, २४ 


: बोचुरी-लीला (१ प्रा०), ब्रह्म प्रेस, दिल्ली, ७१ 


है 
क 
् 
छ 
शी 
४४ 


त् 


» ( £ प्रा०) मीर पनाइ अली, ललितपुर, १७३ 
श्याम सगाई, (१ प्रा०) ब्रह्म प्रंस, दिल्‍ली, )७छ 
» (१ प्रा०) मुहम्मद अब्दुलरंहमान खाँ, कानपुर, “८१ 
». और रुक्मियीमज्जल (१ग्रा०), श्रग्रवाल प्रंस, 


कलकत्ता, ३४ 
अर्थ चन्द्रोदय (१० प्रा०), मोतीलाल, फतेहपुर सीकरी, 
११७ रिप्रिन्ट 


नाममाला मानमझ़्री (१० प्रा०), चश्मए-नूर प्रं स, 
अमृतसर, १६०० 


७६० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


नन्‍्ददास, : मानस मज्जरी (१० प्रा०), [ द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी सं० |, 
इलाहाबाद, ०७ 

»... £ अनेकार्थ और नाममाला (१० प्रा०) अमीरसिंह, बनारस, 

७७ 

५... : अनेकाथ मझ़्री और नाममाला (१० प्रा०), वेड्टेश्वर 

प्रेस, बम्बई, ?१० 

9. ई£+ 39 92 (१० प्रा०), [ सं० बलभद्र 
प्रसाद मिश्र, एम० ए० और विश्वंभरनाथ महेरोत्रा, 

एम० ८०] प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग ४० 

,,... : रासपश्चाध्यायी (१ प्रा०), रामसरूप शर्मा, मुरादाबाद, 
१8६ 

कि : , (१ प्रा०,, सं० राधाकृष्णदास), नागरी प्रचा- 
रिएणी सभा, बनारस, ०३ 

»... : अमर गीत (१ प्रा०), गोवधनदास लक्ष्मीदास, बम्बई, 

११० रिप्रिन्ट 

५»... :  » (१ प्रा०), रामसरूप शर्मा, मुरादाबाद, ६६ 

५... : , (£ प्रा०), [सं० रामाज्ञा द्विवेदी), ओकार प्रेस, 
इलाहावाद, २६ 

५»... : , (१ प्रा०),गोपालदास गुजराती, बनारस, ३१ रिप्रिन्ट 

?. ; मवरगीत (१ प्रा० , [सं० विश्वंभरनाथ मेहरोत्रा, एम० 
ए०] रामनारायणलाल, इलाहाबाद, !३८ 

: रास पद्चाध्यायी तथा मंवरगीत, (१ प्रा०), भारतमित्र 
प्रेस, कलकत्ता, ०४ 

“ हे द (१ प्रा०), कृष्णानंद 
शर्मा, कलकत्ता ?०४ 

नन्‍्ददात गोस्वामी: ,, (१ प्रा०), परीक्षितसिंह, मेरठ, १८ रिप्रिन्ट 
गे » (१ प्रा०) बृजमोहनलाल, इलाहाबाद, श्द 
5. » (६ प्रा०) लक्षमी श्राठे प्रेस, इलाहाबाद, ?३७ 


7 


कस 


लेखक-सूची ४६९ 
नन्‍्ददुलारे वाजपेयी सं० + यूर-संदर्भ (१६), इस्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 


२2 
हर : जयशड्भूर प्रसाद (१८) लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 
डर 
नन्‍्दलाल : ठुर्रा राग (१), चंद्रप्रभा प्रेस, बनारस, दर 
नन्‍्दलाल तहसीलदार : पैमाइश (१४), रामदयाल श्ग्रवाला, इलाहा- 
बाद, २७ 

नन्‍्दलाल शर्मा: उद्यानमालिनी (१७), नरदरिशक्कुर कम्पनी, जबलपुर, 
ह। है 5 

नरदेव शास्त्री : ऋग्वेदालोचन (२०), सत्यत्रत शर्मा, शांति प्रेस, आगरा, 
श्ध्द 


?. ; गीता विमर्श (२०), वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद, ?२४ 


नरसिंह केसरीसिंह : मजनावली १७), बापालाल केवल, अहमदाबाद, 
१ 3 

नरतसिंद चिन्तामणि केलकर : सुभाषित और विनोद (३ अनु ०), लक्ष्मण 
साहित्य मडार, लखनऊ, ?२७ 

मर ४ लोकमान्य तिलक का जीवन-चरित्र, (७ अनु>). डी० 

के० फडके, थाना, ?२७ 

नरसी मेहता : प्रेमकीतेन » प्रा०), यूर्यमल जी दिल्लीवाला, जलगाम, 
55 - 

नरहरिदास बारहट : अवतार चरित्र भाषा (१), श्रोधर शिवलाल, बंबई, 
है छ्प्‌ 

नरहरि स्वामी : बोघसार (१७ अनु०), रामावतार, मिलावली, जसराना, 
जौनपुर, !३२ 

नरेन्द्र, एम> ए० : नीच, (४), फ़ाइन आर्टंस प्रिंटिंग काँटेज, इलाहाबाद, 
३१ 

: शूल-फूल (१), श्रनंतलाल, इलाहाबाद, १३४ 
हर : कर्णफूल (१), करुणाशक्लुर, इलाहाबाद, ३६ 
5 : पलाश-बन (१), प्रकाशगह, इलाहाबाद, ४० 
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श६२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


नरेन्द्र, एम० ए० ; कड़वी मीठी बात (३), प्रकाशगह, इलाहाबाद ४२ 
नरेन्द्र देव, आचार्य : समाजवाद (१५), संघर्ष पब्लिशिंग प्रेस, लखनऊ, 
गे डेट 

नरेन्द्रनाथदास विद्यालझ्वार : विद्यापति काव्यालंह्वार (२०), पुस्तक भंडार, 
लहरिया सराय, ?३७ 

नरोचमदास : सुदामा-चरिजत्र (१ ग्रा०), फौके काशी प्रेस, दिल्ली, ८२ 
2 (+ प्रा०), गल्ञाप्रसाद वर्मा, बनारस, “०४ 

5 0 (१? प्रा०), यूनिवर्सिटी बुकडिपो, आगरा,?३३ 

0 4 (१ प्रा०), [सं० ललिताप्रसाद सुकुल, एम० 
ए.०], हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, ३६ 

'नरोत्तमदास स्वामी : हिन्दी गद्य का इतिहास (१६), शम्भूदयाल सक्सेना, 
आगरा, ३८ 

नमंदाप्रसाद खरे, सं० : नव नाटक निकुझ्च (१६), त्रिलोकीनाथ, बनारस, 


7७४२ 

'नमदाप्रसाद मिश्र सं० : सरल नाटकमाला (४ बा०), संपादक जबलपुर, ३१ 
द्वि० 

है; : हाथी को खवारी (३ बा०) ५ छा १४० 

7? ; भूत का शेर (३ बा०) 22... 22. ४० 

१) : साइसी छुटेरा (३ बा०) ट 7. ६४० 

?. ; चतरूराम (३ बा०) 2. 202. '४० 

?. ; सुरेश की सेवा (३ बा०) 7... 7. '४० 


? :सुरेश की दयातुता (६ बा०) ? 7? | ४० 
नलिनी मोशन सान्‍्याल : भाषा-विशान(१०), इण्डियन प्रेत, इलाहानाद, 


रे २७ 

7? ; समालोचना तत्व (६), रामनारायण लाल, इलाह्वबाद, 
/३६ 

१! ; सूरदास (१८) ॥ ११... १३७ 


7. ; उश्वविषयक लेखमाला (५), ४१ 


१9 939 


जेखक-सूची ४६३ 


नवजादिकलाल श्रीवास्तव : श्रीकृष्ण (१७), बाहिती ऐश्ड कंपर्ना, चोर 
बागान, कलकत्ता, २२ 

” ; शान्तिनिकेतन (२), भारती प्रेस, कलकत्ता, १२४ 

2 ; पराधीनों की विजय-यात्रा (८), आर० सैगल, चुनार, ३४ 

नवनीत कवि : श्यमाज्षअवयव भूषण (१), रामदास अरोड़ा, बम्बई, ?७३ 


2. ; मूखंशतक (१), लेखक, मथुरा, !६ ३ 
नवनीत लाल : कुब्जा-पच्चीसी (१). सरस्वती प्रेस, बनारस, ४ 
नवलकिशोर : बनयात्रा (६), लेखक, कानपुर, द््द 

: मनोहर कद्दानी (:), लेखक, लखनऊ. *द० 


2? सं> : तुलसी-पश्चरक्न( *८) (जानकी मगल: पावंती मंगल; वैराग्व 
संदीपिनी: नहछू, बरवा। सपादक, लखनऊ, ८६ 
( ? ? ९); रहीम-ऋवितावली (१८), नवलकिशोर, लखनऊ, द्प्य 


नवलकिशोर सहाय पाण्डेय : रोहिणी (२), सच्चिदानंद सिन्हा, बा कीपुर?१६ 
*। 


नवलराय : प्रेम (२), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 3७ 
नवीन कवि ; सुघासर (१ प्रा०), [सं० जगन्नाथदास रक़्ाकर ,. संपादक, 
बनारस ७३ 


नवीनचन्द्र राय : आचारादश (१७), मित्र बिलास प्रेस, लाहौर, “७२ 


२) 7 


9 : धर्मदीपिका (१७) 3३ 

हु : ब्राह्म धर्म के प्रश्नोत्तर (१३), १6०...“ शहर 

रे : तत्ववोघ (१७), गोपालचन्द्र दे, कलकत्ता, हि 3. 

2" : उपनिषत्सार (२०), लेखक, लाहौर, ह 

१ : जलस्थिति और जलगति (१ ४).पंजाब यूनिवर्सिटी कालेज, 
लाहौर, ८२ 

श : स्थितित्व और गतितत्व (१४८,  / दूरझ 
नवीनचन्द्र सेन : पलासी का युद्ध (१ अन॒०). साहित्य प्रे8, चिरगाँव, 
ह २ ५ 


नागरमल केडिया : तोसी (६) व्यापारिक बोर्ड, मारवाड़ी अस्पताल, 
१६, हरीसन रोड, कलकत्ता, १६ 


४७६७ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


नागरीदास, महाराजा ; इश्क चमन (१ प्रा०), राधाचरण गोस्वामी, 
दन्दावन, १७७ 

; नागर समुच्चयय (१ प्रा०), श्रीधर शिवलाल, ज्ञान- 
सागर प्रेस, बम्बई, ६८ 

नागेश्वर मिश्र ; चटपटे चुटकुले (३ बा०), दक्षिणभारत हिंदी प्रचार 
सभा, मद्रास, ३३ 

नाथप्रसाद दीकछित : माधुरी (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १३७ 
नाथूमाई तिलकचंद सं० $ पुष्टिमार्गीय वैष्णव भागवतन अष्टसरवान 
कृतीन पदमार्ग तथा गोवर्धनलीला अने दानलीला (१६) 

संपादक, बम्बई, ८ 

नाथूराम प्रेमी ; दिगम्बर जैन ग्रंथकर्ता और उनके ग्रंथ (१६), जैन ग्रंथ 
रक्ाकर कार्यालय, बम्बई, ?११ प्र० 

) जान स्टुअर्ट मिल (७), हिन्दी ग्रंथ रक्ताकर कार्यालय, 


| 


0 


बम्बई, १२ 

१9 + कशोटक जैन कवि (२ ०), जैन ग्रंथ रताकर, कार्यालय, 
घस्बई, १४ 

१ ; हिन्दी जैन साहित्य का इतिहात (१६), लेखक, बम्बई, 
7 १ ७ 

”. $ भ्रमण नारद (१७), 9. 9. ६७ 


नाथूराम श्र शर्मा : शह्लरसरोज (१), आयसमाज, अलीगढ़, १२ द्वि० 
हा : अनुराग रत् (१), दहरिश्डर शर्मा,” ? ?१३ 
4  गर्मरणडा रहस्य (१७), ? ४? ?१६ 


१) : वायस-विजय (१) शंकरसदन, दरदुआआागंज, १६ 


नानक ; सिद्ध गोष्ट (१७ प्रा०), नूर प्रेस, लाहौर, ७४ 
” ३ गण सन्नली (१७ प्रा०), भाग १-२, बेलवेडियर प्रेस, इलाहा- 
बाद, १३ 


नानकचन्द्र सं० ; पावस प्रमोद (१६), (टी० सम्पूर्ण सिंइ) भारत जीवन 
प्र स, बनारस, ८० 


लेखक-सूची ४६५ 


नानालाल चमनलाल सेइता; भारतीय चित्रकला (८), हिन्दुस्तानी 

ऐकेडेमी, इलाहाबाद, ३५ 

नान्हालाल दलपात राम ; जया-जयंत (४ अन ०), बालचंद सेठ, राज- 
पूताना हिंदी साहित्य सभा, भ्रालरापाटन 

नाभादास ; भक्तमाल (१६ प्रा०), नृत्यलाल सील, कलकत्ता /७३ 

: 9 (१६ प्रा०), (सर्टीक), सखाराम भिक्षेत, बम्बई, '७६ 

: » (१६ प्रा०, चश्म-ए-नूर प्रंस, अमृतसर, ६ 

* 9» (१६ आ०), वेझ्डटेश्वर प्रस, बम्बई, १६६ 

: 93 (१६ प्रा०), भाग १-६, सीताराम शरण भगवान 

प्रसाद अयोध्या, "०४ 

». (६६ प्रा०), (सटीक) गयाविणुु, श्रीकृष्णदास, 

कल्याण, ६६ 

+ रामाष्ययाम (१ प्रा०), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई १६४ 

नारद ; तदीय सर्वस्व (१७ श्रनु०), खज्ड विलास प्रंस, बॉकीपुर, ८४ 

” $ नारद संहिता (१४ अनु०), वेड्डटेश्वर प्रेस बम््रई, ०६ 

” $ भक्तियूत्र (१७ अनु०), (अनु० इरिश चन्द्र ), ब्रज चन्द प्रेस, 


की 
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बनारस, प्र 
2 ३ (१७ अनु०), सनातन धर्म प्रेस, मुरादाबाद, १ 
” ; (१७ झअनु०), गीता प्रेस, गोरखपुर, ३५ 


नारायणचन्द्र लाहिड़ी : स्वाघीनता युद्ध में जनता का विज्ञव ८), गुप्ता 
बुकडिपो, हज़ारीबाग़, ४० 

नासयण शर्मा : हितोपदेश (३ अनु०), निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, ६५ 
? ; हितोपदेश (३ अनु०), लक्ष्मी वेझ्डटेश्वर प्रेस, बस्चई, '०४ 

7 $ “72(३ श्रनु०), कन्हेयालाल कृष्णदा 4, द्रमज्जा, ! २ १ रिप्रिन्ट 
न्रारायण और विहारासिह ; अष्टयाम (१), खज्नविलास प्रेस, बाँकीपुर, ७ 
नारायणदास, पणशिडन : निदान विद्या (१३), लेखक, इलाहाबाद, १० 
नारायण दुलीचन्द व्यास : फलों की खेती और व्यवताय (१२), लेखक, 
एग्रिकलचर रिसर्च इन्ह्टीट्यूट, पूना, ३६ 


४७६६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


नारायण पाण्डेय, बी० ए० ; नेपाल (८), नागरी प्रचारिणी सभा,बनारस, 
११०१ 

नारायणप्रसाद अरोड़ा ; डी० वेलेराका जीवन-चरित्र, (७), लेखक, 
कानपुर, ३० 

». ; दुकानदारी (१२), गाँधी हिन्दी पुस्तक भण्डार, बम्बई, ?२२ 

?. ; मधुमक्खी (१२), भीष्म एण्ड ब्रद, पटकापुर, कानपुर,” ३६ 
नारायणुप्रसाद शर्मा : पदार्थ विद्या (१४ बा०), वेड्डूटेश्वर प्र स, बम्बई, 


ण्ष 
नारायणप्रसाद बिताब' ; प्राशपंज (६), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकचा, 
हि 
हे. हो : पिज्ञलसार (६), बेताब प्रिन्टिज्ञ वर्क्स, दिल्ली, 

है 
श्र्‌ 


नारायणराव प्रो० : जुजुत्सु (१३), मुद्रक, चन्द्र प्रिन्टिग प्रेस, दिल्‍ली, “३६ 
हर : स्तूप निर्माण-कला (१३), गुरुकुल, कॉँगड़ी, “३६ 
नारायण स्वामी : आत्मदर्शन (१७), आये पुस्तकालय, लाहौर, “२२ 


?  ; मृत्यु और परलोक (१७) 7. रह 
?  ; ब्रद्मविज्ञान (१७), गिरीश पुस्तक-मण्डार, माईथान, 
आगरा, ३२ 


» ; जीवन-चरित श्रीरामती र्थ महाराज (७), लेखक, लखनऊ, ३४ 
नाल्‍द नरपति : बीसलदेव रासो (१ प्रा०), नागरी प्रचारिणों सभा, 
बनारस, २६ 

नाहरसिंद सोलझ्छी, सं० : रक़्ावली (१८), संपादक, कासगञ्ञ, एड, १६ 
नित्यनारायण बैनर्जी : आज का रूस (६ अनु०), विशालभारत 
बुकडिपो, कलकत्ता, ?३४ 

नित्यानन्द देव : भाई-भाई (२), लेखक, डुमराँव, १२४ 
नित्यानन्द पाण्डेय, बी० ए०, एल-एल० बी० : ज्ञीडिंग्स' (१२) लक्ष्मी- 
नारायण प्र स, मुरादाबाद, “०३ 

निद्धलाल मिश्र ; विवाहिता विलाप (४), वेझ्कटेश्वर प्रंस, बम्बई, '८३ 


लेखक-सूची ४६७ 


नियाज्ञ मुहम्मद खाँ; लोकसेवा (१७), दीक्षित प्र स, इलाहाबाद, ?३३ 
निरख्जनन मुकरजी : भारतवर्षीय राज-संग्रह, भाग १ (बनारस राज्य) (८), 
ईं० जे० लाज़रस ऐड कंपनां, बनारस, ?७४ 

निर्मेलदास ; निर्मल कृति भाग १ (१), दुल्लमराम मानिकराम, 
केलापीत, 'व्य्ड 


निश्चलदास ; विचार सागर, (१७ प्रा०), बापू सदाशिव, बम्बई, *द्षष्य 

: ?? (१७ प्रा०), शरीफ़ साले मुहम्मद, बम्बई, ?७४ 

?.. : ” (५७ प्रा०), मुस्तफ़ा प्र स, लाहौर, ५ 

2१. ४ ” (१७ प्रा०), (सटीक), वेझ्ुटेश्वर प्र स, बम्बई, “२६ 

2 ; ? तृत्ति-प्रभाकर (१७ प्रा०), दरिलिगु कादमी प्रंस, 

बम्बई, *६्य- 

? $ ” (१७ प्रा०) इरिप्रसाद भागीरय, बम्बई, रे द्वि० 

निह्ालकरण सेठी : प्रारस्मिक भौतिक विज्ञान (१४), हिन्दू विश्व- 

बनारस, विद्यालय, “३० 

निद्ालचन्द वर्मा ; मोतीमदल या लक्ष्मीदेवी--भाग १-३ (२), लेखक, 

कलकत्ता ?१४ 

१9 : प्रेम का फल (२) १9 १) ११३ 

नीलकण्ठ ; ताजिक नीलकण्ठो ,१४ अनु०), (टी० महीघर शर्मा) 

वेड्डूटेश्वर प्रसा बम्बई, ६६ 

नूत बिहारी रे | सं० ; भूषण -अन्यावली (१८ प्रा०), अज्ञवासी फ़म,, 

कलकता , +$६०० 

72... 7? ; घोडस रामायण (१८ प्रा० ), ”? ०३ 

7? 7 :& तुलछीदासजू को अन्यावली (श्८प्रा०),, ,, ०४ 

नूर मुहम्मद : इन्द्रावती, भाग १, नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस “०५ 

उर्सिद्दाचायजी : रतिहवाणीविलास (१), लेखक, बरोदा, 2-54 

नेमिनाथ : बारहमासा (१ आ०), सिताबचन्द नाहर, कलकचा, ?७४ 
डर 


ह८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


नेवाज कवि ; शकुन्तला उपाख्यान (१ प्रा०), ब्क्शक्ूर मिश्र, बनारस 
परे 

नोटोविच, एन० : भारतीय शिष्य--ईंसा (७ अनु०), पुस्तक भण्डार 
महाविद्यालय, ज्वालापर, सद्दारनपुर, “१४ 

नोनीलाल पाल, डी० एस-सी० : नित्य व्यवद्वार में उद्धिज्ज का स्थान 
(१४), लेखक, लेकचरर ढाका वि० वि०, ३८४ 


नौरोजी, दादाभाई : भारतवर्ष में चरित्र को दरिद्रता और अँपग्रेज्ञों की 
वर्तमान नीति के विषय में देशियों के विचार (८ अनु०), 
[अनु० काशीनाथ खत्री |, अनु वादक, सिरसा, इलाहाबाद, ८ 


'नौरोजी, दादाभाई : जब अंग्रेज़ नहीं आये थे (८ अनु ०), सस्ता साहित्य- 
मण्डल, अजमेर, *र८ 

एन० सी० भादुरी : बायोकेमिकल मेटीरिया मेडिका (१३), बी० तथा 
बी० भादुरी, मुरादाबाद, ४० 

एन० के० चैटर्जी ; उद्भिज का आहार (१४), विज्ञान परिषद्‌, 
इलाहाबाद, ३१ 


प्‌ 
पँचकौड़ी दे : घटना घठाटोप (२ अनु०), [अनु०गोपालराम] फ्रेंड ऐंड 
कंपनी, सथुरा, १३ 
५. ; जय पराजय (२ अनु०), | अनु ० गोपालराम |, मैनेजर, 
जासूस, गहमर, गाज़ीपुर, ?१३ 
जीवन रहस्य ( रअन ०) [ अनु० गोपालराम ], भारत 
मित्र प्रेस, कलकत्ता, १३ 
श्र : नोलवसना सुंदरी (२ अनु०), (अ्रनु०गोपालराम|, 
मैनेजर, जासूस, गहमर, ग़ाज़ीपुर, ? १३ 
१) : मायावी (२ अनु ०), [अनु०्गोपालराम], ?+३ 
'पजनेस ; पजनेस-पचासा (१ प्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ?€र 
» ; पजनेस-प्रकाश (१ प्रा०) ? हु १६४ 


लेखक-सूचो छह ६ 


पटवघन, पंडित : म्रदंग वा तच्रला वादन पद्धति (११) लेखक, बंबई, ?१० 
पट्टामि सीतारामैया, डॉ० : काँग्रेस का इतिहास ( ८ अनु० ), मुद्रक-- 
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, दिल्ली, ३५ 

7 ३ भारत का आयिक शोषण (£ अनु०), मातृभाषा मंदिर, 
इलाहाबाद, '४० 

2. ; महात्मा गांधी का समाजवाद ,(£ अनु०), मातृभाषा- 
मंदिर, इलाहाबाद, “४० 

पतिराम बाबू ; कवि भूषण-विनोद (१), डायमंड जुबिली प्रेस, 
कानपुर, १६०० 

पत्तनलाल : देशी खेल (१३), माग १-२, खड्डविलास प्रेस, 
बाकी पुर, १७९१ 

पदम मागवत ; रक्मिणो मज्जल (१ प्रा०), हिन्दू प्रेस, दिल्ली, १६ 3 
पदुमलाल पुत्रालाल बख्शी : अज्ञलि (३), दरिदास ऐएड कंपनी, 


कलकत्ता, २२ 

११ ; पञ्चपात्र (५), साहित्य मवन लि० 
इलाहाबाद, “२३ 

7१ | हिन्दी साहित्य-विमश (१६), छिन्दी पुस्तक- 
एजेंसी, कलकत्ता, २४ 

६ ४ विश्व-साहित्य (२०), गल्ला पुस्तकमाला 
कार्यालय, लखनऊ, ?२४ 

११ : तीय॑ रेजु (१७), वेदेद्दीशरण, लहरिया- 
सराय, दरमंगा, १३० 

४ मकरन्द-बिन्दु (५), ” देश 
& ० प्रबन्ध-पारिजात (५), साहित्य भवन लि०, 
प्रयाग, ३२ 


| मलमला (३), नाथूराम प्रेमी, बंबई, १३४ 
पह्चकान्त मालवीय ४: त्रिवेणी (१), अम्युदयप्रेत, इलाइबाद १२६ 
५ * प्याला (१), लेखक, इलाहाबाद, . ३२ 


५०० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


पद्मकान्त मालवीय : आत्मवेदना (१), लेखक, इलाहाबाद, १३३ 
ही * आत्म-विस्मृति (१), १2 १३३ 
१2 $ कूजन (१), 99 9) १८१ 


पद्मसिंद शर्मा ; पच्म-पराग --भाग १ (१८), भारत पब्लिशर्स लि०, 
मुरादपुर, ?२६ 

: हिंदी उदु और हिन्दुस्तानी (१०), हिन्दुस्तानो 
एकेडेमी, यू० पी० इलाहाबाद, ३२ 

पद्माकर : पह्माभरण (६ प्रा०), [रामकृष्ण वर्मा सं०] भारत जीवन 
प्रेस बनारस, . १६०० 
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” ; गल्ञालइरी (१ प्रा०), भ्रीधर शिवलाल, बंबई, ७४ 
>> ; ? (१ प्रा०), दिलकुशा प्रेस, फ़तेहगढ़, ?८६ द्वि० 
? ; 7” (१ प्रा०), रामसरूप शर्मा, मुरादाबाद, ६६ 
72 ५ 9 (१ प्रा०), जैन प्रेस, लखनऊ, ६६ 
>> ; ?”? (१ प्रा० ), शिवदुलारे वाजपेयी, कल्याण, “२३ 
१?” ; जगद्विनोद (१ प्रा०), नवलकिशोर, लखनऊ, !७६ 


939 ५, 9 
श्र 


(१ प्रा० ), लखनऊ प्रिंटिंग प्रेठ, लखनऊ, ६४ 
राम रसायन, बाल काण्ड (१प्रा ०),भारत जीवन प्रेस,बनारस, ६४ 
? ; 2? अखयोध्या काण्ड (१ प्रा०), है.3.॥ 
४ ” अरणय काणड (१ प्रा०), 53 2हप 
: प्रबोध-पचासा (१ प्रा०), भारतजीवन प्रेत, बनारस, ६२ 
9 +. ». (१ प्रा०), रामरत्ञ वाजपेयो, लखनऊ, ६९ 
,» * दिम्मतबह्ादुर विरदावली (१ प्रा०), नागरी प्रचारिणी 
सभा, बनारस, ० 
पत्नालाल : पत्र-लेखन (१२), पाल ब्रदस, अलीगढ़, २३१ 
५». $ हिन्दी ज्रीडिंग्स (१२), रामनारायण लाल, इलाहाबाद, २६ 
पतन्नालाल बाकलीवाल : लिखबोध (१०), वेहूटेश्वर प्रेत, बम्बई, 


हु 


लेखक-सू ची ५८४१ 


पत्नालाल ब्राकलीवाल, सं० : इृहदू जिनवाणी-संग्रह :१७ अनु०), 
जैन सिद्धान्त-प्रकाश प्रंस, कलकत्ता, २६ 

परमात्मा शरण, डॉ० : मध्यकालीन भारत (८), नंदकिशोर ब्रदर्स, 
बनारस, “३५४ 

परमानन्द : द्घिलोला (१ ग्रा०), इसनी प्रेस, दिल्ली, द्च्द 
». : परमानन्द सागर (१ प्रा०), रामचंद्र त्रिवेदी, जयपुर, ?१४ 
परमानन्द ; तक शास्त्र (१५), नागरी प्रचारिणी समा, आरा, ._?०६ 
परमानन्द, भाई ; आप बीती (७), लाजपतराय पृथ्वीराज साहनी, 


लाहौर, २१ 

५... : देश-पूजा में आत्म-बलिदान (८), राजपाल, लाहौर, २१ 
:... ४ वीर बैरागी (७), सरस्वती आश्रम, लाहौर, "२३ 
५9... * जीवन-रहस्य (१७), आकाशवाणी पुस्तकालय, लाहौर, 
१२५ 


».. : योरप का इतिहास (८), इंडियन प्रेत, इलाहाबाद, '२७ 
5». : हिन्दू जीवन का रहस्य (१७), गजल्जञापुस्तक-माला 

कार्यालय, लखनऊ, २८ 
: मेरे अन्त समय के विचार (७), इंडियन प्रेस, इलाहा- 


है 


बाद, ४१ 

परमानन्द सुहाने, सं० : नखशिख, हज़ारा (१६), नवलकिशोर प्रेख, 
लखनऊ, ?६३ 

»>.. सें० ; पावस कवित्न-रक़्ाकर (१६) बे 6 

»... सें० : पडऋतु-इज़ारा (१६) ७ 3 दिए 
परमानन्द स्वामी : बुद्ध का जीवन-चरित्र (७), वेड्डुटेश्वर प्रेस, बंबई, 
2०५६ 

परमानन्द स्वामी : शझ्कराचार्य का जीवन-चरित्र (७), वेड्डटेश्वर प्रेस, 
बंबई, “१३ 


परमेश्वर मिश्र ; रूपवती नाटक (४), लेखक, भागलपुर, १०७ 


५७०२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


परमेश्वरीदयाल : तुलसीकृत रामायण का अध्ययन (१८), वैदहीशरण , 
लहरियासराय, दरभंगा २४ 

परमेश्वरीप्रसाद गुत्त, बी० एछ०-सी० : चारादाना और उनके खिलाने 
की रीति (१२), सस्ता साहित्य-मंडल, नई दिल्ली, !३७ 

परमेश्वरीलाल गु्॑र ; अग्रवाल जाति का विकास (८), काशी पेपर स्टोस, 
२१ बुलानाला, नबवारस, ?४२ 

परशुराम : मेड़ियाधसान (३ अनु०), विशाल भारत कार्यालय, 
कलकत्ता, 

परानमल सारस्वत ओमा : चपला (२), वेह्लुटेश्वर प्रेस, बम्बई, ?११ 


पराशर ३--स्मृति (१७ अनु०) रघुनंदनप्रसाद बुकसेलर, बनारस, ६१ 


बे (१७ अनु०), लक्ष्मीनारायण प्रेस, मुरादाबाद, ८ 
» +--रसंहिता (१७ अनु०), बज्ञवासी फ़र्म, कलकत्ता, ”क्पू 
»  + इेहतू पाराशरी (१४ अनु०), वेझ्लटेश्वर प्रेस, बम्बई, . ७प 
3» + लघु पाराशरी ( श्शअनु० » ,, . +५ २१ 
पराशर, शाइजी : सन्त-दर्शन (१७) मुद्रक-गंगेश्वरी प्रिटिंग बक्‍स, दिल्ली, 
२३७ मन 

पराहूदास : इृष्टान्तकोश (३), मिशन प्रेस, इलाहाबाद, 7७७ 
परिपूर्ण नन्‍द वर्मा ; सेरी आह (२), बल्देवदास, बनारस, १३२ 


»... : निठल्लू की रामकद्दानी (३ बा०) गल्जा फाइन॑ आर्ट 
प्रेस, लखनऊ, ३३ 

: रानी भवानी (४), रामचन्द्र त्रिपाठी, पटना पब्लि- 
शस, पठना 'इृष्य 

४»... : संयुक्तप्रान्त की कुछ विभूतियाँ ( ८ बा) मैकमिलन, ऐर्ड 
कम्पनी, बहूबाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता, ४१ 

पलबक : घरती माता (२ अनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, . ४२ 
पलट साहिब $ पलट्ू साहिब की बानी--भाग १ (१७ ग्रा०), बेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद, ०७ 


लेखक-सूची ५७३ 


पशुपाल वर्मा ; जमनी में लोकशिक्षा (६). मध्यमारत हिन्दी साहित्य- 
समिति, इन्दौर, १६ 


,,. $; योरप का आधुनिक इतिहास (८). ,+, » २३ 


, : बकले और केण्ट का तत्वशान (२०) ».. » रे४ 
पाठेश्वरीप्रखशाद लाला : प्रेम प्रकाशिका २ भाग (१), गयाप्रसाद, 
गोरखपुर, १६१ 


पाणिनि $ पाशिनीय अष्टकम्‌ (१० अनु ०), सरखती प्रेस, इटावा, ६८ 


» : अष्टाध्यायी (१० अनु०), (टीका ब्रजरक्ष भद्टाचार्य), शनसागर 


प्रेस, बम्बई, १५ 8 

पातब्जलि : यागदश न (१७ अनु० ', वेझ्कंटेश्वर प्रस, बम्बई, . ६४ 
... 9५ (१७ अनु०) रामसरूप, मुरादाबाद, श्द 

». 5. 9 (१७ अनु०), स्वामी श्रेस, मेरठ, १७७ 
9... ,, (१७ अनु०), आयदपंण प्रेस, शाहजहॉपुर, ६५४ 


५». ४+. » तथा राजमातंग्ड (१७ अनु०), शर्मा मैशीन 
प्रिंटिंग प्रेस, मुरादाबाद, १५ रिंप्रिंट 

(१७ अनु०), (टीका० आयेग्रुनि), देवदत्त, 
शाह आलमी दरवाज़ा, लाहौर, ?१५ 

पातेश्वर प्रसाद ; अनुराग-प्रकाश (१), लक्ष्मी वेक्लंटेश्वर प्रस, बम्बई, 
६६ 

पानचन्द आनन्दजी पारीख + आर्य देशपनता (६), ओरिएन्टल प्रेस, 
बम्बई, ?७१ 

पारसनाथ द्विवेदी ; देश को दशा (६), विश्वविद्या, प्रचारक महामंडल, 
चन्दौसी, ११५ 

पारसमणि प्रधान $ नेपाली व्याकरण (१०), लेखक, लक्ष्मीनिवास- 
कालिम्पांग, २० 

पारस्कर : ण्सूत्र ( १७ अनु० ), [अनु० सुखदेव शर्मा), अनुवादक, 
हीवेट छत्रिय स्कूल, बनारख,. श्षट 


११ |; १3 


५०४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


पारनेल : एकांतवाठी योगी (१ अनु०), [अनु० श्रीधरपाठक), अनु- 
वादक, इलाहाबाद ८६ 

9 तथा गोल्डमिस्थ : पद्मावली ( १ अनु० ) [ हरमिट', 
डेज़डविलेजा तथा 'ट्रवेलर' |, ए० के० 

भद्टाचार्य, बनारस, ८१ 


पालराम, सं० : शील-रक्ञाकर (१७), जमालुद्दीन, मेरठ, १७१ 
पीताम्बर पंडित : विचार-चन्द्रोदय (१७), शरीफ साले मुहम्मद, बंबई, 
ह। ज्द 

के : बालबोध सटीक (१७) हे सब 5 
पुत्तनलाल सारस्वत : स्वतंत्रा वाला (४), लेखक, कन्नौज, १०३ 


पुरुषार्यी : अन्तवेंदना (१), विश्वसाहित्य ग्रंथमाला, लाहौर, . ?३३ 
.पुरुषोत्तमदास गुप्त : तुलसीदास (४), लेखक, अयोध्या, "२४ द्वि० 
पुरुषोत्ततलाल, एम० ए.० ; आदर्श और यथाथ (६), गीताधघर्म प्रेस, 
बनारस, ३७ 

पुष्पदन्त : मद्दिम्न स्तोत्र (१७ अनु०), लाइट प्रेस, बनारस, ?७७ 
पूरनचन्द नाइर, एम० ए०, बी० एल्‌०: जैन लेख-संग्रह--भाग १ (८), 
जैन विविध साहित्य शाज्रमाला कार्यालय, बनारस, * १८ 

हि ४» * भाग २-३ (८) संग्रहकार, कलकत्ता, २६ 

».. : जैसलमेर (६) विश्वामिनन्दन प्रेस, कलकत्ता, . *श्८ 
'पूरनचंद मु शी : अवध-समाचार (८), तमन्नाए प्रेस, लखनऊ, ७६ 
पूरनदास कब्रीर॒पंथी : निशंयसागर (१७ प्रा०), शिवदुलारे वाजपेयी, 
कल्याण, ?२३ 

पूर्णचन्द्र बसु : साहित्य-मीमांसा (६ अनु ०), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, “२१ 
पूर्णतिह वर्मा : भीमसेन शर्माजी का जीवन-चरित्र (७), अ्द्म प्रेस, 


इटावा, 'श्८ 
पूर्शिमा देवी : ऊन की बुनाई की प्रथम शिक्षा (१२), लेखिका, एटा ?०६ 
पृथ्वीनाय शर्मा $ पैंखुरियोँ (३), हिन्दी भवन, लाहौर, १३६ 


हक । अपराधी ४ (४), १9 हे रै६ 


लेखक-सूची ५०५ 


पृथ्वीनाथ सिंह : उद्धिज विद्या--भाग १ (१४), खज्जनविलास प्रेस 
बॉकीपुर, ०६ 

पृथ्वीराज  बेलि क्रिसन रक्मिनी री (१ अनु०) [एल० पी० 'टेसीटरी 
सं०] रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, श्८ 

9 ४ रे (१ अनु०) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, 
इलाहाबाद, ३१ 

“पोल प्रकाशक ; तुलसीदास का मुकदमा (१८), निराकार पुस्तकालय, 


बनारस, ?श्८ 

प्यारेलाल : विटपविलास (१४), लेखक, श्र॒लीगढ़, १६७ 
». ४ कस्टम्स ऐण्ड कॉस्ट्यूम्स (६) » . + ०१ 

,,. : दुनियाँ की सैर (६), विद्यासागर प्रेस, अलीगढ़, . ०१ 

७ $ कायाकल्प (१३), आयमिन्र प्रेस, मुरादाबाद, १५१ 

» 5 वाणविद्या (१२), के १०१ 

» सैं० ; चरित्र-संग्रह (८). $, मा ०२ द्वि० 

» : जापानी बोलचाल (१०), श्यामलाल आये ऐर्ड कंपनी 
अलीगढ़, ०६ 

प्यारेलाल, एम० ए० ; माता की सौगात (४), आनन्द ब्रदसे, ग्वालमण्डी, 
लाहोर, “४२ 


प्यारेलाल गद्भराडे: आधुनिक मारत (६), हिन्दी पुस्तक एजेंसी, 
हरीसन रोड, कलकत्ता, '२२ 
प्यारेलाल गुप्त : लवज्जलता (२), इरिदास ऐड कम्पनी, कलकत्ता, १४ 


हु $ ग्रीस का इतिहाठव (८), तरुण भारत ग्रन्थावली, 

इलाहाबाद, “२३ 
हर रोम का इतिहास (८), 9. 9».  रे६ 
हे फ्रांस की राज्यकरान्ति (८), » ४» र६ 


प्यारेलाल, डॉ ८: छाती के रोगों को चिकित्सा (१३), लेखक, लखनऊ, “३७ 
प्यारेलाल मिश्र : विलायती समाचार पत्रों का इतिहास (२०), हिन्दी 
प्रेस, इलाहाबाद, २६ 


५०६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


प्रकाशचन्द्र गुस : रेखा चित्र (५), शारदा श्रेय, इलाहाबाद, . ४७० 
: नया हिन्दी साहित्य--एक दृष्टि (१६),, सरस्वती प्रेस, 
बनारस, ४१ 

“प्रचारक बन्धु? ; हिन्दी-तेलगू बालबोधिनी (१०), हिन्दी साहित्य सम्मे- 
. लन-प्रचार कार्यालय, मद्रास, २१ 

प्रतापनारायण चतुर्वेदी, सं० : सेनापति-रक़्ावली (१८), भारतवासी प्रेस, 
दारागड्ज, इलाहाबाद ४१ 


प्रतापनारायण पुरोहित ; नल नरेश (१), गल्ला फ़ाइन आट प्रेत, लख- 


/) 


नऊ, “३३१ 

प्रतापनारायण मिश्र ; मन की लदर (१), भारतोय प्रंस, बनारस, प्‌ 
हर : कलि कौठुक (४) ५ बा. आई 
न ४ मानस विनोद (१७) )9 ».. पद 
4 * मन की लददर (१) के 5 पाई द्वि० 
हि : मन को लद्दर (१) के पक. "हक 
हि : कथामाला (३), खज्नविलास प्रेस, बॉकीपुर, ६० 
99 + पञ्चाम्रत (१७ प्रा०) 99 99 १६२ 
के : चरिताष्टक (८), भाग १ ,, औ.. 
हि : लोकोक्ति-शतक (१) मी हे १६६ 
है : भारत दुदंशा (४) वेझ्डटेश्वर प्रेस, बम्नई, . ०२ 
हे : तृष्पन्ताम्‌ (१) हर 9. फू 
हे : सज्जीत शाकुन्तल (१), खज्जगविलास प्रेस, बांकी- 
अुर, ग््ष 


: निबन्‍न्धनवनीत--भाग १ (५), अभ्युदय प्रेस, 

है इलाहाबाद, १६ 
ह : काव्य-कानन (१८), हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद, ३३ 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव : निकुल्न (३), अम्बिकाप्रसाद गुप्त, हिन्दी अंथ- 
भण्डार, बनारस, “२३ 


। 


लेखक-सूची घ०७ 


प्रतापनारायण श्रीवास्तव : विदा (३), गल्जा फ्राइन आटे प्रेस लखनऊ, 
हे 


र्ध् 
४». * पाप की ओर (२) ४8. 9. 'दे० 
3... : आशीर्वाद (३), )... »$ . टे३ 
»... + विजय (२) के. अर 
५»... :* विकास (२) भाग १-२ ६ पे जे 


प्रतापनारायण तिंह, महाराज ; रख-कुसुमाकर (६), लेखक, अयोध्या, !६४ 
प्रतापसिंह, भक्तमाल (१२ प्रा०) नवलकिशोर, लखनऊ, दंड च० 
प्रतापसिंह, कविराज : आयुर्वेद खनिज विज्ञान (१३,, प्रकाश पुस्तका- 
लय, कानपुर, ३१ 

सं० : आयुर्वेद महामए्डल का रजत-जयन्ती ग्रन्थ (१३), 
आयुवंद महामए्डल, बनारस, ३५४ 

प्रतापसिंद मोंसले, सतारकर ; ब्रह्म-स्मृति (१७ , लेखक, पूना, . परे 
». 5 सत्यसागर (१७), कृष्णराव बापूजी माण्डे, पूना, वश 
प्रतापसिंह, सवाई : अ्रमृततागर (१३ अनु०), ज्ञानतागर प्रेस, बम्बई, धृप 
प्रतिपाल सिंह, कुमार : वीर बाला वा अपूर्व नारीरक्ष (२), लेखक, 
पहरा, छुतरपुर, ०७ 

: बुन्देलखश्ड का इतिहास (८), कुँवर पृथ्वीसिह, ,, ,, 
प्र श्प्प 

गा : आर्यदेव कुल का इतिद्ास (८) लेखक ,, ,, 'र८ 
प्रयु्नदास : काव्य-मझ़री (६ ग्रा०), लक्ष्मीवेक्कूटेश्वर प्रेस, बम्बई, &७ 
प्रफल्लचन्द्र ओमका “मुक्त : सनन्‍्यासिनी (२), ओकझा-बन्धु आश्रम, 
इलाहाबाद, “२६ 

१9 $ बेलपत्र (३) 9) 9) १२६ 4 
पतभड़ (२), लेखक, इलाहाबाद,  ?३० 
पाप और पुण्य (२), ओमा-बन्धु आश्रम, 
इलाहाबाद, ३० 
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४०८ हिंदी पुस्तक-साह्वित्य 


प्रफल्चन्द्र ओम 'मुक्त' : तलाक़ (२), मुद्रक--देवीदयाल, प्रिन्टिंग 


वकक्‍्से, दिल्ली, “३२ 

रे : जेलयात्रा (३) मुद्रक--भारत प्रिन्टिंग बक्से 
दिल्ली, १३२ 

हे : जलधारा (३), मध्यमारत हिन्दी-साहित्य 


समिति, इन्दौर, “३३ 
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रामचरण भट्ट, काँसी, ४२ 
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इलाहाबाद, “२६ 
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प्रसिद्ध नारायण सिंह, : बी० ए० : सावित्री उपाख्यान (१), लेखक, 
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»... ४ योगत्रयी (१७), देशसुधार ग्न्थमाला प्रेस, बनारस, २० 
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हि : राजयोग (१७१, .)... 9४. »$ ॒ देह! 
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प्रचारिणी सभा बनारस, २२ 


राजनीति शास्र (१५), न ५ "२२ 

: रूस का पशञ्चवर्षीय श्रायोजन (६), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, 

कलकत्ता, ?२३ 

: मुद्राशास्र (१५), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
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कार्यालय, लखनऊ, “२६ 
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बनारस, ३६ 
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हि ३ ७ 

प्रियादास शुक्ल : भक्ति शानामस्तवर्षिणी (१७ प्रा०), वेड्डटेश्वर प्रेस, 
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* सुखदास (२ अनु ०), नाथूराम प्रेमी, बंबई, २० 


लेखक-सूची 
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प्रेमचन्द, बी० ८.० : समरयात्रा (३), सीताराम सेकसरिया, कलकत्ता, 
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३० 
”?.. ; प्रेम-पद्गमी (३) गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ,?३० 
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”.. ; प्रेरणा (३), सरस्वती प्रेस, बनारस, झ२ 
”. ;& कर्मभूमि (२) ् शेर 
2? ; समरयात्रा--(तथा अन्य कहानियाँ) ३२ 
०. &प्रेमकी वेदी (४) ” रे 
”?..  सेवासदन संक्षिप्त (२बा०) ” ३४ 
”? ; पंच प्रसून (३), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, “३४ 
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प्रेमसह्दाय सिंह : नवयुग (४), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १३४ 
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झेटे: महात्मा सुकरात (७ अनु०), नवलकिशोर प्रेल, लखनऊ ?१६ 
पी० ए.० वी० जी० खाठे: विकासवाद (१४), लेखक, गुरुकुत् 
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कांगड़ी, १४ 
फृ 
फ़रतेहसिंद वर्मा, राजा : राग-प्रकाशिका (१ १) लेखक, पुवॉ्ों, 
शाहजहांपुर १६६ 
पे ऋतुचन्द्र (१) ५ ,. २० 
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फ़ाह्यान ४ चीनी यात्री फ्लाह्मान का यात्रा-विवरण (६ अनु ०), नागरी 
प्रचारिणी सभा, बनारस, १२७० 

फूलदेव सहाय वर्मा : प्रारम्मिक रसायन (१४), नन्‍्दकिशोर ऐड ब्रद्स, 
बनारस, २८ 

?.. * साधारण रसायन (१४), हिंदू विश्व-विद्यालय, बनारस, 

"श्र 

के मिट्टी के बत्तन (१२), कला प्रेस, इलाहाबाद, ३६ 
फ्रेलन, एस० बी०, पी-एच० डी० : न्यू इंगलिश-हिंदुस्तानी डिक्शनरी 
(१ ७), लेखक, दिल्ली, ८८३-- 

9»... : ए डिक्शनरी आॉव हिन्दुस्तानी प्रावब्स (१०), मिस एम० 

डी० फ़ैलन, दिल्ली, !८४-- 

फ्रांस, अनातोले : अहंकार (थायस अनू०), (२ अनु०), राधाकृष्ण 
नेवटिया, कलकत्ता, ?२३ 


बे 
ब्िमचन्द्र चद्ोपाध्याय; दुर्गेशनंदिनी भाग १-२, (२ श्रनु ०), गदाघरतिंह, 
आज़मगढ़, '८२ 
४५ * » (२ अनु० ), खज्लविलास प्रेस, बॉकीपुर, “०१ 
5... * घमंतत््व (१७ अनु०), (अनु० महाबीरप्रसाद), भारत 
मित्र प्रेस, कलकत्ता *८३ ! 
/. : राधारानी (२ अनु०); (अनु० हरिश्चंद्र), अनुवादक, 
बनारस, '८३ 
”.. * युगलाज्ञुलीय (२ अनु ०); (अनु० प्रवापनारायण मिश्र), 
खड्ज विलास प्रेस, बाँकीपुर !६४ 
: राजसिंह (२ अनु०), ( अनु० प्रताप नारायण मिश्र ) 
खज्जविला9 प्रेस, बॉकीपुर !६४ 
>'.. + » (२ अनु०), (अनु० किशोरीलाल गोस्वामी) 
खज्जविलास प्रेस, बाँकीपुर !१० 


च्च्ड्र 


लेखक-सूची श्र 


बड्लिमचंद्र चट्टोपाध्याय ; (२ अनु०) (अनु० प्रतापनारायण मिश्र) 
खजन्जनविलास प्रेठ, बॉकीपुर, ६७ द्वि० 

9... 5 कुृष्णकान्त का दानपत्र (२ अनु०), (अनु० अयोध्यासिंह 
उपाध्याय), खज्भविलास प्रेंस, बाँकीपुर श्च् 

53... ४ चौबे का चिट्ठा (कइृष्णकान्त का दानपत्र अनू०) (२अनु०)| 
नाथूराम प्रेमी, बम्बई, १४ 

».. 5 देवी (२ अनु०)(अनु० वालेश्वरप्रसाद मिश्र), वेक्डटेश्वर 
प्रेस, ज़म्नई, ६६ 

»... : कंपालकुण्डला (२ अनु०), (अनु० प्रतापनारायण मिश्र), 
खड्ड विलास प्रेस, बॉकीपुर, “०१ प्रथम 

»... $ चख्धशेखर (२ अनु०)। (अनु० ब्रजनन्दन सहाय); 
खड्डविलास प्रेस, बॉकीपुर, ०७ 

2... : इन्दिरा (२ अनु०), (अनु० किशोरीलाल ग्रोस्वामी) 
खन्बविलास प्रेस, बॉकीपुर १०८ 

9»... * लोक-रहस्यथ (३ अनु०) साहित्य संवर्द्धिनी समिति, 
११५ सास्कम स्कायर, कलकत्ता, १३ 


»... £ बह्लिम-निबंधावली (५ अनु ०), नाथूराम प्रेमी, बंचई १६ 
न  बह्धिम-अन्थावली (१८ अनु ०) मुकुन्ददास शुत्त, बनारस, 

२५ 
के * सीताराम (२); हेन्दी पुस्तक-एजेंसी, कलकत्ता, *र& 
१9 * मुणालिनी (२) 99 १9 ३२ 
95 * रजनी (२) 59 ११ 7१ 
». ४ देवी चौधरानी (२) हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, 

हि ३ 9 
५५ + आनन्द मठ (२) पुस्तक-भवन, बनारस, १३६8 


बचऊ चौबे, 'रसीले' $ सुरस-तरज्ञषिणी (१), लेखक, बनारस, . *' बाप 
र ४ ऊधो-उपदेश (१) मा का १६१ 


४१६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


बचऊ चौबे “रसीले' : सावन-बद्दार (१) नवलकिशोर प्रेल, लखनऊ, ०६ 
बचनेश मिश्र तथा देवदत्त शर्मा; हास्य (४), चिन्तामणि प्रेस, 

फरू खाबाद, /६३ 
: नवरत्न (१), देवदत्त शर्मा, कालाकांकर, (अवध) 
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ह 6 | 

स : शबरी (१);रामकुमार, कालाकांकर (अवध) ३६ 
बच्चूराम, सं० $ अनुराग-शिरोमणि (१), संपादक नामंल स्कूल, इलाह- 
भाद, ८३ 


बजरडुबली-विशारद : माइकेल मधुसूदनदत्त (२०) साहित्य-सेवक 
कार्यालय, बनारस, “२५ 

सं० : तुलसी-रचनावली (१८) सीताराम प्रेस, बनारस, 
3 ३६ 

बटुकनाथ शर्मा तथा बल्देव उपाध्याय : रसिंक गोविन्द और उनकी 
कविता (१८), लेखक, बलिया, "२६ 

बद्रीदत्त पाडेश्य : कुमारऊँ का इतिहास (८),लेखक, प्रेम-कुटीर, अल्मोड़ा, 
9 ३ (७ 

बद्रीनाथ भट्ट : कुरुवन-दहन (४), रामभूषण प्रेंस, आगरा, हि 
». : चुज्ञी की उम्मीदवारी (४) $.. »# ११४ 


99 


»... ४ चंद्रगुतत (४), लेखक, आगरा 3१५ 
४»... : वेणीसंहार को आलोचना (२०), रामभूषण प्रेस, 
आगरा, ?१५ 


9 


५»... * गोस्वामी तुलवीदास (४) » .. # र्र 
५. 5४ बेनचरित (४), रामप्रसाद ऐंड सन्‍्स, आगरा, . १२ 
3... ४ हिन्दी (१६), गंगा पुस्तक्ृमाला कार्यालय लखनऊ, २५ 
» . : दुर्गावती (४) »? १... रे 
5»... £ लबड़धोंधों (४) बे 99... रे5 
». ४ विवाह-विज्ञापन (४) का ७. २७ 


लेखक-सूची &१७ 


बद्रीनाथ भट्ट : ट्योलूराम य्लाछी (३), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 


"रद 

हे मिस अमेरिकन (४) था 7२६ 
बदरीनाथ शुक्र, एम० ए० क्री० टी० $ कन्द जेहन (३) चन्द्रमोहन 
लखनऊ, रे६ 


बदरीनारायण चौघरी ; भारत-सौभाग्य (४), लेखक, मिर्ज़ापुर, ८६ 
 मझलाशा द्ार्दिक धन्यवाद (१) .,, ५. छ५रे 


2) £ कजली-काद म्बिनी (१) हे 393. ६७ 

».. 5 भारत-बघाई (१) आनंद-कादंबिनी प्रेस, मिर्जापुर, 

#। 6 ३ 

म : आनन्द अरुणोदय (१) ५ १? *७५६ 
बद्गरीदास : रहस्य-प्रकाश (४), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १०४ 
बद्रीप्रसाद : ग्रबन्ध-अकोदय (६), कालीचरण, अ्रतरैती, अलीगढ़, 
है. 

बनयन, जॉन : यात्रा-स्वर्णोदय (२ श्रनु०), लाज़रस ऐश्ड कंपनी, 
बनारस, 7६७ 


बनारसीदास : बनारसी-बिलास और बनारसी जीवन-चरित्र (१७ प्रा०), 
जैन अंथ-रत्ाकर कार्यालय, बंबई, ० 

बनारसीदास चतुरवेदी : कविरत्न सत्यनारायण जी (१८), हिन्दी साहित्य- 

सम्मेलन, इलाहाबाद, '२वप्य 


»  * अराजकवादी मैलठेस्टा (3), खाघना-मंदिर, बम्बई, ३६ 
४ + अराजकवादी छुई माइकेल (७) ,, »  हदे& 
» * जापान के गांधी--कागावा (७) ,, 9 हैईै. 
५». + अराजकवादी ऐमा गोल्डमैन (७) » . »# ४० 


बनारसीप्रसाद, सं० $ सुन्दरी-तिलक (१६), संपादक, बनारस, 
बंशीघर लाला : प्रेम-लतिका (१), लेखक, बाँदा, ब्य, 


५्श्द हिंदी पुस्तक-साहित्य 


चर्नियर, फ्रेंक्रिट : बनियर की भारतयात्रा भाग १-३ (६ अनु०), 
(अनु० गंगाप्रसाद गुप्त), कल्पतर प्रेत, बनारस, 


ै 
०६ 
५. $. » (£ अनु०) गंगाप्रसाद अरोरा, बनारस, १७ द्वि० 
बलदेवदास ; प्रभात-शतक (१), बाबूलाल, आगरा, १६७ 


बलदेवप्रसाद उपाध्याय, एम० ए० ; संस्कृत कविचर्चा (२०); मास्टर 
खेलाड़ीलाल, बनारस, “३२ 

बलदेवप्रसाद खरे : प्रणवीर (४), निद्दालचंद्र वर्मा, कलकत्ता, ?२३ 
बलदेवप्रताद, परिडत ; श्वज्ञार-सुधाकर (१); सुबहे सादिक प्रेस, 
थोमेसनगंज, ?७७ 


५» $ ४. (१9 नवल्किशोर प्र स, लखनऊ, ८४ 
न : सुधा-तरज्ञलिणी (१), खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर, 
ग्ट्पू 

».. $ ंगार-सरोज (१), लखनऊ प्रिंटिंग प्रेल, लखनऊ, ६५४ 
बलदेवप्रसाद बाबू, सं० ; नीति-रत्नावली (१६), धार्मिक प्रेत, इलाहा- 
बाद, ६५ 


बलदेवप्रसाद बाह्दीक ः नामदेव-चरिंतावली (७), रामकृष्ण पाण्डेय, 
बिलासपुर, ८ 

बलदेवप्रसाद मिश्र ; कीमिया (१४),/लेखक, मुरादाबाद, ६६ 
हे : लल्ला बाबू प्रहतन (४), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, १९०० 

».. : नन्द विदा (४); इंडिया लिटरेचर सोसाइटी, मुरादाबाद, 


१9६०० 
»... * अनारकली (२), तंत्र प्रभाकर प्रेस, मुरादाबाद, १६०० 
»... ४ महाविद्या (१७) हे 7०१ 


». 5 नवीन तपस्विनी (४), कष्णलाल श्रीधर, अम्बई 
».. : पानीपत (२), के० एन० शर्मा, कलकत्ता, १०२ 


लेखक-सूची ४१६ 


बलदेवप्रसाद मिश्र : पृथ्वीराज चौहान (२) ,, ,, 7०२ 
७9... * अभास-मिलन (४) भ्रीवेझ्लुंटेश्वर प्रेस, बम्बई, . ०३ 
».. : नाव्य प्रबंध (६) 9. 9 ०३ 
» स० : नेपाल का इतिहास (८) ” » १०४ 
3. : महा मममोहनी (१) ” १०५ 
5... 5 संसार वा महास्वप्त (२) ! !०७ 
_ 9. 5 मीराबाई (४) 7. 9 ११२ 
» सें० : व्याख्यान-रक्षमाला (१६) ” ?२२ रिप्रिंट 


बलदेवप्रसाद मिश्र : जीवन-सज्जीत (१), सरस्वती पब्लिशिज्ञ हाउस, 
इलाहाबाद, ३६ 

बलदेवप्रसाद मिश्र, डी० लिट्‌ ० : जीव-विज्ञान (१७), लेखक, राजनाँद- 
गाँव, बस्तर स्टेट, “रद 

४... ४ तुसली-दर्शन (१८), हिंदी साहित्य-सम्मेलन, इलाहाबाद, 

३६ 

».. : मानस-मन्यन (१८), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?४० 
बलदेवप्रसाद सक्सेना : इलेक्ट्रो होम्योपैथी (१३), लेखक, लखनऊ, 
१६ 

बलदेव शर्मा : बलदेव चित्र-रत्नाकर भाग १-२ (११), अन्थकार, मऊ, 
मोँसी, ६६ 

बलभद्र ; नखशिख (१ प्रा०), (सं० गोविन्द गिल्लाभाई तथा नकछेदी 
तिवारी); भारत-जीवन, प्रेस, बनारस, !६४ 

बलभद्र दीक्षित : चकल्लस (१) लेखक, लखनऊ, १३३ 
बलभद्रसिंह : सौन्दर्य-कुसम व मद्दाराष्ट्र का उदय (२) अमृतलाल 
चक्रवर्ती, कलकत्ता, ?१४ 

: सौन्दर्य प्रभा वा अद्भुत अंगूठी (२), नवलकिशोर गुप्त, 
कलकता, ?११ 

४ जयश्री वा वीर बालिका (२), जयरामदास, बनारस, ?११ 
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ब्रु 9 


४२० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


बलवन्त दौवान, कुंवर : तकली (१२), मुद्रक--श्रादर्श प्रिन्टिंग प्रेस, 
अजमेर ४१ 

बलवन्तराव गोखले तथा डोरीलाल मुंशी : हिन्दी की तीसरी पुस्तक 
(१६ बा०), एजुकेशन विभाग, नागपुर, "७८ 

बलवन्तराव भैया साइब शिन्दे : उषा (४), लक्ष्मीनारायण ज्योतिषी, 
इलाहाबाद, ०४ 

घलवन्त सिंह : भक्ति शिरोमणि (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?६६ 
बलवान सिंह, राजा ; चित्र-चन्द्रिका (६), इलाइी प्रेस, आगरा, ६९ 
बलवीर : राधिका-शतक (१), श्यामकाशी प्रेस, मथुरा, ६२ 
घल्‍लाल : भोज-प्रबन्ध-सार (३ अ्रनु ०), गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद, ६७ 
» 5 भोज-प्रबन्ध (३ अनु०), लक्ष्मीवेक्लंटेश्वर प्रेस, कल्याण, !६५ 
१. £ भोज-प्बन्ध (३ अनु०), रामदयाल अग्रवाल, इलाहाबाद, ! १५ 
बसनजी चतुमुंज सं० : गुरुस्तुति-संग्रह (१६९), आकामाई शिवाजी, 
बम्बई, “७१ 

बसन्त जायसी : समुद्र-लद्दरी (१७), भारत-जीवन प्रेस, बनारस, ६४ 
४»... : केष्ण-चरित्र (१) १... 9. ६४ 
बहादुरचन्द्र : लोकोक्तियाँ और मुहावरे (१०) हिन्दी-मवन, हॉस्पिटल 
रोड, लाहौर, (३२ 

बहादुरदास ; निद्वन्द रामायण (१८) शिवदास जी, डुमराँव,.... ८५ 
बाँकेबिहारी तथा कन्हैयालाल सं० ; ईरान के सूफ़ी कवि (२०), लीडर 
प्रेस, इलाहाबाद, /४० 

बाण भट्ट : कादम्बरी (२ अनु०), [बंगला रूपान्तर से अनू ०] गदाधर 
सिंह, आजमगढ़, ?८६ द्वि० 

हि * 9 (२ अनु०), (अनु० ऋषीश्वरनाथ भट्ट), गांधी 
हिन्दी पुस्तक भण्डार, बम्बई, २२ 

2... 5 पावती-परिणय (४ अनु०), (अनु०रामदहिन काव्यतीथे) 
भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता, ११० 


लेखक-सूची ४२१ 


बाण भट्ट : इष-चरित (२ अनु०), (अनु० प्यारेलाल दीक्षित), 
रामकिशोर गुप्त, धनौरा, मुरादाबाद, “१४ 

बाबर : बाबरनामा (७ अनु०), देवीथ्रसाद मुंसिफ़, जोधपुर, ?१२ 
बाबूराम वित्थरिया ; हिन्दी काव्य में नवरस (१६), हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन, इलाहाबाद, २७ ! 


बाबूलाल : परियों का दरबार (३ बा०) गल्ला पुस्तकमाला कर्यालय 
लखनऊ, *३४ 

ा : लोमड़ी रानी (३ बा०) हा हि ३५ 
बालकराम विनायक : भक्ति शरतशर्वरीश (१६), ठुलसी-आशभ्रम, बधौली, 
हरदोई, ?११ 

बालकृष्ण, एम० ए.० $ अथ-शासत्र (१५), भारत लिटरेचर कम्पनी; 
लाहौर, ११४ 

9. : भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास (८), भाग १, १४ 
बालकृष्ण ठट्ठे ः अनुताप (३), दुर्गाप्रसाद लद्दरी, बनारस, ११७ 
बालकृष्ण तथा बलदेव शर्मा: हास्य-सुधाकर (३), लेखक, पटना, ०२ 
बालकृष्ण भट्ट : शिक्षादान (४), लेखक, इलाहाबाद, १७७९ 
2... » (४) महादेव भट्ट यहियापुर इलाहाबाद, १२ रिप्रिंट 

2... £ साहित्य-सुमन (५), प्रयाग प्रेस कंपनी लि०, प्६ 


39 भ9 (५), लक्ष्मकान्त भट्ट, कलकत्ता, 

२२ द्वि० 
दा ग (४), गंगा फाइन आर्ट प्रेंं, लखनऊ, २८ 
५»... £ दमयन्ती-स्वयंवर (४), छेदीलाल, इलाइबाद, . ६४ 


५»... $ सौअजान एक सुजान (२), लेखक, इलाहाबाद >प्य रिप्रिंट 
»... : नूतन ब्रह्मचारी (२), महादेव भट्ट, यहियापुर, इलाहाबाद, 
११ द्वि० 

४ भट्ट निबन्धावली (५), [सं० देवीदत्त शुक्ल, तथा धनञ्जय 
भट्ट | हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, इलाहाबाद, १४२ 


39 


४२२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


बालकृष्ण राव ; कौमुदी (१), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १३१ 
न : आभास (१), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, १३५ 
बालकृष्ण शर्मा, “नवीन $ कुकुम (१), गणेशशंकर विद्यार्थी, कान- 


पुर, ३६ 
बालगज्ञाधघर तिलक : मगवदूगीता-रहस्थ (२० श्रनु०), लेखक, 


पूना, १६ 

५»... ; वेदकाल-निर्यय (८ अनु०), रामचन्द्र शर्मा, एम० 

ए.०, जलन्धर, “२६ 

चालचन्द मोदी $ देश के इतिह्वास में मारवाड़ी जाति का स्थान (८), 
रघुनाथप्रसाद सिघानियाँ, ७१०, चासा धोबी पाड़ा 

स्ट्रीट, कलकत्ता, ४७ 

बालदत्त पाण्डेय $ बनदेवी (२), देवनारायण द्विवेदी, कलकत्ता, ?२१ 


बालमुकुन्द ; बनारस (६), लेखक, बनारस, २४ 
बालमुकुन्द गु्त  शिवशम्भु के चिट्ठ (५), मकसूदनदास, कलकत्ता, ०६ 
के  स्फुट कविता (१) न 3. ०६ 

हि : हिन्दी भाषा (१०), कृष्णान्द शर्मा, कलकत्ता, ०८ 

हर :चट्टे और ख़त (५). » हे १०८ 

५ : गुप्त-निबन्धावली (५), नवलकिशोर गुप्त, कलकत्ता, 

११३ 

बालमुकुन्द पाण्डेय : गज्ोच्री (४), लखनऊ प्रिटिंग प्रेस, लखनऊ, 
१६७ 

बालमुकुन्द वर्मा ; कामिनी (२), लेखक, कचौड़ीगली, बनारस, 
१६०० 

रे ; राजेन्द्र-मोहिनी (२), लर्षमी-वेक्लुटश्व रप्रेस, कल्याण, 

ह। & १ 

; प्रेम-रत्नावली (१), कल्पतरु प्रेस, बनारस, ० 

हे ; बाबू कात्तिक प्रसाद खन्नो का जीवन-चरिचत्र (१८), 


लेखक, बनारस, ०४ 


लेखक-सूची ४२३ 


बालाबझुश चारण : उपदेश-पशञ्चाशिका (१७), राजस्थान प्रेस, अजमेर, 
“६० प्रथम 

बिल्दण : चौर पद्चाशिका (१ अ्रनु०), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, . ६० 
बालेश्वरप्रसाद, स० : लोक-परलोक हितकारी (१७), सम्पादक, 
इलाहाबाद, १६ 

बालेश्वरप्रसाद सिंह : क्या और कैसे खाएं. ! (१३), लेखक, इलाहाबाद 
हि ३ 8 

मिह्ारीलाल चोबे : भाषाबोध (१६ बा०), भाग १-४ ग्रन्थकार, पटना 
कालेज, पटना, “८६ 

बिहारीसिंह ; बिहारी नखशिख-भूषण (१), खज्नविलास प्रेस, बॉँकीपुर, 


/ 


ब्पर्‌ 
» 5 मालती मन्नरी (१), अक्षयकुमार चेटीं, सारन, दर 
2 + दूती-द्पण (६) हि श धर 


“'बीर' कवि: सुदामा-चरित्र (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८१ 
बीसेन्ट, ऐनी : ऋृष्णु-तत्व. १७ अनु०), (अनु० रामघ्वरूप शर्मा), 
सनातन धर्म प्रस, मुरादाबाद, ०७ 


६ : महाभारत की कथा (२० अनु०), थियासोफोकल 
सोसाइटी, बनारस, ०७ 

हि गुसनाद (१७ अनु०), वेझ्डटेश्वर प्रें स, बम्बई, १५ 

बुद्धदेव विद्यालंकार : बिखरे हुए फूल (१), गुरुकुल, कांगड़ी, “२२ 
22 : शतपथ में एक पथ (२०, ,, »,.. २६ 


लुद्धिसागर शर्मा : स््री-सौन्दर्य और स्वास्थ्य (१३), गंगा पुस्तक- 
माला कार्यालय, लखनऊ, ४१ 

बुनेविया : हिन्दुस्तान में छुद्वारे की पैदावार (१२ अ्रन ०), गंगाप्रसाद, 
हेडमास्टर, पटवारी स्कूल, इठावा, ८६ 

बुल्ला साइब : --शब्दसागर (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 
ै १ 5 


५२४ हिंदी पस्तक-साहित्य 


बेकन ; बेकन विचार-रत्ावली (५ अनु० ), (अनु० मद्दावीरप्रसाद 
द्विवेदी), वेझ्लंटेश्वर प्रेस, बम्बई, २० 
बेचन शर्मा पाण्डेय, “उग्र! ; महात्मा ईसा (४), मनमोहन पुस्तकालय, 
नीची बाग, बनारस, २२ 
+ चन्द हसीनों के खतूत (२), नवजादिकलाल श्रीवास्तव, 


श्र 


कलकत्ता, २७ 
”  ; दिल्ली का दलाल (२), 7. 9 ?२७ 
”. ; चॉकलेट (३) 2. १ १२७ 
?. ; चिगारियाँ (३', महादेवप्रसाद सेठ, कलकत्ता, २७ 
?. ; दोजख की आग (३) की हर 
?. ; बलात्कार (३) १... 5 अब 
99 पे बे 9 १)  ? 
: बुधुआ की बेटी (२) सर्प 


: गल्पाञ्जलि (३), श्यामबाबू अग्रवाल, मैनपुरी, . !र८ 
” ;$ चार बेचारे (४), मददेवप्रसाद सेठ, कलकत्ता ?२६ 
शराबी (२), विनोदशंकर व्यास, बनारस, १३० 
: घंटा (२), हिन्दी पुस्तक-एजेंसी, कलकत्ता, १३७ 
: डिक्टेटर (४), हरिशंकर शर्मा, बी० कॉम०, कलकत्ता, 
हा १३७ 

१3 : सरकार तुम्हारी आँखों में (२), श्रोनिवास रामप्रसाद्‌ 
लोहिया, कलकत्ता, ३७ 

: चुम्बन (२ , हिन्दी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता, ह८ 
: कान्तिकारी कह्दानियाँ (३), सीताराम प्रेस, बनारस, “३६ 
: गज्जा का बेटा (४, स्वरूप ब्रदर्स, खजूरी बाजार, इन्दौर, 
ह। 0० 

?”.. $ आवारा (४), सत्साहित्यिक सेवक समाज, मारती भवन, 
उज्जैन (मालवा), ४२ 

: रेशमी (३), गज्ञा फाइन आट प्रेस, लखनऊ, ४२ 


भ्र्ज 
च्् 


लेखक-सूची ५२५ 


बेंट्स, जे० डी० : हिन्दी डिक्शनरी (१०), लाज़्रस ऐन्‍न्ड कं०, 
बनारस, '७पू 

बेनी : नवरस तरंग (६ प्रा०) 9 [सं ० कृष्ण विहारी मिश्र] एस० एस० 
मेहता, बनारस, !रप 


बेनीप्रसाद, डी० एस-सी० : गुरू गोविन्द्सिह जी (७), नागरी ग्रचारिणी 
सभा बनारस, १४ 

?. ४ मदर्षि सुकरात (७) ३ 7? 2१७ 

95 : रणजीतसिंह (७) 99 १9 १२० 

? सं० ; सक्षिस सूरसागर (१८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, “१२ 

| : हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता (८), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 

यू० पी०, इलाहाबाद, ९१ 

5 : नागरिक शास्त्र (१५), इंडियन प्रेस, इलाइाबाद, रे७ 
बेनीप्रखाद तिवारी : अनुराग-मज़्री (१), ग्रन्थकार, आनन्द मण्डली 
मिर्जापुर, ६६ 

बेनीप्रसाद मेहरा : मायावती (२), दुर्गाप्रसाद खत्री, बनारस, . “२३ 
बेनीप्रसाद वाजपेयी ४ सम्पादिका (३), रामेश्वर प्रेस, इलाहाबाद, “३३ 
बेनीमाघव शर्मा ; कलक--इहरिऔषध की जीवनी (१८), प्रभुदत्त शर्मा, 


इटावा, ?३६& 

बेलीराम, डॉ ०: हा मन ऐनॉटोमी (१३), देवीग्रकाश प्रेस, लाइैर, ८७ 
बैजनाथ : वीर बामा (४), लेखक, काशी, ज़िला मथुरा, पर 
बैजनाथ, बी० ए.० : घ्में-विचार (१७), वैश्यहितकारी कार्यालय, 
मेरठ, १७ ३ 

99 : धर्म-सार (१७) 9) ४ 39 2०३ 

? $आरत-विनय (१७), ” 9 20्प 


चैजनाथ कुर्मी : पडऋत॒-वर्णव (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
८७ 
| नखशिख-वर्ण न ( श्‌ ) 99 हर शड 


93 


५२६ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


बैजनाथ केडिया : अस्कुट कलियाँ (३), इिन्दी युस्तक-एजेन्सी 
कलकता, १३० 


9१ 
१2 


: काने की करतूत (२ बा०) कु 
: पुजारी जी की पूजा (२ बा०) ,, 
: व्यज्ञय-चित्रावली, माग १ (११) ,, 
; दुर्वादल (३) 9 
; देखो और हँसो (३ बा०) 95 
 परिडत पुत्त मल (३ बा०) 
फ शेर का शिकारी (३ बा०) 
४ तीन तिकड़मी (३ बा०) 

४ चौपट चपेट (३ बा०) 

४ नटखट नाथू (३ बा०) 99 
४ सवा तीसमार खाँ (३ बा») 

+ चतुर चन्द्रा (३ बा०) 

: अकड़बेग खाँ (३ बा०) 

: काला साहब (३ बा०) 

४ मीठी मीठी कहानियाँ (३ बा०) 
महिला-मण्डल (३) 

समाज के द्वृदय की बातें (६) 

: चोखी चोखी कहानियाँ (३ बा०) 
: आमीण आदश (३ बा०) 93 
: बालहठ (३ बा०) लेखक, बनारस, 
 कालिया नाग (३ बा०) 
$ सफाचट (३ बा०) 


के कफ 


99 


29 


9) 


9 


३ के 
है 
१३३ 
*। ३ रे 
“३३ 
१३३ 
"३३ 
“३३ 
१३३ 
३३ 
३३ 

ह। ३ ६ ! 
३६ 


१३६ 
३६ 
है 


बैजनाथ प्रसाद यादव ; फलों तथा साग-भाजियों की खेती, (१८) 
कृषिंसुधार कार्यालय, गौरा, बरेली ?४० ! 
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 उद्यानशासत्र (१८) 


99 
: कृषिसुधार का मार्ग (१८) 


232 


१0 


93 


१७५७ 
गे ९० !ँ 


लेखक-सूची श्र 


बैजनाथ महोदय : विजयी बारडोली (८), सस्ता साहित्य मंडल, श्रजमेर, 
२६ 

बैताल [गिरिघर और--] : कुश्डलिया (१ प्रा०), गौरा बेवा, फ्री 
स्कूल स्ट्रीट, कलकत्ता, 'द६ 

बोधा : इश्कनामा (१ प्रा०), भारत-जीवन प्रेस, बनारस, ६४ 
» * बिरह-वारीश--माधवानल-कामकन्दला-चरित्र, (१ प्रा०),गनेश- 
प्रधाद, लखनऊ, ६४ 

बोधिदास : भक्ति विवेक (१७), मदादेव शर्मा, पटना, १७६ 
ब्रन्टन, पाल : गुप्त भारत की खोज 'ए सर्च इन टू सोक्रोट इंडिया!, 
(१७ अनु ) भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, “३६ 

ब्रह्मदत्त कवि ; दीप-प्रकाश (१), भारत-जीवन प्रेस, बनारस, १६० 
ब्रह्मदत्त शर्मा, एम० ए.०, : हिन्दी साहित्य में नितन्ध (१६), गया प्रसाद 
ऐड सनन्‍्स, आगरा, ?४१ 

»  : बापू-विचार (१५', लेखक, छत्तरपुर स्टेट, बुंदेलखंड, “४२ 


ब्रह्मदेव शर्मा ; ऋन्‍दन, (१), लेखक, बनारस, १9 
ब्रह्मत्वरूप शर्मा, (दिनकर ; हिन्दी-मुद्ावरे (१०), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, 
कलकत्ता, 3८ 

ब्रह्मानन्द स्वामी : प्रतोधशतकम्‌ (१), महाशंकर  दयाराम श्रोका, 
बम्बई, दाद 

52... : चंह्ानन्द भजनमाला (१७) गोधूराम गुमानमल शर्मा, 
कराची, ०६ 


ब्लैकी, जॉन स्टुअश्रट : नीत्युपदेश (१७ अनु०), 'सेल्फकल्चर', (अनु० 
काशीनाथ (खत्री आरयोदय प्रेस, शाहजहाँपुर, ?८७ 

ब्लेकेट.. : वल्‍लमभकुल चरित्र-दर्पण (१७) रश्क-ए- काशी प्रेत, 
दिल्‍ली, ८६ 

पा. 5 9». (१७) घामिक प्रेस, इलाहाबाद १६५ 

».. : देशोद्धार कांग्रेस काव्य (१) लेखक, चौक, कानपुर, ६२ 

बा० रा० मोडक $ प्रजातंत्र (अनु०) अंयमाला कार्यालय, बाँकीपुर, १४० 


५२६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 
बैजनाथ केडिया : अस्फुट कलियाँ (३), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, 
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भगीरथप्रसाद दीक्षित : भूषण-विमर्श (१८), सरस्वती प्रकाशन मंदिर 
प्रयाग, ' इे८ 

पर तथा उदयनारायण तिवारी, सं० : वीरकाव्य-संग्रह (६), 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, ३६ ! 

भजनदेव स्वामी : च्षेत्रशान (१७), खज्लविलास प्रेस, बाँकीपुर, ६८ 
, भट्ठमारायण : वेणीसंहार (४ अनु ०), गंगाधर मालवीय, मिर्जापुर, ७३ 
» + 9» (४ अनु०), वेक्कंटेश्वर प्रेस, बम्बई हर 

; , (४ अनु०), साहित्य मवन, १६१ टेम्पुल रोड, लाहौर, ४० 

भट्टि  भट्टिकाब्य (१ अनु०), ईश्वरप्रसाद लाल, गया, ११२ 


लेखक-सूची ४३३ 
भट्टोजी दीक्षित : सिद्धान्त-कौमुदी (१० अनु०), निर्ण॑यसागुर प्रेस, 


बम्बई, ३३ 

भडुलि : शकुनावती (१४ प्रा०); वज़ीर खाँ, आगरा, *द््द्ध 
”  * सगुनावली (१४ प्रा०), अखबारे प्रेस; दिल्ली, "हद 
»  * मेधमाला (१४प्रा०) विक्टोरिया प्रेस, लाहौर, *८द 
53 +* 9 (१४ प्रा०), दयानन्द प्रेस, लाहौर, 4 

? * #$ (१४ प्रा०), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बंबई, 'दप रिप्रिंट 


» (१४ प्रा०), [सं० हनुमान शर्मा), वेह्लटेश्वर प्रेस, 
बंबई, १२ रिप्रटि 

भतृहरि ; भतृइरि-शतक (१ अनु ०), (अनु० सवाई प्रतापसिंह) एजुकेशनल 
प्रेस, आगरा ६६ 

४»: भर्तृहरि-शतकम्‌ (१ अनु०) हरिप्रसाद भागीरथ, «ंबई, ?६१ 
»  * नीति-शंज्ञार-वेराग्य-शतक (१ अनु»), (अनु० गोपीनाथ 
पुरोहित), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बंबई, ६३ 

» : त्रिशतकम्‌ (१ अनु०), दरिप्रसाद भागीरथ, बंबई, ६३ 
भवदेव पडित ; वचन-तरज्ञिणी (२), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?६३ 
भवभूति ; उत्तर रामचरित (४ अनु०), ज्ञानरत्ञाकर प्रेस, कलकत्ता, 
रैँ ज्ड 

(४ अ्रनु ०), नन्दलाल विश्वनाथ दूबे, बम्बई, १८८७ 
(४ अनु ०), (अनु० लाला सीताराम), कौशल- 
किशोर, मुरादाबाद, !६८ 

(४ अनु ०), (अनु० सत्यनारायण), भारतीमवन, 
फिरोज्ञाबाद, आगरा, “१३ 

»  * महावीर-चरित (४ अनु०), गिरिजाकिशोर, पेंचबाग़, 
कानपुर, धृय 

मालती-माघव (४ अनु०) ४. # हिल 
(४ अनु०), (अश्रनु० सत्यनारायण) रामग्रसाद 
आगरा, श्८ 
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५३७ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


भेंवरलाज़ नाहटा : सती मृगावती (१७), शझ्करदान मैरवदान नाहयथ, 
बीकानेर, ६ ३० 

भवानराय श्रीनिवास पन्त : सूर्यनमस्कार (१३), स्वाध्याय मएडल, ओंघ, 
सतारा, ३६ 

भवानीदत्त जोशी $ वीर मारत (४), लेखक, इलाहाबाद, ११६ 
भवानीदयाल संन्यासी : दक्षिण अ्रफ्रौका के सत्याग्रह का इतिहास (८), 
द्वारकाप्रसाद सेवक, इन्दौर, ?१६ 

». : वैदिक धर्म और आयये-सम्यता (२०), रघुवीरशरण, मेरठ, 


ह १ ७ 

५... * हमारी कारावास-कहानी (६), द्वारकाप्रसाद सेवक, इन्दौर, 
ह। १ ष् 

हा : प्रवासी भारतवासी (६), ; डे )श्द्ध 
११ : नेटाली हिन्दू (६), १) 99 १२० 
».. : दक्षिण अफ्रीका के मेरे अनुभव (६), चाँद कार्यालय, 


इलाहाबाद, ?२७ 

के : प्रवासी की कहानी (७), बाल-साहित्य प्रकाशन समित्ति, 
कलकत्ता, ३६ 

५»... 5 वैदिक प्रार्थना (२०), प्रवासी-भवन, शआ्रादर्शनगर, अज- 
मेर, ४१ 

9»... : पोर्चंगीज पूर्व अफ्रीका में हिन्दुस्थानी (£) प्रवासी भवन, 
आदशनगर, अजमेर, 8२ 

भवानी सिंह $ सर्विया का इतिहास (८), राजपूताना हिन्दी साहित्य-समा, 
भालरापाटन, १७ 

भागवत्तप्रसाद राव : मदन-सरोज (१६), लेखक, ज़िला म्रुजप़्ंफ़रपुर, 
१ 68 

भागवतप्रसाद शर्मा : प्रेमाम्नृतसार (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
श्ट ३ 


लेखक-सूची ४३४ 


भागीरथी बाई ; मारवाड़ी गीत-संग्रह (२०), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, 
कलकता, “२८-३३ 

भातखण्डे ५ श्रीमल्नक्ष्य सज्ञीतम्‌ (११), लेखक, पूना, १३४ 
भानजी मोनजी ; भानप्रकाश तथा पदावली (१), लेखक, बम्बई, 3 
के : भानविलास, मणि-रत़्माला और मान-भवानी (१), 
लेखक, बम्बई, ७६ 

भानुदत्त मिश्र; रसतरज्लिणी (६ अनु०), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ?१४ 
भारवि : किरातार्जुयीय. (१ अनु०), (अनु० सीताराम, बी० ए.०) 
अनुवादक, मुट्ठीगज्ञ, इलाहाबाद, ?०१ 

५ $ ५ (* अनु०), वेझृठेश्वर प्रेस, बम्बई, ११६ 
के : » १ अनु०), इग्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १७ 
भाव मिश्र ; भावप्रकाश; पूर्वंखणड, (१३ अनु ०), नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ, '&६५ 


५. ४ ५ (१३ अनु०), (नुआ० शालिग्राम वेश्य) 
वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ?२१ 
भास $ स्वप्तवासवदत्ता (४ अनु०), मायाशझ्कर दूबे, राजनॉदगाँव, 


बस्तर स्टेट, १४ 

५: 9 (४ अनु०), साहित्य प्रेस, चिरगाँव, १२६ 
»५ £$ , (४ अनु०), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १३० 
५». £ मध्यम व्यायोग (४ अनु०), गल्ला पुस्तकमाला कार्यालय, 
लखनऊ, “२५ 

, + 9» (४ अनु०), गौरशइूर शर्मा, रॉची, हि 
»  : पाञ्चरात्र (४ अनु०), 7, श्द 
9. + नोटकावली, भाग १ (४ अनु०), बअ्जरवदास, बनारस, 
ग्श्ह 


; प्रतिमा और पाञ्चरात्र (४ अनु ०), उत्तरचन्द कपूरचन्द, 


न 
लाहर, ३० 
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आस्कराचार्य ; सिद्धान्त शिरोमणि (१४ अनु०), (विधष्यु भाष्य सहित), 


१9 
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श्री वेड्डंटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०६ 

9» (१४ अनु०), (वासनाभाष्य सद्दित), नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ, ११ 

: करण लाघव (१४ अनु०), गज्ञाशंकर नागर पश्चोली, 
भरतपुर, १२ 

: लीलावती (१४ अनु०), म्योर प्रेस, दिल्ली, ७३ 
: ५» (१४अनु०), गछ्ला काग़ज्ञी बुकडिपो, आगरा,'८६ 
फ ४» (१४ अनु०), (अनु० रामस्वरूप शर्मा) वेड्ूटेश्वर 
प्रेस, बम्बई, ६७ द्वि० 

* 5५ भाग १ (१४ अनु०), तुकाराम जावजी, बम्बई, 
१9४ 

: छुन्दोणव (६ प्रा०), गोपीनाथ पाठक, बनारस, ?६६ 
: छुन्दोणंव पिंगल (६ प्रा०), लखनऊ प्रिंटिग प्रेस, 
लखनऊ, ६४ 

* 9५ (६ प्रा०) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?७प५ 
: वर्ण-निर्णय (१७ प्रा०), जगतनारायन, भरनई, इटावा, 
हि 

: रस-सारांश (६ प्रा०) राजा प्रतापत्रहादुर सिंह, किला 
प्रताबगढ़, ६३ 

| » (द प्रा०) गुलशन-ए-अहमदी प्रेस, प्रतापगढ़,?६ १ 
 शज्ञार्निर्णय (प्रा०ण) ,, ,, ४ द६२ 
: 9. (३ प्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ६५ 
; बे (६ प्रा०), बिहारबंधु प्रेस, बाँकीपुर, १६६ 
 काव्य-निर्शय (६ प्रा०), गुलशन-ए-अहमदी प्रेस, 
प्रताबगढ़, ६२ 

* 95 (६ प्रा०), [सं० नकछेदी तिवारी ] 
श्रीबेक्टेश्वर प्रेंस, बंबई, ? ६६ 


लेखक-सूची ४३७ 


भिखारीदास : काव्य-निर्शय (६ प्रा०), भारतजीवन प्रेस, 'बनारस, /&£ 
भीखा साहिब :-बानी (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, ०६ 


भीमसेन विद्यालझ्लार : वीर-काव्य और कवि (१६), साहित्य-मवन, 
११ टेम्पुल रोड, लाहौर, /४० 


: हिन्दी नाठक-साहित्य की समालोचना (१६), ओरिएंटल 
बुकडिपो, अनारकली, लाहौर, ?४२ 
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भीमसेन शर्मा : पुनजन्म (१७), धर्म प्रेस, इटावा, ११४ 
भुवनचन्द्र बसक ; दिग्विजय वा आश्चय-चन्द्रिका (१४), लेखक, 
कलकत्ता, ६६ 

» से० ४ बंगला देश का इतिहास (८) ,, »$+. ७४ 

9 9 * महन्त-विचार (१७) 9. 9... ७४ 


भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र एम० ए.० : मीरा की प्रेम-साघना (१८०, 
मज्नलप्रसादर्सिह, वाणी-मंदिर, छुपरा, ?३४ 

»  * कारवाँ (४), लीडर प्रेस, इलाहाबाद १३५ 
भुवनेश्वर मिश्र : घराऊ घटना (२), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, “६४ 
भुवनेश्वरसिद् 'भुवन” : आषाढ़ (१), वैशाली प्रेस, मुज़फ्फरपुर ?३४१ 
भूदेव विद्यालझ्लार : स्वाधीनता के पुजारी (८), प्रताप प्रेस, कानपुर, *२५४ 


भूपनारायण दीक्षित 3 नटखट पांडे (३ बा० ), गन्जा पुस्तकमाला 
कर्यालय लखनऊ, “२५ 


] * गधे की कहानी (३ बा०) ही ५, ३३ 
रा । खिलवाड़ (३ बा०) की है १३६ 
»... ; दिलावर सियार (३ बा०), गज्ञा अंथागार लखनऊ, 

रे 


भूपेन्द्रनाथ सान्याल ४ साम्यवाद की ओर (£), लेखक, इलाहाबाद, १३६ 
भूषण. : शिवा-बावनी और छत्नसाल-दशक (१ प्रा०), गोवर्धनदास, 
लक्ष्मणदास, बम्बई ?६० रिप्रिंट 


ध्श्८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


भूषण. ; शिवराज-बावनी (१ प्रा०), त्जजीवन मुरारजी त्रिपाठी, 
भूजनगर ?६३ रिप्रिट 

४. * शिवा-बावनी सटीक (१ प्रा०), हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
इलाहाबाद, “२१३ 

/... 3 शिवराज-भूषण (६ प्रा०), परमानंद सुहाने, लखनऊ, ?६४ 


४: », (६ प्रा० ) गोब्धनदांस लक्ष्मणदास, बंबई, 
हट 

७५... +. )) (5 था० ) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ०८ 
भेदीराम : सुन्दरी विलास (१९, किशनलाल, आगरा, 'छ० 
»... * ठीला-मारू (१), खुरशेद-ए-आलम प्रेस, आगरा, ८४ 

»... ४ नेकीबदी (३', अबुल उलाई प्रेस, आगरा, १० १ 


मैरवनाथ भला ; मनोविज्ञान और शिक्षाशासत्र (१६), इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद, ३२ 

मैरवप्रसाद मिश्र ; हिंदी लघु व्याकरण (१०), लेखक, बंबई, ?७१ द्वि० 
भोलानाथ. $ विक्रम-विलास (३), म्र॒शी बिहारीलाल, मैनपुरी, ६७ 
: मजमुआ-ए-नज़ीर , भाग १, (२०), भारत जीवन प्र सु, 
बनारस, ६२ 

भोपालदास : भारत-भमजनावली (१), हरदिल अज्ञीज़ प्रेस, मथुरा, ६७ 


म्‌ 

मकनजी कबीरपंथी, सं० : कब्ीर-स्तुति (१६), संपादक, फोटे, अम्बई, 
22०० 
» * केबीरोपासना पद्धति (१७), वेह्कुटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०४ 
सकरनद ; ---सारिणी (१४ अनु० ), गंगाविध्णु श्रीकृष्णदास, कल्याण, 

है 
३२६ 
मगनलाल खुशालचन्द गांधी : चर्खा शास्त्र (१२), लेखक, सत्याग्रह्मश्रम, 
साबर॒मती '२४-- 
मचज्॒ल : भक्त नरसिंह मेइता (७), गीताप्रेस, गोरखपुर, १३७ 


;ै) 


लेखक-सूची ५३९ 


मज्जलदेव शास्त्री, डॉक्टर ४ तुलनात्मक माषाशात्र (१०), साहित्योदय 
ग्रंथमाला कार्यालय, बनारस, “२६ 

मद्भलप्रसाद विश्वकर्मा : रेशुका (१), साहित्य प्रेस, चिरगाव,. ३१ 
»... : अशभ्र्‌ दल (३), बलदेवदास, बनारस, १३२ 
मज़जलाप्रसाद सिंह, सं० : विहार के नवयुवक हृदय (१६), पुस्तक भंडार, 
लहरियासराय, २६ 

मज्ुलीलाल लाला ; मच्नचल कोष (१०', नवलकिशोर, लखनऊ, ?७७ 
मज्छु कवि (मनसाराम) ; रघुनाथ रूपक गीतारो (१ अनु०) [सं० 
महताब चन्द |, संपादक, खारेड, जयपुर, ७७ 

मणिराप उस्ताद : सितार-चन्द्रिका (११५, गंगाविष्यु श्रीकृष्ण॒दास, 


बम्बई, ६३ 

मतिराम ; रसराज (६ प्रा०), किशनलाल, आगरा. ७४ द्वि० 
9 + ,, (६ प्रा०), भारतजीवन प्रेस, बनारस, १६४ 

9» 93 ६€ पभ्रा०), रामरक़् वाजपेयी, लखनऊ, "६६ 


» * ललित ललाम (६ प्रा०), भारतजीवन प्रेस, बनारस, ६७ 


मथुराप्रसाद उपाध्याय, बी० ए.० ; साइसेन्द्र-लाहस २), लेखक, मिर्जापुर, 
हरे 

मथुराप्रसाद दीक्षित ; नादिरशाह, (७), वर्मन प्रेस, कलकत्ता, २४ 
मथुरा प्रसाद शर्मा : न्रजहाँ (२), जयरामदास गुप्त, रामघाट, बनारस, 
| ०५ 

मथुरालाल शर्मा, एम० ए, डी" लिट॒० ४ कोटा राज्य का इतिहास 
(८), कोटाराज्य दरबार, ३६ 

मदनगोपाल सिंह : विनय-पत्रिका (१), छोटेलालसिह, कलकत्ता, ०४ 
मदनपाल ; --निधण्दु (१३ अनु०), लक्ष्मी वेझ्लंटेश्वर प्रेस, कल्याण, 
हे 

».. 9» (१३ अनु०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, “०६ छुठा 
मदन भट्ट : शतरंज-विलास, (१३), अ्रंजुमन प्रेस, बनारस, “३ 
मदनमोहन तथा अमरनाथ : खेल-कूद (१३), लेखक, मेरठ, . २१ 


५७० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


मदनमोहन नागर, एम० ए.० ; सारनाथ का संक्षित् परिचय (६), मैनेजर, 
गवर्न॑मेंट ऑव इंडिया पब्लिकेशन्स, दिल्ली, ४१ 
मदनमोहन पाठक : माया विलास, भागे १-६, (२), राजराजेश्ववरी प्रेस, 


बनारस, ६६ 
४ ; आनन्द सुन्दरी, भाग १ (२), विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा, 
बनारस, ०२ 
१9  चन्द्रिका (२) १9 3) ० 


मदनमोहन मालवीय : मालवीय जी और पश्चाब (६ अनु०), अम्युदय 

प्रेस, इलाहाबाद, १२ 
मदनलाल तिवारी ; मदन-कोष (5५), लेखक, इटावा, १५६ 
मधुर अली : युगल विनोद पदावली (१), जैन प्रेस, लखनऊ, ?६७ 
मघुसूदन गोस्वामी : उपासना तत्त्व (१७ अनु०) भारत जीवन प्रेस, 


बनारस, ८६ 

»... १ आत्मविद्या (१७ अनु ०) रे हि 

»... 5 स्मार्त-धर्म (१७ अनु ०), राय नारायणदास, इलाहाबाद, 

7 हर ६ 

मघुसूदनदास : रामाश्वमेध (१ प्रा०), मन्नालाल, मान मन्दिर, 
बनारस, ८३ 

मनु : --स्मति (१७ अनु ०' भरी वेक्ृटेश्वर प्रेस, बम्बई, श्र 
» * “स्थति भाषा दोहावली (१७ अनु०), लखनऊ प्रिंटिज्ञ प्रेस, 
लखनऊ, ६४ 


७»: मानव शहयसूत्र (१७ अनु ०), (अनु० भीमसेन शर्मा), वेदप्रकाश 
प्रेस, इटावा, ०५ 

मनोरञ्ञन, प्रोफ़सर : उत्तराखएड के पथ पर (६), पुस्तक-मंडार, 
लहरियासराय, ?३६ 

मनोरख्न बैनर्जी, एम० ८० : वृहत्‌ मैटिरिया मेडिका (२३), इंडियन 
प्रेस, इलाहाबाद, “३४ 


लेखक-सूची ०४१ 


मनोहर कृष्ण : विज्ञान-रहस्थ. (१४ , मानसरोवर साहित्य-निकेतन, 
मुरादाबाद, ?३५७ 

मनोहरचन्द मिश्र : स्पेन का इतिहास (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
ग्र श्षड 

सनोहरप्रसाद दूबे : पूर्ण-प्रवाह (१८), शिवदर्शनलाल, कानपुर, २० 
मनोइरलाल, एम० एस-सी० : भारतीय चीनी मिट्टियाँ (१२), विज्ञान 
परिषद्‌, इलाहाबाद, ?३१ 

मनोदहरलाल जुत्शी, एम० ए० तथा काशीराम, एम० (८.० : भारतवषं में 
पश्चिमीय शिक्षा (१६) इस्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ?१० 

मनोहरलाल गुजराती : कान्तिमाला (२), लहरी प्रेस, बनारस, ०४ 
मनोहरलाल चौबे : खेल-शतरज्ल (१३), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?११ 
मन्नन द्विवेदी, बी० एू० $ गोरखपुर विभाग के कवि (१६), लेखक 
भगुआश्रम, बलिया, १२ 


9१ विनोद (१ बा०), लेखक, बनारस ११४ 
39 : प्रेम (१), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ?१घ 
0 रामलाल (२) 99 34 29 ट 


मन ४ मुसलमानी राज्य का इतिहास, भाग १-२ (८', नागरी 
प्रचारिणी सभा, बनारस, “२० 

५»... ४ कल्याणी (२) अ्रमरचन्द वैद्य, आगरा १२१ 
मन्नालाल परिडत, सं० : प्रेम-तरज्ञ (१६), संपादक, बनारस, . ७७ 
» सें० : अज्ञार-सरोज (१६), गोपीनाथ पाठक, बनारस, “८० 

» सं० $ मानस-शह्लावली (१८), अमर प्रेस, बनारस, है 


9 सी० $ दास्याणंव नाटक (४), रामकृष्ण वर्मा, बनारस, ८५ द्वि० 
9 सें० $ सुन्दरी-स्वस्व (१६), अमर प्रेस, बनारस, "व्‌ 
99 स० : “शज्ञार-सुधाकर (१६), संपादक, बनारस, १७ 
मन्मथनाथ गुप्त : जय-यात्रा (२) सीताराम प्रेस, बनारस, १३७ 


३५ * भारत में सशख््रक्रान्तिचेश का रोमाअकारी इतिहास (८), 
साहित्य-सेवक कार्यालय, बनारस ?३७ 


५४२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


मन्मनाथ गुस्त  चन्द्रशेखर आज़ाद (७), लेखक, बनारस, जद 
५»... $ अमर शहीद यतीन्द्रनाथ दास (७), लेखक, बनारस, 'इ८ 
मलूकदास : --बानी (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १२ 
महादेव गोविन्द रानाडे ; मराठों का उत्कष (८ अनु०), लक्ष्मीघर वाज- 
पेयी, इलाहाबाद, “२२ 

महाजोत सहाव, पी०-एच० डी० : जीवबृत्तिविशान ((१५) हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, यू० पी०, इलाहाबाद, ३६ 

महादेव पाण्डेय ; तुलसी-चरितावली (१८), भोलानाथ पाण्डेय, तुलसी- 
पुस्तकालय, राजापुर, बाँदा, ४२ 

महादेवप्रसाद : चन्द्रप्रभा-मनस्नी (४), लेखक, बालमगञ्ञ, पटना,” ८४ 
महादेवप्रसाद : खटकीरा युद्ध (१) बर्मेंन्द्र प्रेत, नागौद, १०६ 
महादेवप्रसाद कानोदिया ; नानी की कहानी (३ ब्रा०), हिन्दी पुस्तक- 
एजेन्सी, कलकत्ता, “३३ 

महादेवप्रसाद त्रिपाठी ; राघव रहस्य (१), रघुनाथदास, बनारस, ?६४ 
महादेवप्रसाद त्रिपाठी : भक्ति-विलास (१६), हनुमान प्रसाद, बनारस 
सेमिनरी, बनारस, ६४ 

महादेवप्रसाद मिश्र : भाडलाल की करतूत (२), रामलाल नेमानी, 


कलकत्ता, १०८ 

महादेव भट्ट : लाजपत महिमा (७), लेखक, अहियापुर, इलाहाबाद, 
१७७ 

»#. : अरविन्द महद्दिमा (७), ,, मर हा 
मदादेवलाल : रहस्य पदावली (१) लेखक, पलामू , १०६ 


मद्ददेव शास्त्री दिविकर : आय संस्कृति का उत्कर्षापकर्ष (८), अम्बिका 
प्रसाद वाजपेयी, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीय, कलकत्ता, ३१ 

मद्दादेव इरिभाई देसाई ; विनोबा और उनके विचार (७ अनु०), सस्ता 
साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, ४० 

».. १एक घ्मयुद्ध (& अन०), भुद्रक--नवजीवन प्रेस, 
अहमदाबाद, ४१ 


लेखक-सूची ४७४३ 


महादेव इरिभाई देसाई : इच्चलेंड में महात्मा जी (७ अनु०), सस्ता 
साहित्य मरएडल, अजमेर, “३३ 
महादेवी वर्मा : नीहार (१), साहित्य भवन लिमि०, इलाहाबाद, ३० 


95 ४ रश्मि (१) १99 $3 “३२ 
2»... : नीरजा (१), इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १३५४ 
5». ४ सांध्य गीत (१), बाँके त्रिह्वरी, इलाहाबाद, है 
2. »यामा (१ , किताबिस्तान, इलाहाबाद, ४० 


». : (आधुनिक कवि माला में) (१), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
इलाहाबाद, ४१ 

» » अतीत के चलचित्र (१८) लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ४१ 

०»... + दापशिखा (१), किता त्रिस्तान, इलाहाबाद, ७२ 

»... : शडूला की कड़ियाँ (६), साधना-सदन, प्रयाग, १४२ 
महावीरप्रसाद : मधुमक्तिका, भाग १, (१८), कंष्णानंद शर्मा, 
कलकत्ता, “०३ 

महावीरप्रसाद गुप्त ः मुनीमी-शिक्षक (१२), लेखक, मुंगरा बादशाइपर, 
जौनपुर, ३८ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी : विद्या-विनोद (१), भारतजीवन प्रेस, बनारस, “८६ 
४»... : देवी-स्तुति, शतक (१), अंथकार, जुही, कानपुर, १६२ 
»... : नेषध-चरित चर्चा (२०), हरिदास ऐशड कम्पनी, कल- 
कंता, ह १६०० 

मा : नागरी (१), वेदविद्याप्रचारिणी सभा, जयपुर १६०० 

५»... 5 हिन्दी कालिदास की समालोचना (१८), मर्चैंट प्रेस, 
कानपुर, ०१ 

»... : काव्य मज्जूषा (१), जैन वैद्य, जयपुर, १०३ 

» सं० ; हिन्दी वैज्ञानिक कोष--दर्शन (१०), नागरी प्रचारिणी 
सभा, बनारस, “०६ 

»... : विक्रमाइ्ुदेव-चरित चर्चा (२०), इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद “०७ 


ण्ष्ट४ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


महावीरप्रसाद द्विवेदी ; हिन्दी भाषा की उत्पत्ति (१०) ,,. ०७ 
* कविता-कलाप (१६) मा ५... ०६ 
+ नाव्यशासत्र (६) ,) ». १२ 


फ् 
हर 


कालिदास की निरक्ुशता (२०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद 
है ५; २ 

वेणीसंहार नाठक का आख्यायिका के रूप में भावाथ 
(२०), कामश्शल प्रेस, जूही, कानपुर, १३ 

शिक्षा (१६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ११६ 


: प्राचोन परिडत और कवि (२०), कामशंल प्रेस, जूही, 


94 
कै 


हहई 
श्र 


कानपुर, ११८ 
बनिता-विलास (८ बा०) मल 
रसज्ञ-रञ्ञनन (५), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १२० 


 औद्योगिकी (१२), राष्ट्रीय हिंदी मंदिर, जबलपुर, “२२ 
४ कालिदास और उनकी कविता (२०) ,, ,,. !२० 
+ सुमन (१), साहित्य प्रेस, चिरगाँव, १२३ 
+ श्रतीत स्घृति (८), रामकिशोर शुक्ल, मुरादाबाद, ?२४ 


श् 
फ् 


सुकवि-संकीतन (२०), गंगा पुस्तकमाला कार्यायत्, 
लखनऊ, ?२४ 


४ आख्यायिका सप्तक (३), इंडियन प्रेस, इलाइबाद, “२७ 
४ अद्भुत आलाप (५), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, 


के 
हि 


कु 
श् 


लखनऊ, २४ 
साहित्य-सन्दर्भ (५), गंगा फाइन आर प्रेल, लखनऊ, २८ 
लेखाजलि (५), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, ८ 


 दृश्य-दर्शन (६), सुलभ अंथ अचारक मंडल, ३६ 


$ 
हि 
च 
के 


शंकर घोष लेन, कलकत्ता, र८ 
कोविद-कीत॑न (२०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ८ 
आध्यात्मिको (१७), १9 १9 श्ण 


लेखक-सूची श्ष्प 


महावीरप्रवाद द्विवेदी : विदेशीय विद्वान (२०), इंडियन प्रंस, इलाहाबाद, 


ै श्ष्य 
55 $ प्राचीन चिह्न (८०) 97 49 ुं र६ 
: समालोचना-समुच्चच॒ १६), ,, श १३० 


नए 


: विज्ञानवार्ता (१४), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ३० 
: पुरातत्त्व-प्रसंग (८), साहित्य प्रेस, चिरगाँव,._ ?३० 


१) 
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के ४ चरित-चर्चा (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १३० 

»... $ साहित्य-सीकर (५), लक्ष्मीघर वाजपेयी, इलाहाबाद,?३० 

के : विचार-विमर्श (४), भारती मंडार, बनारत, १३ १ 

हा  आलोचनाओलि (१६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ३२४१ 

हे पुरावृत्त (८) ३३ 
महावीरप्रसाद मालवीय ; विनय-कोष (१८), बेलवेडियर प्रेस, इलाह्वा- 
बाद “३४ 


सं० 5४ तुलसी-अंथावली (१८) ,, » रे 
महावीरप्रसाद, मुंशी, सं० : श्रीकृष्ण गीतावली (१६), नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ, ?८७ तु० 
महावीरप्रसाद राव तथा नारायणरसिंह : मनोदूत (६), भारतजीवन प्रेस, 
बनारस, ?६५ 
महावीरसिंह वर्मा : मानस-लइरी (१), नवलकिशोर पांडेय, बेतिया, ? ०१ 
महाराजधिंह ४ इतिहास बुंदेलखंड (८), सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर 
“६६ 
महेन्दुलाल गे, डा० : दन्त-रक्षा (१३), क्षेत्रपाल शर्मा, मथुरा, ?६& 
”.  परिचर्या-प्रणाली (१३), नायरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
११६०० 
१?! $ चीन-दर्पषण (६), लेखक, मथुरा, १०३ 
2. ६ जापान-दर्पण (६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, २०७ 
”. $ जापान की कहानी (८), एस० एल० आर्य ऐंड कंपनी, 
अलीगढ़, * 
ड५ 


४४६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


महेन्दुलाल गर्ग, डा० ; जापानीय स्त्री-शिक्षा (६), सुख संचारक कंपनी, 
मथुरा, ०७ 

 अमरीकन स्त्री शिक्षा (६) बे न 'श्द 
: डाक्टरी चिकित्सा (१३), क्षेत्रपाल शर्मा, मथुरा, '३१ 
महेन्द्रनाथ ; बुद्धदेव चरित्र (४), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ०२ 
महेन्द्रनाथ भट्टाचार्य : पदार्थहशन (१४), कैलाशचंद्र बैनरजी, 
कलकत्ता, ७३ 

महेन्द्रनाथ भट्टाचाये ; पा रवारिक भैषज्य-तत््व (१३), लेखक, ८४ 
क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता, ?३२ 

कर : पारिवारिक-चिकित्सा (१३) शत » ३२५ स० 
महेन्द्र शास्त्री ; हिलोर (१), रामचन्द्रसिंह, सारन, १२६ 
महेशचन्द्र प्रसाद, एम० ए० ; संस्क्ृत साहित्य का इतिहास (२०), 
भाग १-२, लेखक, पटना, “२२ 

5»... + हिन्दू सम्यता (६), भाग १-२ ,, ५»; '२६ 
महेशचरण सिंह : रसायन शास्त्र (१४), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद ०६ 


रे 


११ 


5»... 5 वनस्पति शास्त्र (१४), गुरुकुल, कांगड़ी, १११ 

». $ विद्युत्‌ शास्त्र (१४) नी ११२ 
महेशदत्त शुक्न ४ उमापति दिग्विजय (२०), नवलकिशोर, लखनऊ, 
'द१ 

महेशप्रसाद, मौलवी ; अरबी काव्य-दर्शन (२०), नाथूराम प्रेमी, बंबई, 
7 

७»... ४ मेरी ईरान-यात्रा (६), लेखक, बनारस, १३० 


महेश्वरबख्श सिंह तथा गणेश्वरबखश सिंह : प्रिया-प्रियवम विलास (१), 
भारत जीवन प्रेस, बनारस, ?६१ 

महेश्वरबखश सिंह ; महेश्वरचंद्र-चंद्रिका (१), लेखक, तात्ुकदार रामपुर 
मथुरा, सीतापुर, ६६ 

».. : महेश्वर-विनोद (१), रामकृष्ण वर्मा, बनारस, . ६०५ 


लेखक-सूची ४ए७ 


महेश्वरबखूश सिंह : महेश्वर-प्रकाश (१), लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ, 


29६2 ०७ 

,,. : कलावती (४), लेखक, ज़ि० हरदोई, !श् 

महेश्वरस्वरूप सिंह ; कविवचन सुधा (१६ ), गंगाप्रसाद वर्मा, लखनऊ, 
ह। 

प्६ 


माइकेल मधुसूदनदत्त : कृष्णकुमारी (४ अनु०), (अनु०--रामकृष्ण 
वर्मा), भारतजीवन प्रेस, बनारस, 'दुप 

कर ; कृष्ण कुमारी (४ अनु०) गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, 
लखनऊ, २० 

»... 5 वीर नारी (४ अनु०) भारतजीवन प्रेस, बनारस 'फ& 

,,... 5 वीराज्धना (१ अनु०), साहित्य प्रेस, चिरगाव, . ?२७ 
».. ४ पवती (४ अनु०), भारतजीवन प्रेस, बनारस, दव्य८ 
,... : विरहिणी ब्रजाज्ञना (१ अनु०), साहित्य प्रेस, चिरगाँव, 
श्छ 

»... : मेघनाद-बध (१ अनु०), श्रीमती बालाजी, कानपुर, ११६ 
५... : ४. (१ अनु०), साहित्य प्रेस, चिरगाव, ?२७ 


,,. $ कसौटी (४ अनु०), जगन्नाथप्रसाद सिंह, ज़्ि० सारन, 
्र 


२७ 
माखनलाल चतुर्वेदी : कृष्णार्जुन युद्ध (४), प्रताप ऑफिस, कानपुर, 
7 श््ट् 


: हिम-किरीटिनी (१), सरस्वती पब्लिशिंग हाउस, 
,.. इलाहाबाद, ?४१ 

माघ : शिशुपाल-चध (१ अनु०), नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ, 
२२७ ५ 

५. 5 » (१ अनु०), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
इलाहाबाद, ४२ 

माणिकराव, प्रोफ़ेतर : संघ व्यायाम (१३), सुन्दरदास, बम्पई, . २६ 
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८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


मातादीन शुक्क  नानाथ नवसंग्रहावली (१०), अजीतसिंह, मुद्रक, 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, '७४ 
माताप्रसाद गुप्त, डी० लिट॒०  तुलसी-संदर्भ (१८), रामचन्द्र टडन, 
इलाहाबाद, २६ 
: तुलसीदास (१८), हिंदी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद, ४२ 
माघव : सर्वंद्शन-संग्रह (१७ अनु०), वेक्लटेश्वर प्रेस, बम्बई, . ०६ 
४... (१७ अनु०), (अनु ०--उदयनारायण्सिह) 
लक्ष्मीवेड्डंटेश्वर प्रेस, कल्याण, २५ 

9». * माधव निदान (१३ अनु०), दरिप्रसाद भगीरथ, बम्बई, 
माधव केसीट + अदभ्भुत रहस्य वा विचित्र वाराज़्ना, भाग १-४ (२), 
लेखक, जयपुर स्टेट, १०७ 
माधवदास : नखशिख (१), अजुनदास, मुजफफ़र पुर, १०५ 
माधवप्रसाद ; दास्याणंव का एकमाण-वैसाखीनन्दन (४), खिचड़ी 
समाचार प्रेस, मिर्जापुर, ६१ 


हट 


१9 


99 ; सुन्दरी-सौदामिनी ( १) ढ़ | हे ६१ 

माधवप्रसाद त्रिपाठी : माधव-विलास (१), नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ, 
। 

घ्ष्य 


माधवप्रसाद मिश्र $ स्वामी विशुद्धानन्द का जीवन-चरित्र (७), लहरी 
प्रेस, बनारस, ०३ 

माधव मिश्र :-- निबंधमाला, भाग १, (५), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
ह। ३ द्‌ 

माधवराव सप्रे, बी० ए०, सं० $ निबंध-संग्रह (१६), देशसेवक प्रेस, 
नागपुर, ०५ द्वि० 

»... *£ मदाभारत-मीमांसा (२०), ग० वि० चिपलूणकर ऐणड 
कम्पनी, पूना २० 

माधव शुक्ल : भारत गीताब्जलि (१), रामचन्द्र शुक्र वद्य, कूचा श्यामदास 
इलाहाबाद, !१४ 


लेखक-सूची ४४६ 


साथव शुक्ष : महामारत (४), 37 959 95 १ 
9»... $ जाणत भारत (१), जी० बी० शुक्ला, ६४ काठन स्ट्रीट, 
कलकत्ता, 7२२ 


माधवर्तिंह : भक्ति-तर्चिनी (१), कनीराम बालमुकुन्द, बम्बई, . १७४ 
माधवसिह मेहता : मापविद्या प्रदर्शनी (१४) लेखक, मण्डलगढ़, ०६ 
माघवसिदद, राजा : रागप्रकाश (११), नवलकिशोर, प्रेस, लखनऊ, 'व्य३ 
मान कवीश्वर : नीतिनिधान (१७ प्रा०), चरखारी स्टेट (बुन्देलखंड), 
*॥ & र२्‌ 

: राजविलास (१ प्रा०), [सं० लाला भगवानदीन] नापरी 
प्रचारिणी सभा, बनारस, “०६ 


मानधागर १ ; मानसागरी पद्धति (१४ अनु ०), श्यामलाल श्रीशंकर 
किशनलाल, बम्बई, ?०४ 


मानसिंह, अयोध्या नरेश : आ्ज्ञार बत्तीसी (१ प्रा०), महाराजा सर 
त्िलोकीनाथ, अयोध्या, ७७ 


: आज्जार तिलक (१ प्रा०), ब्रह्मशंकर मिश्र, बनारस, ८३ 


92 


97 


मायादत्त नैथानी : संयोगिता (४), नाथूराम प्रेमी, बंबई, १३५९ 
मायाशझ्लर याशिक, सं० : रहीम-रक्ावली (१८), गयाप्रसाद शुक्ल, 
बनारस, २८ 

मारडेकश्यलाल ; लक्ष्मीश्वर विनोद (१ , भारतजीबन प्रेस, बनारस, 
“६१ 

मारडेन ४ दिव्य जीवन (१७ अनु०), सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर 
"२६ 


मार्को पोलो ४ यात्रा-विवरण (६ अनु०) लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ३८ 
माहेश्वर भागवत : महानिर्वाण तंत्र (१७ अनु०), वेहूटेश्वर प्रेस, 

बंबई, ६७? 
मिट्हूलाल मिश्र : रणधीर तिंद (२), लेखक, शाहजहाँपुर, 7०४ 
मिल, जॉन स्टुअर्ट ; स्वाधीनता (१५ अनु ०), नाथूराम प्रेमी, बंचई, ? श्यह 


४४० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


मिल, जॉन स्दुअर्ट : प्रतिनिधि शासन (१३५ अनु०), शिवरामदास गुप्त, 


बनारस, ४८ 
मिल्टन ; कुसुम (४ अनु ०), हरिदास ऐंड कं०, कलकत्ता, १ 9्पू 
92. ४ कामुक (४ अनु०), सत्यभक्त, इलाहाबाद )३६ 


मिश्रबंधु : लवकुश-चरित्र (१), राजकिशोर, गोलागंज, लखनऊ, ६६ 
2. ६ व्यय (१४५), नीलकंठ द्वारकादास, लखनऊ ?०१ द्वि० 

2. ; रूस का इतिहास (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद ?०६ 

? छं७ :; देव ग्रंथावली (प्रेमचन्द्रिका, राजविलास) (१८), नांगरी 
प्रचारिशी सभा, बनारस, ?१० 

: हिन्दी नवरत्न (१६), हिन्दी अन्थ प्रसारक मणडली, 
खंडवा, ?११ 

: भूषण-अंथावली (१८), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
श्र 

: जापान का इतिहास (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ११ 
: सिश्रबंधु विनोद, भाग १-३ (१६) हिंदी ग्रंथ प्रधारक 
मडली, खंडवा, ११४ 

का भाग ४, (१६) गंगा फाइन आर्ट प्रेस, 
लखनऊ, ३५४ 

: नेत्रोन्‍्मीलन (४), साहित्य संवर्धिनी समिति, कलकत्ता, १५ 
: पुष्पान्नलि (५); इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १६ 
४ मारत-विनय (१), मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति, इंदौर, 
प्र ५२ ध् 

: पूर्व भारत (४), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ,?१६ 
: वीर मणि (२), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, १७ 
: आत्म-शिक्षण (१७), .,, ५»... रथ 
: भारतवर्ष का इतिहास, भाग १-२ (८), हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, इलाहाबाद, १६ 

४ सुमनाञ्ञलि (५), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, . २७ 


१॥ 


११ 


कर 


है 
कक 


हक 


१) 
93) 
79 


। 
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लेखक-सूची ४४५१ 


7? ; पद्य-पुष्पांजलि (१), गंगा पुस्तकमाला, कार्यालय लखनऊ, ?२६ 


? $ उत्तर भारत (४), हि न श्र 
” सं० $ देव-सुधा (१८), गंगा फ़ाइन आए प्रेठ, लखनऊ, ३५ 
7? ; संक्षिप्त हिन्दी नवरक्ष (१६), बे न ३६ 


7? ; हिन्दी साहित्य का संक्षित इतिहास (१६९), दइिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, इलाहाबाद, ३८८ 


9 


?  ; शिवाजी (४), गंगा फाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, श्द 


” ; हिन्दी साहित्य का इतिहास (१६), ,, न १३६ 
” सं० ; बिहारी-सुधा (८) ,, के ४२ 
मिहिरचंद, सं० ; अरष्टादश स्मृति (२०), अलीगढ़ भाषा संबद्धिनी 
सभा, ६१ 


मीतराम त्रिपाठी $ मनोहर प्रकाश ( १ प्रा०) (टीका०--हरदान कवि), 
राजस्थान प्रेस, अजमेर, ६६ 


मीराबाई ; --- भजन (१ प्रा०), सिद्धेश्वर प्रेस, बनारस, १०५ 
9. 5: » (१ प.्रा०), भारतीय व्यापारिक कंपनी, कानपुर, 

7 
१०६ 


9. + - शब्दावली ओर जीवन चरित्र (१ प्रा०) बेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद, १० 

» : मीरा-मंदाकिनी (१ प्रा०), (सं० नरोत्तमदास स्वामी] यूनि- 
वर्सिर्ट बुकडिपो, आगरा, “३० 

9. + -- पदावली (१ प्रा०), [सं० परशुराम चतुवेदी], 
हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १४२ 

(मीराबाई !) : नरसी को माहेरो (१८ प्रा०), श्याम काशी प्रेस, मथुरा, 
7११ 

हा ४ » ( रैप्ः ग्रा० ) आत्मानंद शर्मा, मथुरा, ३२ 
मुकुटघर पाण्डेय तथा मुरलीघर पाण्डेय ; पूजा-फूल (१), ब्रह्म प्रेस, 
इटावा, १६ 


'५श२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


मुकुटविद्दारी वर्मा : जीवन विकास (१४), सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर, 


गे 
३० 
2. + स्रीन्‍-समस्या (६), " ?३१ 
मुकुन्दलाल, डॉ०, सं० : मैटिरिया मेडिका (१३), संपादक, आगरा, 
# 
पद 


मुकुन्दलाल नागर ; गुलदस्ता-ए-मुकुन्द (१), अंथकार, उदयपुर, ६४ 
मुकन्दलाल, बी० ए.० ; सिनेमा-विज्ञान (१२), डुर्गाप्रसाद खन्नी, बनारस, 


टर। ३ धू्‌ 

मुकुन्दस्वरूप वर्मा, डॉ० ; शिशु-पालन (१३), नागरी प्रचारिणी सभा, 
ह बनारस, १५ 

हे मानव शरीर रहस्य (१३), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
१२६ 

४». : स्वास्थ्य-विज्ञान (१३), हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस, 
३२ 

» : विष-विज्ञान (१३), असुरारिचंद्र, बनारस, “श्र 

» * सानव शरीररचना-विज्ञान (१३), हिन्दू विश्वविद्यालय, 
बनारस, ३६ 

». : संदिस शल्य-विशान (१३), नंदकिशोर ऐड ब्रदस, 
बनारस, ४० 

'मुकुन्दीलाल वर्मा ; कमेबीर गान्धी (७), अभ्युदय प्रेस, इलाहाबाद, 
7 श्ड्े 


'मुकुन्दीलाल ओऔवास्तव तथा राजवल्लभ : हिन्दी-शब्द-संग्रह, (१०), 
ज्ञान-मंडल पुस्तक भंडार, बनारस, “३० 

'मुकन्दी लाल श्रीवास्तव : साम्राज्यवाद (६) ,, »... के३ 
ग्रुक्तानन्द स्वामी ; विवेक चिन्तामणिण (१० अनु०), बाजीभाई अमीचंद, 
अहमदाबाद, ६८: 

मुख्त्यारसिंह, वकील : खाद (१२), मह्ावीरग्रसाद पोद्दार, कलकत्ता, 


१६ 


लेखक-सूची ४४३ 


मुख्त्यारसिह : पौदा और खाद (१२), लेखक, मेरठ, १३५ 
४. जल और जुताई (१२) »+ १३५ 

99 * खेती (१२) १9. 399 ३४ 

१5 : भूमि (१२) 595. «१ ३५ 

». : हमारे गाँव और किसान (६), सस्ता साहित्य मंडल, नई 
दिल्ली, ४० 

मुनीश्वरप्रसाद त्रिपाठी : कबड्डी (१३), हिंदी मंदिर प्रेत, इलाहाबाद, 
। ३ 9 

मुछालाल मिश्र ; हज़ारों पहेलियाँ (१०), भागव पुस्तकालय, गायघाट, 
बनारस, ३८ 

मुन्नीलाल : बाबू तोताराम का जीवन चरित्र (१८), लेखक अलीगढ़, 
ह & ््‌ 

मुंशीराम : आर्यपथिक लेखराम (७), गुरुकुल, कांगढ़ी, ११४ 


मुंशीलाल, एम० ए० ; पवित्र जीवन और नीति-शिक्षा (१७), लेखक 
गुमटी बाज़ार, लाहौर, ०२ 

: शील और मावना (१५), लेखक, बंत्रई, . ०६ 

मुबारक : अलक-शतक तथा तिल-शतक (१ प्रा०) भारतजीवन प्रेस, 
बनारस, ६२ 

मुरलीधर शर्मा : सत्कुलाचार (२), वेझ्ृटेश्वर प्रेस, बंबई, १६०० 
मुरलीधर श्रीवास्तव ; मौराबाई का काब्य (१८), साहित्य भवन लिमिटेड, 
इलाहाबाद, डेप 

मुरलीघर सबनीस : हिंदी मराठी स्ववोधिनी (१०), राष्ट्र-भाषा प्रचार 
समिति, वर्घा, १४० 

मुरारिदान, कविराजा : जसवन्त जतोभूषण (६), [सं० रामकर्ण |], मारवाड़ 
स्टेट, जोधपुर, !६७ 

मुरारि माज्जलिक $ मीरा (४', साहित्य-रक्न मर्डार, आगरा, १७० 


४४५७ हिन्दी पुस्तक-साहित्य 


मुरारीलाल, पंडित ; विचित्र वीर (२), रुद्रदत चंडाना, जगाघरी, 
ए १ ६ 

मुहणौत नैणसी : ख्यात भाग १-२ (८), [सं० रामनारायण दूगड़ | 
नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ?२५ 

मुहम्मद, इज़रत, सं० : कुरान शरीफ (१७ अनु०), (अनु०-हरिश्चंद्र), 
खड॒गविलास प्रेस, बॉकीपुर, ६७ 

न सं० + हिन्दी कुरान (१७ अनु०), रघुवंशप्रसाद मिश्र, 
इटावा, २४ 

मं : अलकुरान (१७ अनु ०), (श्रनु०-पादरी अहमदशाह) 
अनुवादक, हमीरपुर, ?१४ 

3) : कुरआन (१७ अनु०) (अनु ० -प्रेमशरण आये प्रचारक) , 

प्रेम पुस्तकालय, श्रागरा, २५४६ 

मुहम्मद जायसी, मलिक : पदमावत (२ प्रा०), नवलकिशोर प्रेस, नखनऊ, 
८ न्‍ 

हि ४: 9 (२ प्रा०), [सं० लक्ष्मीशंकर मिश्र, एम० ए०] 
चंद्रप्रभा प्रेल, बनारस, 'दर४ 

». ४: 9» (२ प्रा०), बंगवासी फर्म, कलकत्ता, १६६ 

५. : पदुमावति (२ प्रा०), [सं० ग्रियसेन तथा सुधाकर द्विवेदी], 
रायल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, !११ 

,. 3 पदुमावती (२ प्रा०) [सं० सूर्यकांत शास्त्री] पंजाब विश्व- 
विद्यालय, लाहौर, ३४ 

के * अखरावट (१७ प्रा०), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 

ग 6 रद 

मुहम्मद नज्ञीर श्रली ; भारत वृत्तावली (८), नूझल इल्म प्रेस, आगरा, 


9 


क्ष्द 
मुहम्मद साक्की मुस्तह॒द खाँ: ओऔरज्ञजेबनामा (७ अनु०), भाग १-३, 


लेखक-सूची ४५४ 


['म्आासिर आलमगीरी' का अनु ० |-(अनु० देवीप्रसाद 

मुंसिफ्र), वेझ्टेश्वर प्रेस, बम्बई, ०६ 

मुहम्मद हुसैन : पाठशालाओं का प्रबन्ध (१६), नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ, ?८३ 

न : भूगोल एशिया (६ , हनुमान प्रसाद रईस, चुनार, 
ज़िला मिर्जापुर, ८३ 

मुहम्मद हुसैन, आज्ञाद : फिसान-ए-अजाएबच (३ अनु ०), (अनु ०-श्रीघर 
भट्ट), श्रीनाथ लाहा '२८५, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता, ७२ 


»... 9 : 93 (३ अनु०) (अनु० रामरत् वाजपेयी), 

नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, “६२९ च० 
०... 93 + » (३ अनु०) महादेव शर्मा, पटना, ०७ 
3) ४»: » अकबरी दरबार (८ अनु०) नागरी प्रचा- 


रिणी सभा, बनारस, रप्य 
मूलचन्द ; क्या शिल्प शुद्ध कर्म है ! (१७) लेखक, ज़िला मेरठ, “११ 
मूलचन्द जैन : जैन कवियों का इतिहास १६), नेखक, दमोह, ३७ 
मूलचन्द शर्मा : भाषा कोश (१०), चिन्तामणि प्रेस, फ्रुखाबाद, 


हद च्‌० 

मूलराम साधु : वेदान्त पदार्थ मंजूषा (१०), पीतास्वर जी, अम्बई, 
'८३ रिप्रिन्ट 

मत्युज्ञय : प्रलाप (१) लेखक, बनारस, १३५ 
मेगास्थनीज्ञ : --का भारत विवरण (£ अनु०), खज्जविलास प्रेस, 
प्रेस, बॉकीपुर ०६ 


मेघजी मावजी, सं० : मजन-सागर (१६), सम्पादक, बम्बई, ६३ रिप्रिन्ट 
मेज़िनी : देशभक्त मेज़िनी के लेख (£ अनु०), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, 

कलकत्ता, “२२ 
मेटरलिंक ; प्रायश्चित्त ४ अनु ०), नाथूराम प्रेमी, बम्घई, ११६ 
मेरामन जी : प्रबीन-सागर (३ प्रा०), चतुर्मेज प्राणजीवन, राजकोट, *८३ 


श्श्द 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


मेण्तुज्ञ : प्रबन्ध-चिन्तामणि (२० अनु०), ४८, गढ़ियाघाट रोड, बाली- 
गड्स, कलकत्ता, ४० 
मैकफेडेन, बर्नर ; उपवास-चिकित्सा (१३ श्रनु०), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, 


हे ;( ] 


मैक्स्विनी, टेरन्स : स्वाधीनता के सिद्धान्त (१४ अनु ०), गज्ञाप्रसाद 
भोतिका, कलकत्ता, २५१ 
मैथलीशरण गुप्त : रक्त में मज्ञ (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १० 
: जयद्रथ वध (१) लेखक. चिरगाँव, 
: भारत-भारती (१) साहित्य प्रेत, चिरगाँव, १२ 


39 


+ पद्य-प्रचन्ध (१) 
: तिलोत्तमा (४) 
 चन्द्रहयस (४) 
: किसान (१) 


: वैतालिक (१) रामकिशोर गुप्त, कॉसी, 


 शकुन्तत्ा (१) 
: पत्रावली (१) 


: पञ्चवटी (१) साहित्य प्रेस, चिरगॉव, 


* अ्रनध (१) 


 स्वदेश-संगीत (१) 


हिन्दू (१) 


9) 
979 
99 


39 


99 १) 
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23) 
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है १ ० 
श्र 
9 १ ६ 
9 १ ६ 
् १ 9 
११६ 
२३ च० 


१२३ द्वि० 


१२५४ 
१२५ 
१२५४ 

२७ 


त्रिपयगा (१) (बकसंहार, वनवैभव तथा सैरिंत्री) 
साहित्य प्रंस, चिरगांव, १२८ 
: शक्ति (१), साहित्य प्रेस, चिरगाँव 


: गुरुकुल (१) 

: विकट भट (१) 
: मंकार (१) 

* साकेत (१) 
 यशोधरा (१) 


। स्द 


१२६ 
१२६ 
# २ 8 
३२ 
३३ 


लेखक-सू ची ५५७ 


मैथिली शरण गुप्त ः मज्ञल घट साहित्म प्रेस, चिरगाँव, १३४ 
9 + द्वापर (१) 49 99 कि 
99 3 सिद्ध राज (१) १9 १9 रैक 
१7  नहुष (१), 9) 9) ४० 
9»... * कुणाल गीत (१) बे 9) १४२ 


मोटले. : नरमेघ (८ अनु०), ( राइज़् अब दी डच रिपब्लिक का 
संद्धिंत हिंदी रूपांतर), सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर, 
मै 


रश्ष 


मोतीराम भट्ट ; मनोद्वेंग प्रवाह (१), द्वितचितक प्रेस, बनारस, . ?०१ 
मोतीलाल नेहरू : नेहरू कमिटी रिपोर्ट (६ अनु०), बी० डी० घुलेकर, 
माँसी, !र८ 

मोतीलाल मेनारिया, एम० ए० ; राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा (२०), 
केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद, ३६ 

सं० : डिंगल में वीररस (२०), हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
इलाहाबाद, ४० 

: राजस्थान के हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज 
(१६ ', भाग १, हिन्दी विद्यापीठ, उदयपुर, ४२ 


मोतीलाल शर्मा : सॉन्दर्य-चित्रावली (१११, लेखक, कलकत्ता, २७ 

मोरलैंड : अ्र्थविज्ञान (१५ अनु०), (अ्रनु०-मुक्तिनारायण शुक्ल), 

आदश कार्यालय, मेस्टन रोड, कानपुर, २३ 

मोलिएर ; ठोक पीट कर वैद्याराज (४ अनु०), (अनु०-लक्लीप्रसाद 

पाण्डेय) हिंदो अंथ प्रधारक मंडली, खँडवा १२ 

: मार मार कर हकीस (४ अनु०), बी० पी० सिन्हा, गोंडा, 
| 

१ 


: आँखों में घूल (४ अनु०), 9». $$ ११७ 


*# व 


+ इवाई डाक्टर (४ अनु०), बे का ११७ 
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न 


ण्ष्प हिंदी पुस्तक-साहित्य 


मोलिएर $ नाक में दम (४ अनु०), (अनु--जी० पी० श्रीवास्तव, 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, '१८ 

; साहब बहादुर (४ अनु ० ) मा (अनु०--जी ० पी० श्रीवास्तव) 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, २५ 

»... : लालबुभकड़ (४ अनु०), ( अनु ०-जी ० पी० श्रीवास्तव, 
चाँद कार्यालय, इलाहाबाद, ३० 

मोहनगिरि गोसाई, सं० : सर्पमंत्र भंडार (१२), कन्हैयालाल कृष्णदास, 
दरभंगा, ०७ 

मोहनदास कमेचन्द गांधी : मेरे जेल के अनुभव (६ अनु०), अनू० 
शिवनारायण मिश्र, कानपुर, “१७ 

». $ नीति धर्म और धर्मनीति (१७ अनु०), उदयलाल 
काशलीवाल, बंबई, ?२० 

५... : हिन्द-स्वराज्य (£ अनु०), गंगाप्रसाद गुप्त, लददरियासराय, 

हा 

»,..._ $ तीन रक्ष (३ अनु०), कष्णलाल वर्मा, अम्नई, २१ 

».. : आरोग्य-दिग्दशन (१३), नाथूराप् प्रेमी, बम्बई, “२१ 

». : व्यावहारिक ज्ञान (१५ अनु०), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, 
कलकत्ता, २११ 

: आत्मकथा (७ अनु०), भाग १-२, सस्ता साहित्य 
मंडल, अजमेर, !र८ 

9»... 5 स्वाधीन भारत (६ अनु ०), साहित्य भवन, इलाहाबाद, 
”३ &$ 

५»... : अनासक्ति योग (१७ अनु०), सस्ता साहित्य मंडल, 
अजमेर, ३० 

9»... : अनीति की राह पर (१७ अनु») ७. 9 ेर 
हि ४ हमारा कलझछ (१७ अनु०), हा 2३२ 


लेखक-सूची अप 


मोइनदास कमेचन्द गान्धो : राष्ट्रवाणी (६ श्रनु०) सस्ता साहित्य मंडल, 


अजमेर, ?३२ 

» * घमंपथ (१७ अनु०) 9. 9४9 कैरे 
» * पुण्य स्एृतियों (१७ अनु०), केदारनाथ गुस, इलाहा- 
बाद, ३७ 


, और जवाहर लाल नेहरू $ योरोपीय युद्ध और भारत 

(६) रस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, ३८ 

3 * राँधी वाणी 3), [सं० रामनाथलाल सुमन | साधना- 

सदन, लूकरगंज इलाहाबाद ४२ 

. 5 गानधी ग्रन्थावली, भाग १--विद्यार्थियों से 

(१६ अनु०) रामशंकरलाल, बलिया, ४२ 

» * आम सेवा (६ अ्रनु०), रुस्ता साहित्य मंडल, नई 

दिल्‍ली, इ८ 

» : स्वदेशी और आमोद्योय (६ अनु ०) ,, » रे£ 

» * रचनात्मक कार्यक्रम (€ अनु०)) » . » रे६ 

मोहनलाल कटिहा : अन्वयदीपिका (१०), लेखक, दियरा, जिला 
सुल्तानपुर, १७ 

मोहनलाल गुप्त : प्रेम रसाम्रत (१), दरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ६६ 
मोहनलाल नेहरू : गल्पाश्जलि (३), इलाहाबाद लॉ जनल प्रेस, इला- 
बाद, १२ 

५»... $ प्रेत नगर (३ बा०), ,, | "श्र 
मोहनलाल, पंडित : प्रतिबिंब चित्र-चिन्तामणि (१२), सरस्वती प्रकाश 
प्रेस, बनारस, ८६ 


मोहनलाल, महतो : अछूत (१), तजरंगदत्त शर्मा, गया, श्र 
»५.. ४ निर्माल्य (१), नमंदा प्रसाद माणिक, लइरिया 
बे सराय, २६ 


: एक तारा (१), वैदेही शरण, लहरिया सराय, “२७ 
: रेखा (३), चन्द्रशेखर, इलाहाबाद, ६ 
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हट 


४६० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


मोहनलाल महतो : धुघले चित्र (१८) चन्द्रशेखर, इलाहाबाद, ?३० 
मु : कल्पना (१), विश्व साहित्य ग्रंथमाला, लाहौर, ?<५ 

» सैं० : कला का विवेचन (६), भ्रीपतिनारायण शर्मा, 

ज़िला सारन, ३६ 

४ आरती के दीप (८), साहित्य निकेतन, दारागंज 
इलाहाबाद, १४० 

: विचारधारा (५), साहित्य निकेतन, दारागंज, 
इलाहागाद, !४१ 

मोइनलाल विष्युलाल पांडया, सं० ४ अंग्रेज स्तोत्र (१), दरिश्चंद्र, 
बनारस ७३ 

ग : चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो की प्रथम संरत्ा 
(१८८), अंथकार, उदयपुर, १८७ 

१9 : प्रेम-प्रमोदिनी (१) 9! १9 हर 

हर : बसन्त-प्रमोदिनी (१), ,, हे १६४ 
मोहनलाल शर्मा ४ माधव यशेन्दु प्रकाश (१), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बंबई, ' ०४ 
मोहनसिह, एम० ए.० ४ स्वरावली (४), रामलाल सूर, लाहौर, !र८ 
मौपासाँ, गाई डी०: सत्री का हृदय (२ अनु०), मेहता एल्‍्ड ब्रदस, 


१9 


93 


बनारस ३३ 
म ४ मानव हृदय की कथाएँ (३ अनु०), नाथूराम प्रेमी, 
बंबई, ३३ 
५; ४ यौवन की भूल (२ अ्रनु ०), विनोदशंकर व्यास, 
बनारस, ?३६ 
का :-- की कहानियों (३ अनु०), इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद, ४१ 
य 
यज्ञदत्त कराकरःलाठो-शिक्षक (१३), लेखक, अजमेर, रद 


यतीन्द्रभूषण मुकरजी ; वैज्ञानिकी (१४), लेखक, इलाहाबाद, ३८ 


लेखक-सूची ५६१ 


यतीन्द्रमोहन ठाकुर ; विद्यासुन्दर (४ अनु०), (अनु०--हरिश्चन्द्र), 
लाज़रस ऐश्ड कम्पनी, बनारस, ७१ 

यदुनन्दन प्रसाद : अपराधी (२), फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिंग काटेज, इलाह- 
बाद, श्द 

यदुनाथ सरकार $ शिवा जी (७ अनु०), हिन्दी अन्थ-रक्ञाकार कार्यालय, 
दटीराबाग्ग, बम्पईं, ४० 

(यम ! ) :-- संश्ति (१७ अनु ०), डायमंड जुबिली प्रेस, कानपुर, 
हद 

यग्रुनाशछुर नागर ; विज्ञान लददरी (१७), नवलकिशोर, लखनऊ, “३ 
हर »  * रामायणु-अध्यात्म विचार (१८), ,, » ८5७ 


यवन आचाये : रमल-गुलज्ञार (१४ अनु०), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, 
है 


०्भू 
यशपाल. ; न्याय का संघर्ष (६), विज्ञव कार्यालय, लखनऊ, “३६ 
५... $ पिंजरे का उड़ान (३) ४. 0. - / देह 


के ४ राष्ट्रीय पञ्मायत (६), सस्ता साहित्य-मण्डल, दिल्ली, ४० 

५... ४ युद्ध-सक्कूट और मारत (६) आओ 

39 ; दादा कामरेड (२), विज्ञव कार्यालय, लखनऊ, ४१ 

)१ : वो दुनियां (३) रा 99 डर 

99 : चकर-क्लब (२) १9 १) डर 
यशवन्त सिंह, महाराजा $ देखिए, “'जसवन्त सिंह? 

याशवल्क्यथ॒ ४ -- शिक्षा (१० अनु०), वेह्डठेश्वर प्रेस, बम्बईं, १२ 

५»... +-- संद्दिता (१७ अनु०) पद्ाब यूनिवर्सिटी, लाहौर, 

१७ है 

3 (१७ अनु ०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८८ तृ० 

--स्मपृति (१७ अनु०) दरिप्रसाद भागीरथ, बम्बई, 

हर 

9»... + 9 (१७ अनु ०), (मिताछ्षरा) (टीकाॉ०--मिहरचन्द 

शर्मा), वेह्ूटेश्वर प्रेस, बम्बई, १२ 


| 
99 

श् 

कक 
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रै६ 


५६२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


यादवशक्भुर जामदार ; मानस इस (१८ अनु०), लेखक, महाल, नागपुर, 
"१६ 

यामिमी भान $ किस्सा मगावती (३) ईंदू जमादार, बड़ा बाज़ार कल- 
कत्ता, १७६ 

यारी साइब : रत्वावली (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, २१ 
यास्क ; हिन्दी निरुक्त (१० अनु ०), रामरूप शर्मा, भिवानी, पञ्जाब, ११६ 
».. ४ निरुक्त (१० अनु०), (अन॒०--चन्द्रमणि विद्यालकझ्कार) 
अनुवादक, शुरुकुल, काँगड़ी, /२४ 

युगलकिशोर चौधरी : मिट्टी सब गोगों की रामबाण औषधि है (१२), 
मुद्रक--आदरश प्रिन्टिग प्रेस, अजमेर, ?३६ द्वि० 

युगलकिशोर मुख्तार : मेरी मावना (१), शान्तिचन्द्र, बिजनौर, २५ 
युगल प्रिया ; युगल-प्रिया (१), छोटेलाल लक्ष्मीचन्द, अयोध्या, ०२ 
युगलवल्लम गोस्वामी ; हित युगल अष्टयाम वा निकुझ्विलास (१), 
रामजीदास मज्ञामल, बृन्दावन, ३४ 

युगलानन्द, बिहारी : इहत्‌ कबीर कसौटी (१८), ब्रजवज्लभ हरिप्रसाद, 
बस्बई, ?१६ द्वि० 

युगलानन्यशरण स्वामी : उत्सव-विल्लासिका (१ प्रा०), अब्रजवल्लभ, 
आगरा, ६० 

का : मधुर मज्जुमाला (१ प्रा०), लखनऊ प्रिन्टिज्ञ प्रेस, 
लखनऊ, ०४ 

» 5 अवध-विहार (१ प्रा०), कौशलकिशोर, कानपुर, ११ 
यूसुफ़ अली : मध्यकालीन भारत की सामाजिक और आध्िक अवस्था 
(६ अनु०), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, २६ 

योगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय $ कुली-कह्दानी (३ अनु ०), (अनु०--गज्ञा- 
प्रसाद गुप्त), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ०४ 

».. » * मानवती (२ अनु०), संद्ध्म प्रचारक प्रेस, दिल्ली, 

१9७ 


लेखक-सूची ४६३ 


योगेन्द्रनाथ शौल ; मध्यप्रदेश और बरार का इतिहास (८ अनु०), 
इणिडियन प्रेंछ, इलाहाबाद, “२२ 
योगेन्द्रनारायण सिंह : शारदा-नखशिख (१), लेखक, भागलपुर, ६६ 


र्‌ 


रघुनन्दन प्रसाद निगम, सं० ; रामचरितमानस के पद्चतत्त (१८), 
संपादक, रींवा स्टेट, “१६ 


रघुनन्दन प्रसाद मिश्र तथा ब्रजनन्दनप्रसाद मिश्र ; शिवाजी और मराठा 
जाति (७), ब्रह्म प्रेत, इटावा, (१४ 

रघुनन्दनशरण, बी० ए० ; श्राय गौरव (८), भास्कर प्रेस, मेरठ, 
११३ 

रघुनन्दन शर्मा : देशी खेल (१३), हिन्दी प्रेस, प्रयाग, २४ 
रघुनन्दन शाज््ी ; गुस॒वंश का इतिहास (८), भागंव ब्रदर्स , १८, रेलवे 
रोड, लाहोर, ?३२ 


॥ 


रघुनाथ : रसिक मोहन (६ प्रा०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, “६० 
० (६ प्रा०), मन्नालाल, बनारस, ?८६ 


99 * 99 
रघुनाथजी शिवजी : वल्लभ पुष्टि प्रकाश-सेवाविधि (१७), लेखक, मथुरा, 
9 ह ६ 
रघुनाथदास रामसनेही : विश्राम-सागर (१७), लखनऊ प्रिन्टिंग प्रेस, 
लखनऊ, €ृ८ 


हे 


रघुनाथ प्रसाद : सुलोचनाख्यान (१), लेखक, बम्बई, ७७ 
रघुनाथ प्रसाद त्रिपाठी : माला-चतुष्टय (१), लेखक, बरेली, . ?०हे 
रघुनाथ विनायक धुलेकर : मातृभूमि अब्दकोष | २६-४२| (६) मातृ- 

भूमि प्रिन्टिंग हाउस, झाँसी, २६- 


रघुनाथ शर्मा : स्वदेशी प्रचारक कजली (१), भार्गव पुस्तकालय, 
बनारस, १० ? 


५६४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 
रघुनाथ सिंह, एम० ए०, एल एजल्‌० बी० ; मिखारिणी (३), सीताराम 


प्रेस, बनारस, ?३६ 
५... : इन्द्रजाल (२), नवीन प्रकाशन मन्दिर, बनारस, ३६! 
५... $ फासिजम (१४), काशी पुस्तक, भण्डार, *३६ 


के ; एक कोना (३), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, बनारस, ८ 
रघुराजकिशोर, बी० ए०  महाकवि नज्ञीर और उनका काव्य (२ 

हरिदास वेद्य, कलकत्ता, “२२ 

», $ महाकवि अकबर (२०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, २५४ 

रघुराज कुँवरि, रानी ; रामग्रिया बिलास (१), (संगीत) जैन प्रेस, लखनऊ, 

१६३ 

रघुराजसिंह, मद्दाराजा: राम-स्वयंबर (१), जगन्नाथप्रसाद, बनारस 

ह। ७६ 

: » (१), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ६८ द्वि० 

४»... : भक्तमाला-रामरसकावली (१६ प्रा), ,, ५» प& 

£ रक्मिणी-परिणय (१), लाल बलदेवसिंह, भारतमाता 

प्रेस, रीवाँ ८६ 


के  भक्ति-विलास (५) है १६१ 
9»... * जगन्नाथ-शतकम्‌ (१); बेड्लंटेश्वर प्रेस, बम्बई,. ६४ 
ढ : पदावली (१), बा न १६४ 
न : रघुराज विलास (१) ह $; !६४ 


५. ४ रघुराज पचासा (१), रामरत्न वाजपेयी, लखनऊ, ६६ 
रघुबर चरण : दोलोत्सवदीपिका (१), वेझ्ंटेश्वर प्रेस, बस्बई, . ८४ 


रघुवंशभूषणशरण : रूपकला प्रकाश (७), लेखक, छपरा, ३२ 
रघुवंश सहाय : ब्रजबन यात्रा (१), लेखक, छुपरा, १७६ 
रघुवरदयाल 5 रस-प्रकाश (१), नज्ञीर क़ानून हिन्द प्रेस, इलाहाबाद, 

१8७ 


रखुवरदयाल पाठक: तिब्बरत (१३) इरिप्रसाद बुकसेलर, मथुरा, ८६ 


लेखक-सू ची ४६४५ 


रघुवर सहाय ; आ्राज का जापान (६), साहित्य सदन, अ्रबोहर, . ?४१ 
रघुवीर सिंह, एम० ए.० : पूर्व-मध्यकालीन भारत (८), इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद, ३५१ 


». $ बिखरे फूल (५), सरस्वती प्रेस, बनारस, १३३ 

»... $ सप्तद्ीप (१), हिन्दी अंथरत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, 
बम्बई, 7३८ 

95 * शेष स्मृतियाँ (५), 99 9१ ; रे 
रघुवीरसिंह वर्मा, कुमार : मनोरञ्ञनी (४), महाबीरप्रसाद, कलकत्ता, 
श्ह्‌ हु 

रज़नारायण पाल : अज्भादर्श (१), भारतजीवन प्रेस, बनारस, ६३ 
१9 4 प्रेम-लतिका (१) 9१ 99 १७० र्‌ 
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रज्जीलाल : जर्राह्दी प्रकाश (१३), मोहतमिम प्रेस, मथुरा, ब्य््‌ 
रज्ीलाल शर्मा, सं० : वृहद्‌ रागरक्ाकर (१९), विद्योदय प्रेस, मथुरा, 
हर 

हर सं० ५ बत्रज-बिहर (१६), श्यामकाशी प्रेंल, मथुरा, 
"६२ 

रजनाकान्त गुप्त ; आयंकीर्ति (८ अनु ०) (अनु०-प्रवापनारायण मिश्र), 
खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर, “०८ 

रजनीश” : आराधना (५) मानसरोवर साहित्य-निकेतन, ग्रुरादाबाद, 
१४१ 

रखछोड़दास, बरजीवनदास तथा बलदेवदास, कसरनदास सं० : पद्ममम्जरी 
(१८), (नंद्दासकृत, विरह, रस, मान, अनेकार्थ तथा-रूपमंजरी) 
संपादक, सुरतवाला मंद्रि, भूलेश्वर के सामने, बम्बई, ?१६ 
रणजीतसिंह तथा दलजीतसिंह : आयुर्वेदीय विश्वकोश (१३), हरिहर 
प्रेस, इठाबा, ?४२ 

रतननाथ 'सरशार ; आज्ञाद-कथा।(२ श्रनु ०), भाग १-२ सरस्वती प्रेस, 
बनारस, २७ 


५६६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


रतनसिंह, महाराजकुमार : नट्नागर-विनोद (१), बेड्डूटेश्वर प्रेस, बम्बई, 
६७ द्वि० 

रत्नकुमारी देवी : अझ्लर (१), बलभद्रप्रसाद मिश्र, जबलपुर १३४ 
के सेठ गोविन्दतास (१८), महाकोशल साहित्य मंदिर, 


जबलपुर, ३८ 
».. $ सेठ गोविन्ददास के नाठक (१८), सेठ गोविंददास, 
जबलपुर, “३६ 


रत्न कुंवरि : प्रेमरत्न (१ प्रा०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, २४ च० 
रत्नचन्द ज्लीडर : चातुर्य-साणंव (१७), भाग १, प्रयाग प्रेस, इलाहाबाद, 
८७ 

3१ हिंदी उदूं का नाठक (४), हुकुमचंद, इलाहाबाद, ?६० 

»... : न्याय सभा, भाग १, (४), लेखक, इलाहाबाद, ६२ 

». * नूतन चरित्र, भाग १ (२), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ?६३ 
रल्नांबरदत्त चंडोला : मधु-कोष (१), भगवतीप्रसाद चंडोला, देहरादून 
हि ३ डु 

रमण महर्षि : मैं कौन हूँ ! (१७ अनु ०) निरण्यानंद, तिब्वन्नमलय, ३१ 
रमणलाल बसन्तलाल देसाई : पूर्णिमा (२ अनु०) प्रमोदशंकर व्यास, 
बनारस, २६ 

».. : अमर लालसा (“पत्र लालसा?) (२ अनु०), हिंदी पुस्तक 
एजेन्सी, कलकत्ता, ३७ 

». * कोकिला (२ श्रनु०) सरस्वती प्रेस, बनारस, १४० 

».. भ्सनेहयश (२अनु०) ,,  $% १४० 
रमणविह्दरी ; युगल-बिहार (१); रघुनाथप्रसाद, बनारस, १७७ 
५». : रामकीर्ति-तरज्षिणी (१), - जगदीश्वर प्रेस, बंबई, ८३ 
रिप्रिट 


9». « रामचंद्र-सत्योपाख्यान, (१), रघुनाथप्रसाद सीताराम 
शुक्ल, बनारस, “८६ रिप्रिट 


लेखक-सूची ५६७ 


रमाकान्त त्रिपाठी $ हिंदी गद्य-मीमांसा (१६), कान्त निपाठी 
कानपुर, ३६ 

रमाकान्त त्रिपाठी, प्रकाश” : कवियों की ठठोली (१६), हिन्दी पुस्तक 
एजेन्सी, कलकत्ता, ३३ 


रमाकान्त शरण : प्रेमसुघा रत्नाकर (१७), खडगविलास प्रेस, बॉकीपुर, 
१8 ३ 

रमानाथ शास्त्री ; शुद्धाद्वे त-दशन (१७), लेखक, बंचई, १२ 
9 : शुद्धाद्वेत सिद्धांससार (१७), लेखक, बंबई, . ११६ 
रमाप्रसाद, पहाड़ी : छाया में (३), नेशनल कंपनी लिमिटेड, 
कलकता, ४० 

: यथार्थवादी रोमांत (३), उच्छ खल प्रकाशन, जीरो रोड, 
इलाहानाद, ?३६ 

: सफर (३), सरस्वती प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद, ?३ 
: अधूरा चित्र (३), नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ, ४१५१ 
११ : सड़क पर (३), प्रकाशगह, इलाशबाद, कह 
स चलचित्र (२) हर] गा है 
रमाशझ्डर अवस्थी : रूस की राज्यक्रान्ति (८), प्रताप प्रेस, कानपुर, २० 
हे : लाल क्रान्ति (८), ३६७, अ्रपर चितपुर रोड, कलकत्ता, रद 
रमेशचन्द्र दत्त ; प्राचीन भारत की सम्यता का इतिहास, भाग १-४ 
(८ अनु०), (अन०--ग्रोपालदास) इतिहास-प्रचारक 

समिति, बनारस, ०५४ 


: माधवी कछुण /२ अनु०), (अनु०--जनादन भ), 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ?१२ 

महाराष्ट्र जीवन प्रभाव (२ अनु०) (अनु०--रुद्व- 
नारायण), इंडियन प्रंस, इलाहाबाद, ?१३ 


; राजपूत जीवन-संध्या (२ अनु०) (अनु ०--जनादन भर), 
इंडियन प्रंठ, इलाहाबाद, १६३ 


रु 
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ह्। 


| 


श्क्ष्८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


रमेशचन्द्र दत्तः समाज (२ अनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, . १३ 
४». $ बूटिश भारत का आर्थिक इतिहास (८ अनु०), शानमंडल 

प्रेस, बनारस, ?२२ 

5». * बज्ञ-विजेता (१ अनु०) (अनु०--गदाधरसिंह), भारत 
जीवन प्रेस, बनारस, ?८६ (ेप्रिंट 

रमेशप्रसाद शर्मा $ लझ्ढा का इतिहास (८), सरस्वती अंथमाला कार्यालय 
आगरा, २२ द्वि० 

रमेश वर्मा, सं० : गाँव की बातें (६ बा०) भारत पब्लिशिंग हाउस, 
आगरा, १४१ 


99. 99 * गाँव की बोलो (१० बा०) के ५ १५१ 

रविदत्त वैद्य, सं० : निधर्द्ध र्नाकर (१३), नवलकिशोर श्रेस, लखनऊ, 
। 

६२ 


रवि वर्मा :--के प्रसिद्ध चित्र (११); शंकर नरहर ज्योतिषी, चित्रशाला 
प्रेस, पूना, १११ 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर: चित्राज्भदा (४ अ्रनु ०) (अनु ०--गोपालराम गहगरी), 
एम० पी० ऐंड कं० बंबई, /६५ 


श् : (४ अनु०), जीतमल लूनिया, अजमेर, ११६ 
५»... + राजषि (४ अनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ?१० 
99 $ मुकुट (२ अनु ०) १9 9) :१० 
५»... + आश्चय घटना ('नौकाइुबी?) (२ अनु०) ,, ,, १३ 
9. * आँख की किरकिरी (२ अनु०) ,, ५ १६ 
»... : स्वदेश (५ अनु०), नाथराम प्रेमी, बंबई, १४ 
१9 शिक्षा (१६ अनु०) कर ११ 
न शिक्षा कैठी हो ! (१६ अनु ०), प्रवासी प्रेस, कलकत्ता 

१३६ 


५». : वैधव्य कठोर दण्ड है या शान्ति (६ श्रनु०), उदयलाल 
काशलीवाल, बंबई, ?१६ 


लेखक-सूची ४६६ 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; डाकधर (४ अनु ०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
१२० 

म  विचित्रवधू रहस्य (“बउठ कुरानीर हाट! ) (२ अनु०) 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, “२२ तु० 

मर : राजा और प्रजा (१५ अनु०) हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यायल 
बम्बई, २२ 

४». * गल्पगुच्छ,भाग १-४(३ अनु०) ,, » ३-२६ 

»... : प्राचीन साहित्य (२० अनु०), नाथूराम प्रेमी, बंबई, 


२३ 
9... + समाज (५ अनु ०), नाथूराम प्रेमी, बंबई, 5 
५»... $ दास्थ कौतुक (५ अनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
शा 
हर  गीताझ्नलि (१ अनु०), सरस्वती मवन, कगललरापाटन, 
के 


»... : पञ्चयूत (२ अनु०) चंद्रशेखर पाठक, कलकत्ता, ?र२४ 
». * विसर्जन (४ अनु०), मुकंददास गुप्त, बनारस, र४ 
५... * गोरा (२ अनु०), शिवनारायण मिश्र, कानपुर, २४ 


५१»... + » (२ अनु०), भुकुंददास गुप्त, बनारस, प्‌ 
».. 5 विचित्र प्रचन्ध (५ अनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
9 २४ 

99 ४ व्यड्-ग्थ-कोतुक (४ अनु०), 59 99 
डे श्ड 
५. : घर और बाहर (२ अनु०), प्रकाश पुस्तकालय, 
कानपुर, २५४ 
9) : मुक्तघारा (४ अनु० 2 9) १२५ 


हट 
93... * राजा-रानी (४ अनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 


9 २५ 


५७० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर; रवीन्द्र-कथाकुञ्ज (३ अनु ०), नाथूराम प्रेमी, बंबई, २६ 
हर : मझ्री (३ अनु०), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, 

9 २ ६ 

५... $ चार अध्याय (२ अनु०), प्रवासी प्रेस, कलकत्ता, ?२६ 

हा : मास्टर साहब (३ अनु०), इंडियन प्रेस, प्रयाग, २६ 

: फल-संचय (१ अनु०), रैश्वरलाल शर्मा, सरस्वती सवन 
ऋालरापाठन, ?२७ 

न : चिरकुमार सभा (« अनु०), नाथूराम प्रमी, बंबई, 


४ । रद 
हि : साहित्य (६ अनु ०), िदी अंथरक्ाकर कार्यालय, बम्बई, 

7२६ 
५... : कुसुदिनी (२ अनु०), प्रवासी प्रेस, कलकत्ता, ३० 
न : रूस की चिट्ठी (५ अनु०) » के ”३१ 
5... * कलरब १ अनु०), भारती भंडार, बनारस, ३२ 
अर  षोडशी (३ श्रनु०), प्रवासी प्रेस, कलकत्ता, ! ३२ 
»... : माली (१ अनु०) नवलकिशोर प्रेच, लखनऊ, ३५ 


है : मेरा बचपन (श्८ अनु०), पुलिन विह्यारी सेन, 
द्वारकानाथ ठाकुर लेन, कलकत्ता, ३७ 

»... : विश्व-परिचय (१४ अनु ०), विश्वभारती ग्रैथान विभाग, 
कलकत्ता; ३८ 

». : नटी की पूजा (४ अनु०), विश्वभारती ग्रंथ विभाग, 
२१०, कार्नवालिस स्ट्रीट, कलकचा, “३६ 

»... ४ मेरी आत्म-कथा (१८ अनु०), मेहता फाइन आटे प्रेस, 
बनारस, ३६ 

रवीन्द्रनाथ मेत्र : त्रिलोचन कविराज (३ अनु०), विशाल भारत 
बुकडिफो, कलकत्ता, ३६ 

रसखान ४ श्री रसखान-शतक (१ प्रा०), खडगविलास प्रेस, बॉकीपुर, ६२ 
» 5 सुजान-रसखान (१ प्रा०), भारत जीवन ध्रेस, बनारस, ६२ 


लेखक-सूची ४७१९ 


रसखान : प्रेम-बाटिका (१ प्रा०), किशोरीलाल गोस्वामी, इन्दाबन, 
भर धर ७ 

5» + 5पदावली (१ प्रा०), हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद, १३० 
रसनिधि : रक्ष-हज़ारा (१ प्रा०), भारत जीवन प्रेठ, बनारस, . ६२ 
रसरज़मणि ; सरयू रस-रज्ञ लहरी (१), जेन प्रेस, लखनऊ, ८ 
रसरूप : उपालम्म शतक (१ प्रा०), [ठं० नकछेुंदी तिवारी |, भारत 
जीवन प्रेस, बनारस, ६२ 

रसलीन (सैयद गुलाम नत्री) : रस प्रबोध (६ प्रा०), गोपीनाथ पाठक, 
बनारस, ६६ 

0 (६ प्रा०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ६० 

».. : अन्ञदपंण (१ प्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारछ,. दर 
रसिक गोविन्द ; युगल रस-मघुरी (१ प्रा०), चौखंमा संस्कृत बुकडिपो, 
बनारस, “१० नवीन 


रसिक राय $ सनेहलीला (१ प्रा०), हसनी प्रेस, दिल्‍ली, १६६ 
रसिकलाल दत्त : खिलौना (३ बा०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
८ 

की ; खेल-तमाशा (३ बा०) ,, न ११ 
रसिकेश : रस-कोबुदी (१८८), हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ग्घ्य्ष 


रस्किन : सर्वोदय (“अनद्द दि लास्ट”) (१७ अनु ०), (अनु ०--मोहनदास 
कर्मचन्द गांधी) कृष्णलाल वर्मा, बंबई, ?२२ 

रहीम ; नीतिकुर्डल (१७ प्रा०), बच्चनलाल मिश्र, आगरा, २ 
» 5 बरवै नायिकामेद (६ प्रा०), मारत जीवन प्रेस, बनारस, ?६३ 
,, $ खेट कौतुक (१४ अन ०) वेक्ूटेश्वर प्रेस, बम्बई ०१ 
राखालचन्द्र चह्मोपाध्याय : जल-चिकित्सा, भाग १ (१३ अनु ०), बैजनाथ 
केडिया, बनारस, २५, 


राखालदास बैनरजी : करुणा (२ अनु० ), नागरी प्रचारिणी सभा; बनारस, 
ै ०्रे ! 


४७२ हिंदी पुस्त क-साहित्य 


राखालदास बैनरजी : शशाह्ल॒ (२ अनु०), नागरी प्रचारिणी सभा, 
बनारस, ?२१ 
7 


न : प्राचीन मुद्रा (८ अनु ०) ,, मर श४ 
शा : मयूख (२ अनु०), एस० एस० मेहता ब्रदसे, 
बनारस, “२६ 


राजकृष्ण मुखोपाध्याय : बंगाल का इतिहास (८ अनु०), (अनु०-- 
गोकरणसिंह) खज्ज विलास प्रेस, बॉकीपुर, /&७ द्वि० 
राजगोपालाचार्य : दुखी दुनिया (३ अनु०), सस्ता साहित्य-मण्डल, 


अजमेर, १३० ! 
राजनारायण मिश्र ; बाग़बानी (१२), हिन्दी प्रेस, प्रयाग, १२१ 
ढ : जिल्दसाज़ी (१२), व्यापार कार्यालय, लखनऊ,'२२ 


40. 


राजबहादुर लमगोड़ा $ विश्वसाहित्य में रामचरितमानस (हास्यरस) 
(१८८) लेखक, फतेहपुर, '४० 

राजबहादुर सिंह, ठाकुर ; रूस का पश्चवर्षीय आयोजन (६), मुद्रक-- 
भारत इलेक्ट्रिक प्रेस, दिल्ली, १३२ 

9»: संसार के मद्दान साहित्यिक (२०), नवयुग साहित्य- 
मन्दिर, पोस्ट बाक्स ७८, दिल्ली, ४० ! 

2». : व्तमान युद्ध में पौलेंड का बलिदान (८), मुद्रक--सेठ 


प्रिन्टिंग प्रेस, दिल्ली, ?४० 

का : विश्व-विहार (६) मुद्रक--रूपवाणी प्रिन्टिज्ञ हाउस, 
दिल्ली, ३३ 

राजवल्लम : राजवललभ निघण्ड (१३ अनु ०), लक्ष्मीवेक्कटेश्वर प्रेस, 
बम्बई, ६६ 


राजवंश सहाय : इोली-विलास (४), नारायण प्रेस, मुजफ़्फ़रपुर, ६३ 
राजशेखर ; कर्पूर मझ्नरी (४ अ्रनु ०), (अनु ०--इरिश्चन्द्र), मलिकचन्द्र 

ऐड कंपनी, बनारस, ८३ द्वि० 
राजाराम : मेरी कहानी (७) मुद्रक--सेठ प्रिन्टिंग प्रेस, दिल्‍ली, ३६ 
राजाराम ; शझ्ूर-चरित-सुधा (१), नवलकिशोर, लखनऊ, दर 


लेखक-सूची ४७३ 


राजेन्द्र प्रसाद, डी० लिट्‌० : चम्पारन में महात्मा गाँधी (७) अनुअह 
नारायण सिंह, म्रुरादपुर, पटना, ?२२ 

राजेन्द्र प्रसाद ; रस-विहार (६), कान्ताबिहारी मिश्र, दरभंगा, . ०१ 
राजेन्द्र सिंह गौड़ : विश्व को महिलाएँ (८), साहित्य-मवन लिमि०, 
इलाहाबाद, ०४ 

राजेन्द्र सिंह व्यौहार : त्रिपुरी का इतिहास (६), मानस-मन्दिर, जबलपुर, 
इलाहाबाद, ?३६ 

राजेश्वर गुरु: शेफाली (१), सरस्वती पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, ३६ 
मा : दुर्गावती (१), किरणकुलझ्ल, जबलपुर, १४० 
राजेश्वर प्रसाद सिंह : मग्च (२), नन्‍्दकिशोर, इलाहाबाद, )रष्र 
५ : गल्प-संसार (३), रामनारायण लाल, इलाहाबाद, “३६ 

».. 5 सोने का जाल (३) लीडर प्रेस, इलाहाबाद, . !श्ष्य 
राजेश्वरी त्रिवेदी : कुमकुम (१), प्रभात प्रिन्टिंग प्रेई, आजमगढ़, ३७ 
राधाकान्त शरण, परिडत : साहित्य युगल विल्लास (१), नवलकिशोर, 
लखनऊ, प्र. 

राधाकुमुद मुकर्जी : श्रोदर्ष (७ श्रनु०), मोतीलाल बनारसीदास, सैद- 
मिद्ठा बाज़ार, लाहौर, '३३ 

राधाऊृष्ण $ ब्रजविल्ञास भाषा (१), शिक्षा विभाग, अवघ , ७६ 
राधाकृष्णु भा, एम० ए० ; भारतीय शासन पद्धति (६), खन्नविलास प्रेस, 
बॉकीपुर, १५ 

9) * भारत की साम्पत्तिक अवस्था (६), हिन्दी पुस्तक 
एजेन्सी, कलकता, २० 

राधाकृष्णदास ; दुःखिनी बाला (४), दरिप्रकाश प्रेस, बनारस, प्र० 


१) : आर्य-चरिताम्त (८), दामोदरदास, बी० ए०, 

चौखंभा, बनारस, 'प्य४ 
का : धर्मालाप (५) धर्माम्त प्रेस, बनारस, "ब्््‌ 
32 : निःसहाय हिन्दू (२) नाथरी प्रचारिणी सम, बना- 


रस, ६० 


४७४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


: हिन्दी भाषा के सामथिक पत्रों का इतिहास (१६), 
नागरी प्रचारिणी सभा, बनारत, ?६४ 

2. $ नागरीदास जी का जीवन-चरित्र (१८), खज्बडवलास 
प्रेस, बॉकीपुर, !६४ 

न्‍ * कविवर बिहारीलाल (१८) » पन्द्रप्रभा प्रेत, बनारस, ?६६ 
». * महाराणा प्रतापसिंह (४), नागरी ग्रचारिणी समा, 


१9 


बनारस, '६८ 

हर * महारानी पत्मिनी (४), देवकीनन्दन खतन्नी, बनारस, 
१५ ३ द्वि० 

». + भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का जीवन-चरित्र (१८), लेखक, 
बनारस, १५४ 


राधाकृष्णन्‌ , सं० : गान्धी-अभिनन्दन-ग्रन्थ (७ अनु०), सस्ता साहित्य 
मंडल, दिल्ली, :३६ 

राधाकृष्ण बिड़ला : मिलों में रई की कताई (१२) शिल्प-स्रहित्य 
कार्यालय, दिल्ली, *३३ 

राधाकृष्ण मिश्र, सं० : भारतीय दर्शनशास्र (२०), [उपक्रमणिका खंड] 
देवीराम मिश्र, भिवानी, पंजाब, १६ 

राधागोविन्ददास : दोहावली मानलीला (११, लेखक, बनारस, 'दह 
राधाचरण गोस्वामी : यमलोक की यात्रा (४), लेखक, वृन्दावन, “८१ 
». + नापित स्तोत्र (१), खड्गविलास ग्रेंस, बाँकीपुर, ८२ 


2... : दामिनी दूतिका (१) डर कं: दर 
93 ; देशोपकारी पुस्तक (६) लेखक, बृन्दाबन, दर 
9» * शिशिर सुषमा (१), ५५ है *३्‌ 
99 : रेलवे स्तोत्र (१) 95 59 'द३ ! 
» * नव-भक्तमाल (१६), 9 ८६ 


» . :* बूढ़े मुँह मुहासे (४), भारतजीवन प्रेस, बनारस, .. ?८७ 
2 २० : विदेश यात्रा-विचार (१ ७), लेखक, बवृन्दाबन, ब्य७ 
” *+ तन सन घन गुसाई जी के अपंण (४) ,,  ,, ?६० 


लेखक-सू ची श्ज५ 


राधाचरण गोस्वामी : भज्भतरज्ध (४), लेखक, वृन्दावन, १६२! 
५ ४: अमरसिंह राठौर (४), मथुरा भूषण प्रेस, मथुरा ६४ 

है : ओऔदामा (४), वेड्डूटेश्वर प्रेस, बम्बई, )०४ 
राधाप्रसाद शात्री ; प्राच्य दर्शन (२०), लेख+, लाहौर, 9 
राधामोइन गोकुल जी : देशका धन (६), लेखक, २०१, हरिसन रोड, 
कलकत्ता, १० 

१9 : देश-भक्त लाजपत (७) हर डा 29२ 

५... + नीति-दशन, भाग १-२, (१ ०), ५ १३ 

»... : नेपोलियन बोनापा् (७), नागरी अ्रचारिणी सभा, 
बनारस, १७ 

2... : अमोपजीवी समवाय (१४), लेखक, २०१, हरीसन रोड, 
कलकत्ता, (प्र 


५» $ जोज़ेफ़ गैरीबाल्डी (७), प्रणवीर पुस्तकमाला, नागपुर ' २२ 

».. : कम्यूनिज्म क्या है ! (६), सोशलिस्ट बुकशाप, पटकापुर, 
कानपुर, २७ 

रे  विज्ञव (५), नारायणप्रसाद अरोड़ा, कानपुर, ३२ 
राघामोहन चतुर्वेदी : रस-लहरो, भाग १-२, (१), भारतजीवन प्रेस, 


बनारस, 'द४ 

राधारमण चौबे : देशोन्नति (£), लेखक, इटावा, ६६ द्वि० 
9... *£ राज्य भरतपुर का संक्षित्त इतिहास (८) ,, » ६ 
राघारमण मेत्र : केशर-मझ्जरी (१), लेखक, कालाकॉकर, १५७ 


राधालाल मुंशी, सं० ; माषा-बोधिती, माग १-४, (१६ बा०) गोपीनाथ 
पाठक, बनारस, ?६६-७० 

; : हिन्दी किताब (१६ बा०), संपादक, गया, ?७२ च० 

है : शब्दकोष (१०) बी १७३ 
राधात्वामी साहिब ; सारवचन राधास्वामी--नजह्म (१७), राय सालिग- 
राम बहादुर, इलाहाबाद, ८४ 

| १) १9 “नंसर (१७) ,, +# ५० 


४७६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


राधिकाप्रसाद ; मंत्र-सागर (१३), लेखक, हज़ारीबाग, १२४ 
राधिकाग्रसाद सिंह श्रखौरी : मोहिनी (२), सच्चिदानंद सिन्हा, बाँकीपुर, 
ठ्र १ ट्ः 


राधिकारमणुप्रसाद सिंह, एम० ए.० : तरज्ञ (२), बिहार प्रादेशिक 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, मुजफ़फ़रपुर, १२१ 

५ * गल्प-कुसमावली (३), आरा नागरी प्रचारिणी सभा, 
आरा, “२४ ! 

 राम-रहीम (२), राजराजेश्वरी साहित्य मंदिर, सूरजपुरा, 


हैं शाहाबाद, !३७ 

2. : सावनी समा (३) कं. है 

».. : पुरुष और नारी (२) बा १४० 

95 चुनी कलियाँ (३) १9 53 ४१ 

४ सूरदास (२) "४२ 

राधेश्याम $ रामायण (१), (कई भागों में), लेखक, बरेली ११६ 
ही वीर अभिमन्यु (४) बे ३ ११८ 

»... : परिवत॑न (४) कक २४! 

99 + घंटा पंथ (४) १) 99 ३६ 


रानाडे, श्रीमती : महादेव गोविन्द रानाडे (७ अनु ०) (अनु ०--रामचंद्र 
वर्मा), राजपूत प्रेस, आगरा, १४ 

रो बिन्सन, जेम्स हार्बी ; पश्चिमी यूरोप (८ अनु०) ज्ञान मंडल प्रेस, 
बनारस, २६ 

राम इक्तच्ालसिंह ; स्थलिन (७) ग्रन्थमाला कार्यालय, बॉकीपुर, “२६ 
५... सें० ; मैथिल लोक-गीत (२०), हिंदी राहित्य सम्मेलन 
इलाहाबाद, ४२ 

रामकरण, सं० ; बाकीदास-अंथाव ली (१८), नागरी प्रचारिणी सभा, 
बनारस, २४ 

». 5 मारवाड़ी व्याकरण (१०), मारवाड़ स्टेट प्रेस, जोधपुर, 
६६ 


लेखक-सूचो कर 


राम कलानाथ गोड़ : संस्कृत प्रेम प्रथा (२०) आये लिटरेचर पब्लिशिग 
हाउस, कॉघला, ३७ 

रामकिकर सिंह ; अनुराग-विनोद (१), गोपालराय, इलाहाबाढ, ६० 
४... * रसिक बिहार-रत्नाकर (१), श्याम काशी प्रेस, मथरा, 


१६६ 
रामकिशोर मालवीय ४ शैलकुमारी (२), आर० सहगल, इलाहाबाद, २४ 
».. 5 शान्ता (२), चाँद कार्यालय, इलाहाब।< १२६ 


रामकिशोर शर्मा ; यूरोप का इतेहास (८) भाग १-३, जीतमल 
लूणिया, अजमेर, “२७ 

रामकिशोर शर्मा व्यास ४ चन्द्रास्त (१), इरिप्रकाश प्रेस, बनारस, 'व४ 
»... 5 परिभ्रमण (६), खडगविलास प्रेस, बॉकीपुर, “०६ 
रामकिशोर सिंह : छुन्द-मास्कर (६), श्यामलाल, मथुरा, 4 
रामकुमार वर्मा : वीर-हम्मीर (१), हिन्दी साहित्य प्रचारक कार्यालय, 
नरसिंहपुर, ?२४ 

५»... $ चित्तौर की चिता (१), चाँद कार्यालय, इलाहाबाद, “२६ 

»... * अभिशाप (१), चंद्रशेखर शास्त्री, इलाहाबाद, ३० 

जा कबीर का रहस्थवाद (१८), गांधी हिन्दी पुस्तक-मभंडार, 
इलाहाबाद, ३१ 

». * अज्ञलि (१), साहित्य भवन शि०, इलाहाबाद, ३१ 


»... 5 रूपराशि (१), सरस्वती प्रेस, बनारस, 3३ 
2... $ निशीय (१), तरुण भारत-अंथावली, इलाहाबाद, ?३३ 
४. $ चित्ररेखा (१), सत्यमक्त, इलाहाबाद, १३४ 
का : पृथ्वीराज की आँखें (४), गंगा अंयागार, लखनऊ, 

डर दे धर 


». $ चन्द्रकिरण (१), गंगाफाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, ?३७ 
9... $ साहित्य-समालोचना (६), [साहित्य मंदिर १), इलाहा- 
बाद, 'इ८८ 

३७ 


४७८ हिन्दी पुस्तक-साहित्य 


रामकुमार वर्ना, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (१६) राम 
नारायण लाल, इलाहाबाद, ३८ 

»... $ हिन्दी साहित्य की रूपरेखा (१६) हिन्दी साहित्य सम्मे - 
लगन, इलाहाबाद, “३८ 


५. : जौहर (१), हिन्दी भवन, लाहौर, ३६ 
9»... 5 रेशमी ठाई (४), लीडर प्रेस, इलाहाबद, ४९ 


५ से० 8 आठ एंकांकी नाटक (१६), हिंदी भवन, लाहौर, ४१ 

»... $ हिम-हास (१) इलाहाबाद लो जनेल प्रेस, इलाहाबाद, !४२ 

; : चारुपित्रा (४), साधना-सदन, इलाहाबाद, १७४२ 

५»... : (आधुनिक कवि माल्ला में) (१), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 

इलाहाबाद, ४३ 

रामकुमारी चौहान : निःश्वास (१), तरुण मारत-गंथावली, इलाहाबाद, 

"३५ 

रामइऋष्ण दैवज्ञ ; प्ररन-चंडेश्वर (१४ अनु०), (अ्रनु०-- बष्णुदत्त 

शर्मा) वेझटेश्वर प्रेस, बंपर, ६४ 

रापकृष्णु, 63 : ज्ो-शिक्ष। (१६ बा), गवनमेंट प्रेस, इलाहाबाद, ७१ 

रामक्ृष्ण वर्मा, सं० : ओरघुताथ-शतकर (१६), भारत जीवन प्रेस, 
बनारस, १८ 

9 ०: समस्या-पूर्ति (१६) ; ५» ६७-६८ 

हि : विरह् नायिकामेद (६) ,, # १६०० 


» सें० : प्रवनसर्वस्व (भू वदास कृत) (१८),,. ». ९४ 

5 : वर्षा बिहार (१) ५... ०भू 

मा : सावन छुठां (१) कु 38 
र/मऊृष्ण शर्मा ; बिलाई मोतो (३ बा०), नवदाप्रताद माणिक हरि या - 
सराय, !२८ 

९ ४ कविता- कुसुम (१) का के १२६ 


रामकृष्ण शुक्क : अमृत और विष (२), फ्राइन आर्ट प्रिन्टिंग कॉटेज 
इलाइबाद, २८ 


लेखक-सूची ४७६ 


रामऋृष्ण शुक्ल : प्रखयाद की नाव्यकला (१८), मानस-मुक्ता कार्यालय, 
किसरौल, मुरादाबाद, “२६ ? 

५»... : आधुनिक हिन्दी कहानियाँ (१६), लेखक, मुरादाबाद, “३१ 

»... * आलोचना-समुच्चय (१६), हिन्दी भचन, लाहौर, “३६ 
रामकृष्ण सिन्हा, बी० ए०, विशारद $ प्राचीन तिब्बत (८), इंडियन प्रेंस, 
इलाहाबाद, १४१ 

रामकृष्ण, स्वामी : रामकृष्ण-वाक्यखुधा (१७ अतु०), शंकर नाहर 
जोशी, पूना, १६ 

हि : रामकृष्ण-कथामत, भाग १, (१७ अनु०) मर्चेन्ट प्रेस, 
कानपुर, १६ 

रामग़रीब चौबे ; नागरी-बिलाप (८), रामबरूश चतुर्वेदी, पाली, सह ज्नवाँ, 
गोरखपुर, “८५ 


रु पुस्तक-सहवास (५), खड़गविलास प्रेस, बॉकीपुर, ?«८८ 

9»... ४ कार्य-सम्पादन (५) ५ ः््ष्य 
रामगुलाम द्विवेदी : कवित्त रामायण (१ प्रा०), ब्रजचन्द प्रेस, चनारस,'८ १ 
हर : पदावली और रहस्य विनयावली (९ प्रा०), द्वारका- 
प्रसाद, बनारस, “२४ रिथ्रिंट 

रामगुलाम राम  सुबामा (२), वेड्डटेश्वर प्रेस, बंचई, १६६ 
रामगोपाल मिश्र ; माया (२), लेखक, गोरखपुर, ११७ 


रामगोपाल मोहता ४ गीता का व्यव्रह्र-दश न (२०), रत्यनारायण प्रिटिंग 
प्रेस, फ्लोयर रोड, कराँची, “३७ 

रामगोविन्द त्रिवेदी : दशन-परिचय, भाग १, (२०), निद्वालचंद वर्मा 
कलकत्ता, “२६ 

रामचन्र आरोड़ा : कृषिशास्त्र, (१२), यूनीक लिटरेचर पब्लिशिंग 
हाउस, अलीगढ़, 7४ 

रामचन्द्र टंडन : सरोजिनी नायडू ७), लेखक, अ्रकत्ररपुर (फ़ैजाबाद), 
२५ 

४». से» ; रूसी कहानियाँ (२०), भारतोय भंडार, बतारस , “३० 


४८० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


रामचन्द्र टंडन सं० ; बीस कहानियाँ (१६). हिंदी मंदिर, इलाहाबाद, ?३२ 
रामचन्द्र द्विवेदी : तुलसी साहित्य-रक्षाकर (१८), लेखक, अगरौली, 
बलिया, २६ 

रामचन्द्र, पणश्डित : चरणचद्विका (१ प्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारस, 
१६ नि 

रामचन्द्र प्रदीपः $ परीदेश (३ बा०) जगपति चतुर्वेदी, इलाहाबाद, ?३२ 
; सोने का हंस (३ बा०) मा हर १३२ 
जादू का देश (१ बा०)  »+ हर १३२ 
क सोने का तोता (३ बा०)  ,, कर १३२ 
रामचन्द्र मिश्र, बी० एस०, एम० बी० : सन्ताननिग्नह-विज्ञान (१३), 
लक्ष्मीनारायण प्रेस, मुरादाबाद, ?३६ 

रामचन्द्र परिश्व ; चन्द्राभरण (२०), म॒द्रक--ओ्रोंकार प्रिन्टिज्ञ प्रेस, अज- 
मेर ३६ 

रामचन्द्र मुनि, डॉक्टर : बायोकेमिक विज्ञान चिकित्सा (१३), मुद्रक-- 
जामिया प्रेस, दिल्ली, “३५ 

रामचन्द्र मुमुक्तु : पुण्याअव कथाकोष (८ अनु०), मानकचन्द पाना- 
चन्द, बम्बई, /०७ 

रामचन्द्र वर्मा ; मानव-जीवन (१३), नाथूराम प्रेमी, बम्बई,. १७ 
£ भूकम्प (१४), भज्जा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, '१८ 
: महात्मा गान्धी (७), उदयलाल काशलीवाल, बम्बई, १६ 
५»... * रूपक-रत्ञावली, भाग १, (२०),, लेखक, बनारस, २६ 
५ 3० 5 संक्षिप्त हिन्दी-शब्द्सागर (१०), इशण्डियन प्रेस, इलाहा- 


99 
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99 


99 


बाद ३३ 

रामचन्द्र वैद्शाज्री : भारत-नररत्॒ चरितावली (८) लेखक, अली- 
गढ़, १७0८० 

मु : तुलसी-समाचार (१८) , सुधावषक प्रेस, अलीगढ़, ४१ 


रामचन्द्र शुक्त : चारण-विनोद (१), मुद्ृक--इण्डियन, प्रेस, इलाहा- 
बाद, ?०१ 


लेखक-सूची प्पश 


रामचन्द्र शुक्र राधाकृष्णदास का जीवन-चरित्र (१८), नागरी प्रचारियणी 


सभा, १३ 
गो : आदर्श जीवन (१७) 9. 9... श४ 
ग : बुद्ध-चरित (१) हा हे ३२ 
» आदि, सं० ; तुलसी-अंथावली (१८). » ». २३ 
के सं० ; जायसी-अ्ंथावली ( १८) 97 ११ २५, 
न सं० : भश्रमरगीत-सार (१), गयाप्रसाद शुक्ल, बनारस, 

ग २६ 


कर सं० : भारतेन्दु-साहित्य (१६९), वैदेहीशरण, लहरिया- 
सराय, दरभंगा, ?२६ 


हि + काव्य में रहस्यवाद (६), लाला भगवानदीन, 
बनारस, २६ 

१9 : हिन्दी साहित्य का इतिहास (१६), इंण्डियन प्रेस, 
इलाहाबाद, “३० 

जप : विचार-बीथी (५), श्रग्नवाल प्रेस, बनारस केए्ट, 
ह।ं ३ ग 

से * गोस्वामी तुलसीदाप ( श्८) इणिडियन प्रेस, इलाहा- 
बाद, ३३ 

१9 ऐ त्रिवेणी (१६) 99 97 ३६ 
ब  चिन्तामणि (५) है उ १३६ 
रामचरण : ब्रज यात्रा (१), मुहम्मद हनीफ, बनारस, श्य३्‌ 


रामचरणदा8: राममाहात्म्य-चन्द्रिका (१७), रामाधीन महतो, मुंगेर, ०२ 
रामचरित उपाध्याय : सूक्ति-मुक्तावली (१), अंथमाला कार्यालय, बॉकी- 


पुर, १४ 
».. + देवसभा (१) नाथूराम प्रेमी, बम्बई, श्द 
११ * भारत-भक्ति (१) १5 99 क १६, 


५. $ रामचरित-चन्द्रिका (?) अन्थमाला कार्यालय, बॉकीपुर, 
है 


प्र हिंदी पुस्तक-स्राहित्य 


रामचरित उपाध्याय ; रामचरित-चिन्तामणि (१) अंथमाला कार्यालय, 
बाँकीपुर, [२० 

४»... : राष्ट्र भारती (१) राष्ट्रीय शिक्षा-अन्थमाला कार्यालय, 
आरा, २१ 

५»... $ देवी द्रौपदी (१७ बा०), गज्ञा पुस्तकमाला कार्यालय, 
लखनऊ, “२२ 

,,... $ श्रद्ञना सुन्दरी (१७ बा०), आत्मानन्द जैन ट्रेक्ट सोसा- 
इटी, अम्बाला, ?२४ 

रामचीज़ सिंह ; कुलवन्ती (२), लेखक, चक्रधरपुर, सिहभूमि, ०४ 
हि : बन-बिहज्ञिनी (२), देवकीनंदन खन्नी, बनारस, “०६ 
रामजसन, पंडित, सं० 5 स्त्री-शिक्षा सुबोधिनी, भाग १-३ (१६ बा०) 
लाज़्रस ऐण्ड कंपनी, बनारस, !६६ 

रामजीदास वैश्य : फूल में कॉँटा (२), लेखक, लश्कर, ग्वालियर स्टेट, 


१65 ६ 

» धोखे की टट्टी (२), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, . ?०७ 
रामजीलाल शर्मा : बाल भागवत (१७ बा०) ,, 9» १०७ 
श बाल मनुस्मति (१७ बा०) की ५ १०७ 

».. * बाल रामायण (१७ बा०) . >ो १०७ 

»#. : बाल गीता (१७ बा०) बट. 5 ग्न्द 

११ + बाल विध्णुपुराण (१७ बा०) १) १9 ०६ 

हु * बाल पुराण (१७ बा०) न १9 १ 


हु : रामायण-रहस्य (१८), हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद, १४ 
».. : राष्ट्रमाषा (१०), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, 

। 
२० 
रामजीवन नागर : देशी बटन (१२), वेड्डटेश्वर प्रेस, बंबई, १०४ 
रामतीर्थ, स्वामी : राष्ट्रीय संदेश (£ अ्रनु०), (अनु ०--नारायण प्रसाद, 
बी० ए०), नवजीवन सभा, कानपुर, १२ 


लेखक-सुची ईप्परे 


रामतीर्थ स्वामी : रामतीथ-अंथावली (१६ अनु०), (कई खंडों में), 
रामतीर्थ लीग, लखनऊ, १६-२४ 

95 : रामहृदय (१७ श्रनु० ) ,, 99 _श्ड 
रामदत्त ; प्राचीन हिंदू रसायन शास्त्र (१३), रामदयाल अग्रवाल, 


इलाहाबाद, ?शे८ १ 

रामदत्त भारद्वाज, एम० ८० ; व्रत त्यौहार और कथाएँ (१७), लक्ष्मी 
प्रेस, कासगज, “४१२ 

2 से० ; रत्ावली (१८), गंगा फ़ाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, ४२ 

» पथा भद्गदत्त शर्मा ; तुलसी-चर्चा (१८), लक्ष्मी प्रेस, कासगंज, 


१५७ 4 
रामदयाल ४ बलभद्र-विजय (१), किशनलाल श्रीधर, बंबई, १० हे 
रामदयाल ; इतिहास-संग्रह (८), नवलकिशोर प्रेठ, लखनऊ, . ०४ 


रामदयाल कपूर, एम० ए०, बी० एस-सी० : रोगी-परिचर्या (१३), हिंदी 
पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, १३० 


+ प्रसूति-तंत्र (१३), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, 


१3 


। 

३१ 
रामदयाल नेवटिया $ प्रेमाक्ुर (१), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बंबई, १६६ 
रामदयाल साधु ; दादू-सार (१८), लेखक, मुरादाबाद, १३७ 


रामदहिन मिश्र : मेघदुत-विमश (२०), मध्यमारत हिन्दी साहित्य 
समिति, इंदौर, २२ 
 हिंदो मुहावरे (१०), अ्रंथमाला कार्यालय, बॉकीपुर, 
श्र 
रामदास गौड़ तथा शालिग्नराम भार्गव: विज्ञान-प्रवेशिका (१४ बा०), 
विज्ञान परिषद्‌, इलाहाबाद, ?१४ 
रामदास गौड़ : वैज्ञानिक अद्तवाद (१४), जश्ञानमंडल कार्यालय, 
बनारस, “२० 

४ 


+ इटली के विधायक महात्मागण (८&) ,,  $४ २० 


न । 
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$&८४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


रामदास गौड़ : ईश्वरीय न्याय (४), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लख- 
नऊ, !२५ 

9. + रामचरितमानस की भूमिका (१०८), हिन्दी पुस्तक- 
एजेन्सी, कलकत्ता, “रफू 

».. 5 स्वास्थ्य साधन, भाग १ (१३) »+ 9» २६ 

9. : विज्ञान-हस्तामलक (१४), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० 


इलाहाबाद, “३६ 

»... ४ हिन्दुत्व (१७), शिवप्रसाद गुस, बनारस, १३८ 
४, : हमारे गाँवों की कहानी (६ बा०), सस्ता साहित्य मंडल, 
नई दिल्ली, “३८ 


एमदास समर्थ, स्वामी : दासवोध (१७ अनु०), '(अनु०-- माधवरातर 
सप्रे तथा लक्ष्मीधघर वाजपेयी) एस० एन० जोशी, पूना, ११३ 

».... : हिंदी दासबोध (१७ अनु०) हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, 

# ३ टू 

रामदास साहिब : --वाणी (१७ प्रा०) (टीका०«-चरणुदास), सरस्वती 
विलास प्रेस, नरसिहपुर, ०७ 

४»... : पश्चग्रन्थी (१७ प्रा०), शिवदुलारे बाजपेयी, कल्याण, 
२३ 

रामदीन पासडेय, एम० ए० ४ काव्य की उपेक्षिता (यशोधरा) (१८), 
साहित्य मवन लिमिडेट, इलाहाबाद, ४० 

रामदीनसिंद : बिद्दारदपण (१६) खड़ग विलास प्रेस, बॉकीपुर, 'छ३ द्वि० 
के सं० ; हरिश्चन्द्र-कला, जिल्‍्द १-६ (१८), खड्‌गविलास 
प्रेस, बाकीपुर, ?८७-०१ 

रामदेव ; भारतवर्ष का इतिहास, खण्ड १ (८), शुरुकुल, कांगड़ी, 
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लेखक-सूची श्ण५ 


राम दैवश £ यन्त्र-चिन्तामणि (१४ अनु०), (अ्नु०--भागीरथ प्रसाद 
शर्मा), हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ६० ! 

५ : मुहूर्त-चिन्तामण (१४ अनु०) (अनु०- प्रश्रुदयाल 
पाण्डेय), बंगवासी ग्रेस, कलकत्ता, /६& 

रामघारी सिंह दिनकर ५ रेशुका (१), पुस्तक भण्डार, लद्दरिया सराय, 
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हे : बीरबाला (२) १) हे ११ 
9 : मारवाड़ी और पिशाचिनी (२), राधामोइन गोकुलजी 
कलकत्ता, १२ 
9». 5 कविता-विनोद (१), हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद, १४ 
से हिन्दी पद्च-रचना (६ बा०), लेखक, इलाहाबाद, “१८१ 
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3... * लक्ष्मी (२), इंडियन प्रंस, इलाहाबाद, १२४ 


9... : हिन्दी शब्द-कल्पद् म (१०), रामदयाल श्रग्रवाल, 
इलाहाबाद, २४ 
3. + आम ग्रीत (१६), हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद, है2 
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इलाहाबाद, ३१ 
: हिन्दुस्तानी कोष (१०), हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद, ?३११ 


 प्रेम-लोक (४) 

* तरकस (३) 

: सोहर (१६) 
पेखन (४ बा०) 
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सभा, मद्रास, ३२ 
४ जयन्त (४), हिन्दी मन्दिर प्रेस, इलाहाबाद, 
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मन्दिर प्रेस इलाहाबाद, ?३८ 
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$ हमारा ग्राम-साहित्य (१६) 
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१9 
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: भय बिन होय न प्रीत (१ बा०) ,, 
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: चुड़ेल रानी (३ बा०) 

* डंकू ( ३ बा० ) 

पकड़ पुछुकटे को (३ बा०) 
+ फूल रानी (३ बा० ) 
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: तीन सुनइले बाल (३ बा०) मी 
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तीन मेमने (३ बा०) । ४१ 
+ तीस दिन मालवीय जी के साथ (७), सस्ता साहित्य- 
मण्डल, नई दिल्ली, ४२ 

रामनाथ पाण्डेय + भारत में पोचुगीज्ञ (८5), हरिदास ऐड कम्पनी, 
कलकत्ता, ११२ 

: बाल कथा-कुल्न, भाग १ (३ बा०), चाल साहित्य 
प्रकाशन समिति, कलकत्ता, ३० 

रामनाथ प्रधान : राम होरी-रहस्य (१), खज्भविलास प्रेस, बॉकीपुर, !६३ 
रामनाथ लाल 'सुमन” : दागें जिगर (२०) हिन्दी पुस्तक-मण्डार, 
लहरियासराय, २५ 
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हे : विपश्ची (१), वैदेही शरण, लहरियासराय १२६ 
». : कविरकत्ञ मीर (२०), हिन्दी पुस्तक मण्डार, लहरियासराय, 
२६ 

४ बालिका (१), लेखक, बनारस, १२६ 


49 


भाई के पत्र (६), सस्ता साहित्य मएडल, अजमेर, ३१ 
: कवि प्रधाद की काव्य-साघना (१८), छात्रहितकारी 
पुस्तकमाला, दारागझ्ज, इलाहाबाद, ?इ८ 

».. 5 वेदी के फूल (३), साधना-सदन, इलाहाबाद, १४२ 

9. : हमारे नेता (८ बा०) लेखक, इलाहाबाद, १७४२ 
रामनाथ शर्मा : ग्वालियर राज्य में हिन्दी का स्थान (१०), देसाई आर्ट 
प्रिन्टिज्ध प्रेस, ग्वालियर, ४१ 

: व्यावहारिक शब्दकोष (१०), ग्वालियर राज्य हिन्दी 
साहित्य सभा, ४२ 

रामनारायण ; नीति-कुसुम (१७ ), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ?६२ 
रामनारायण चतुवंदी : अम्बरोष (१) लेखक, बादशाही मरडी, 
इलाहाबाद, २१ 
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ध्ष्द हिंदी पुस्तक-साहित्य 


रामनारायण ठाकुर : हलदीघाटी का युद्ध (१), लालबहादुर अनेई, 
ञ बनारस, “०६ 
रामनारायण दीक्षित : रम्मा, भाग १-३ (२) विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा, 
बनारस, ०५ 

रमनारायण दूगड़ : पृथ्वीराज चरित्र (७) लेखक, उदयपुर, . ६६ 
हा : राजस्थान-रतज्ञाकर (६) ,,.. $ १०६ 
रामनारायण मिश्र : भू-परिचय (- ), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ?३०!१ 
रामनारायण मिश्र, बी० ए० ; पारसियों का संक्षिप्त इतिहास (८), 
लेखक, भुतही इमली, बनारस, ६५ 

१9. » जापान का संक्तित्त इतिहास (८), नागरी प्रचारिणी 
सभा, बनारस, ०४ 

रामनारायण यादवेन्दु : राष्ट्तंघ और विश्वशान्ति (£) मानसरोवर 
साहित्व निकेतन, मुरादाबाद ३६ 

». पाकिस्तान (६) 7 0 बे 

है ४ नवीन भारतीय शासन विधान (६), नवयुग साहित्य- 
निकेतन, आगरा, ?३८ 

9»... + समाजवाद और गाँधीवाद (६) ,, ,) रह 

».. + हिटलर को विचार घारा (७) मानसरोवर साहित्य निके- 

तन, मुरादाबाद “४१ 


कु : भारतवर्ष में साम्प्रदायिक समस्या (६) ,, ,, ४१ 
हि : पाँचवा कालम क्या है ! (६) 9५ जा 
».. ४ युद्ध छिड़ने से पहले (८) हा हे 
5». » यदुवंश का इतिहास ८), लेखक, आगरा, ४२ 


४»... ४ भारतीय संस्कृति और नागरिक जीवन (६) सस्ता 
साहित्य मंडल, नई दिल्ली ४२ 

रामनिवास पोद्दार : भारत में रेल-पथ (६) आदश पुस्तकालय, चौक, 
आगरा, २४ 

रामप्रकाश, पंडित : कुसुमाकर-प्रमोद (१) बनवारीलाल, बनारस, ८६ 


लेखक-सूचो धप६ 


रामप्रताप गुप्त : महाराष्ट्र वीर (२), रामलाल, वर्मा, कलकता, “१३ 
रामप्रताप शर्मा : मसि-दर्पण (१२), राजस्थान प्रेस, अजमेर, . ६० 


१2 : नरदेव (२), वेड्डठेश्वर प्रेस, बंबई, १०३ 
रामप्रताप सिंह (राजा माँडा) : भक्ति विलास (१), लेखक, माँडा, 
१0४७ तृ० 

रामप्रसाद ; छुन्द-प्रकाश (६), नवलकिशोर प्रेम, लखनऊ, १8 9 
रामप्रसाद, सबजज : गेहूँ को खेती (१२), लेखक, नीमच, ग्वा लियर, 
शेड 


» * मूंगफली की खेती तथा मक्का को खेती (१२), लेखक, 
नीमच, ग्वालियर, शव 

» * आलू की खेती (१२) हे मा श्द 
रामप्रसाद तिवारी ; नीतिसुधा-तरंज्लिणी (१७), गवर्नमेंट प्रेंल, इलाहा- 
बाद, ७४ द्वि० 

रामप्रसाद त्रिपाठी, डी० एस-सी० : महाराष्ट्रोदय (८,, नवजीवन बुकडिपो, 
बनारस, “१३ 

: अंग्रेज़ी शिष्टाचार (६), हिन्दी मंदिर, इलाहाबाद, २१ 

5»... सें० ५शान कोष, भाग १, (६) सुलेमानी प्रेस, बनारस, ?३४ 

का 9 * भारतीय शासन विकास (१६०२-१६३६ ई०) (८), 
इणिडयन प्रेस, इलाहाबाद, ?३६ 

रामप्रसादलाल ; भूतत्त्व-प्रदीय (६), खद्डविज्ञास प्रेस, बॉकीपुर, ८३ 
रामप्रशाद शरण ; मानस-अनुबन्ध (१८), लेखक, लखनऊ, . १६ 
रामप्रसाद सन्‍्याल : प्रेमलता (२) लेखक, दूध विनायक, बनारस, 


१०६-११ 
90 + अनन्त (२) 259 97 १०६ 
४... * किरण शशो (२), हर न १०६ 


रामबिलास शुक्ल: कसक (२), हिन्दी साहित्य प्रकाशक मंडल, बाज़ार 
सीताराम, दिल्‍ली, ३१ 
४»... : मैं क्रान्तिकारी कैसे बना ! (७), मुद्रक--भदावर प्रेस, 
पै 
दिल्ली ३३ 


४६० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


रामबिलास सारडा : आय॑धर्मेंद्र जीवन महर्षि (७), वैदिक प्रेस, श्रजमेर, 
# ० 

राममगत बंसल, बी० ए०, एल एल ० बी० : हिन्दी में जिरह करने का 
इल्म (१२), लेखक, अजमेर, ३२ 

राममजन त्रिवेदी : राधा-विधादमोचनावली (१), नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ, ०७ 


राममोहन राय, राजा 3 वेदान्त-संप्रह (१७ अनु०), मम्बाउल उल्लूम 
प्रेस सोहाना, मुड़गाँव, ६६ 

रामरवक्वदास, गोस्वाप्ी ; सियावर केलि पदावली भाग १, (१) शालि- 
ग्राम प्रेस, आगरा “७६ 

रामरत्व अध्यापक; सं ० ; लोकोक्ति-संग्रह (१०),रक्ञाभ्रम, सिविल लाइन्स, 
आगरा, १५ द्विं० 

रामरक्ष पाठक, सं० $ प्रेम प्रवाह तरंग (१६), छेदीलाल, बनारस, ८७ 
रामरत्न भटनागर, एम० ए० ; अम्बापाली (२), बुक इम्पोरियम, ज्ञीरो- 
रोड, इलाहाबाद, ?३६ 

; आकाश की कथा (१४), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '४२ 
 तार्डव (१), किताब महल, इलाहाबाद, १४२ 
तथा वाचस्पति त्रिपाठी, एम० ए० :सूर साहित्य की 
भूमिका (१८), रामनारायणलाल, इलाहाबाद, ४१ 
रामरत्न वाजपेयी, सं० : सुन्दरी-तिलक (१६), संपादक, लखनऊ, ४६ 
रामरत्न सनाव्य, सं० ; पूर्ण-वियोग (१८), संपादक, कानपुर, १६ 
रामलक्ष्मणर्सिह ; ईंख की खेती (१२), वाणी मंदिर, छुपरा, ३७! 
रामलाल $ बुद्धि-प्रकाशिनी (१६ बा०) गवनमेंट प्रेस, इलाहाबाद, ७१ 
शमलाल, चौधरी ; जाटक्षत्रिय इतिहास (८), जाट्क्षत्रिय भंडार-संघ, 
आगरा, ४१ 

रामलाल दीक्षित, सं० $ रहिमन-शतक (१८), हिन्दी-प्रभा प्रेस, लखीम- 
पुर, धृ८ 
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रामलाल, ग्रुशी : पुत्री-शिक्षोपकारी (१६ बा०), ग ते, इलाहा- 
बाद, ७२ 
बे : बालबिनोद रामायण (१ बा०), लेखक, बनारस, ?७६ 


रामज्ञाल वर्मा ; पुतल्नी महल्ल वा गुलाब कुंवरि (२), लेखक, श्रपर- 
चितपुर रोड, कलकत्ता, ? 
2»... *गुलबदन उफ रज़िया बेगम (२) ,,  ,,  *«८ 


». + जासूसी कहानियाँ (३), ७५. ५४. १४ 
रामलाल श्रीवास्तव, 'लाल' ; विभावरी (१), ज्ञानमंड ज्ञ प्रेत, बनारस, १४० 
रामलोचन शरण : बच्चों की कहानियाँ (३ बा०), नर्बदाप्रसाद माणिक 

लददरियासराय, ?२७ 

5... : शिशु कथामाला (३ बा०) ला १२७ 

9. * चम-चम (१ बा०), हिन्दी मंदिर, एकमा, सारन, ?रप्य 
रामविलाप शर्मा, पो-एच० डो० ; प्रेमचन्‍्द (१८), सरस्वती प्रे स, 

बनारस, ४१ 
रामबद्ध शर्मा ; बगुला भगत (३ बा०), वैदेहीशरण, पुस्तक भंडार, 
लहरियासराय, “२४ 

पे तियार पॉडे (१ बा०) ,, १२४ 

रामशझ्डर मिश्र, एम० ए० : हिन्दी को पहली, दूठरी, तोतरी तथा 
चौथी पुस्तक (१६ बा०), चंद्रप्रभा प्रेठ, बनारस, “८६ 

रामशह्डर व्यास ; नेपोलियन बोनागर्ट (3), खट्डविज्ञाप्त प्रेठ, बाँकीपुर, 
पप्प३ 

9». * चन्द्वास्त (१८), दरिप्रकाश प्र स, बनारस, बद, 
रामशह्डर शुक्र, 'रसाल $ अलझ्भार-पीयूत (६), रामनारायणलाल, 

इलाहाबाद, ?२६-३ ० 

; नाव्य-निर्णय (६), अग्रवाल प्रिंटिंग बक्से, इलाहाबाद, 
डरे के 

: अलझ्लार-कौमुदी (६), श्रोंकार प्रेस, इलाहाबाद, ३० 
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रामशड्ूर शुक्ष : हिन्दी साहित्य का इतिहास (१६), रामदयाल अग्रवाल, 
इलाहाबाद, ३१ 

».. 5 भाषा शब्दकोष (१०), रामनारायशलाल, इलाहाबाद, 

१. ७ 

,.. ; आलोचनादश (६), इडियन प्रेस, इलाहाबाद, ३८ 
रामशरण उपाध्याय : मगध का इतिहास (८), यंग ब्रदर्स ऐंड कम्पनी, 
कल्याणी, मुजफ्फरपुर, ?३८२ १ 

रा मशरणदास सक्सेना : गुणात्मक विश्लेषण : क्रियात्मक रखायन (१४), 
गुरुकुल, काँगड़ी, २६ 

रामशरण शर्मा ; अपूर्व रहस्य नाटक (४), हुसेनी प्रेस, आगरा, “८७ 
रामसखे जी $ दृत्य राघव मिलन (१ प्रा०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 


१६२ 

».. * पदावली (१ प्रा०), वेह्लंटेश्वर प्रेंस, बम्बई, १६४ 
रामसहायदास ; आज्ञार-सततई (९ प्रा०), भारतजीवन प्रेस, बनारस, 
६६ 

रामसिह ; मेघमाला (१) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १४० 
रामसिंह सं० : राजस्थान के लोकगीत (२०), राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, 
कलकत्ता, ३८ 


रामसिंह जू देव ; युगल-विलास (१) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८२ दरि० 
». * अलड्जार-दर्पण (६), भारतजीवन प्रेस, बनारस, “६६ 

9» * मोहनविनोद (१), [सं० कृष्ण बिहारी मिश्र |, इलाहाबाद, 

ऐप 

रामसुख ४ कवितावली (४), छोटेलाल लक्ष्मीचंद, अयोध्या, . ?६७५ 
रामसरूप तिवारी : नीति-सुधा तरंगिणी (१७), गवर्न॑मेंठ प्रेस, इलाहा- 
४ बाद, ७२ 

रामसरूप, लाला ४ शानाड्डर (१७), काशाीप्रकाश प्रेस, मेरठ, . 'द८ 
रामसरूप शर्मा ; हास्यरस की मठकी (३२), लेखक, मुरादाबाद, ६७ 
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रामस्वरूप शर्मा $ सुधामुखी (२), लेखक, मुरादाबाद, १६६ 
».. सें० $ व्याख्यानमाला (१६), मिश्रीलाल शर्मा, मुरादाबाद, 
१७४ 


| » * १ गोस्वासी तुलसीदास का जीवन-चरित्र ( १८), लक्षंमी- 
नारायण प्रेस, मुरादाबाद, ०५ 

रामाज्ञा द्विवेदी, समीर! : सौरभ (१), नवंदाप्रसाद माणिक, लहरिया- 
सराय, २७ 

डे ४ संसार के साहित्यिक (२०), इलाहबाद, 2३२ 
रामा तांबे : गणहशासत्र (१२), कर्णाटक पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, ?४२ 
रामानन्द (सोहाना निवासी) : हिंडोला (१), श्यामकाशी प्रेस, मथुरा, 
“६२ 

रामानन्द तिवारी $ परिणय (१), लेखक, इलाहाबाद, १३७ 
रामानन्द द्विवेदी $ दिल्ली दरबार (सचित्र) (८) वीरमारत कार्यालय, 
१६६, बहू बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता, ११२ 

रामानन्द, महात्मा सिद्धान्त-पटल (१७ अनु ०), वैष्णव रामदासजी, गुरु 
श्री गोकुलदासजी, बम्बई, "६० 

५. ४ रामाननद-आरदेश (१७ अनु०) मोहनदास आत्मा- 
राम, अहमदाबाद, १६ 

रामानुज, आचार्य  अरष्टादश रहत्य--भाषा (१७ अ्रनु०), वेक्कटेश्वर 
प्रेस, बम्बई, रद 

रामानुजदास : भक्तमाल दरिभक्ति-प्रकाशिका (१६ प्रा०), लक्षमी- 
वेक्कटेश्वर प्रेस, कल्याण, १६०० 

रामावतारदास $ सनन्‍्त-विलास (१), विष्पुस्वरूप, मुरादाबाद, बश 
रमावतार पाण्डेय, एम० ए० ; यूरोपीय दर्शन (२०), नागरी प्रचारिशी 
सभा बनारस, ११ १ 

सं० $ प्रबन्ध-पुष्पाश्लि (१६), जे० एन» बसु, बॉफी 
उुर, हा र्८- 
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रामावतार शासत्री ; गीता-परिशीलन--मूल, भाष्य तथा समालोचना 

(२०) तत्त्व ज्ञानमन्दिर, अमलनेर, पू्वेखानदेश !३६ 

रामेन्द्रसुन्दर त्रिवेदी प्रकृति (१४ अनु० ) इंडियन प्रेस, इलाहाबाद 

११ 

रामेश्वर अध्यापक, 'करुण' ; करुण-सतसई (१), करुण-काव्य कुटीर, 
ऊृष्णनगर, लाहौर, ? 

रामेश्वर पाठक ; शस्त्र-विवेक (१२), ठुलसीराम अग्रवाल, झरिया, “४० 

रामेश्वरप्रसाद जिपाठी, एम० ए०, एल० टी० तथा विश्वम्मरनाथ 

त्रिपाटी बी० ए०, सी० टी० $ प्रौद्शिक्षा-प्रदीपिका (१६), 

आंकारसहाय श्रीवास्तव, लखनऊ, ३६ 

रामेश्वर प्रसाद, बी० ए० तथा केँवर कन्हैया जू: कथा-कुल्न (३ बा०), 

रामशरण खंडेलवाल, इलाहाबाद, ?३४ 

रामेश्वरप्रस' द वर्मा : रमेश चित्रावली (११), लेखक, कलकत्ता, “२२ 

रामेश्वर शर्मा चौमुवाई : वीर सुन्दरी (४), राधाक्ृष्ण तेबड़ेबाला, 

कलकत्ता, “१२ 

रामेश्वर शुक्ल 'अश्वल' : मधूलिका (१) लेखक, इलाहाबाद, . ८ 

कर * अपराजिता (१), केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद, . ?३६ 


हे विरणवेला (१) सुखी-जीवन ग्रंथमाला, दारागंज, 
इलाहाबाद, 

».. : ये वे बहुतेरे।(३), साहित्य निकेतन, दारागंज, इलाहाबाद, 

१५१३ 


रामेश्वर दरजी जानी : गायन-सागर (११), लेखक, नड़ियाद, प्‌ 
रासेश्वरी देबी गोयल, एम० ए० : जीवन का स्वप्न (१), प्रभात प्रिंटिंग 
काटेज, आजमगढ़, १३७ 

रामेश्वरी देवी, 'चकोरी? : किल्लल्क (१), गंगा पुस्तकमाला कर्यालय 
लखनऊ, ३२ 

है मकरन्द (१) 9... 7 रे६ 

राय इष्णदास; साधना (५), साहित्य प्रेंस, चिरगवां ११६ 
99 £ सलाप (४) 99 99 १२६ 
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राय कृष्णदास : भावुक (१), भारती भंडार, बनारस, 2 
डे ; प्रवाल (५) हर हा १२६ 
».. 5 सुधाशु (३) के 9 हि 
का : अनाख्या (3) ,, रे १२६ 
५»... * छायापथ (५), साहित्य प्रेस, चिरगॉव, १३० 
। : ब्रजरज (१), मारती भंडार, बनारस, ”३६ 


न : भारत की चित्रकला (८), नागरी प्रचारिणी मभा, 
बनारस, ३६ 

५» * भारत की मूर्तिकला (८). ,, ४... के 

»... तथा वाचस्पति पाठक, सं० : इक्कास कहानियाँ (१६), 
लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ४$ 

»... तथा पदूमनारायण आचार्य, सं० $ नई कहानियाँ (१६), 
नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ४१ 

रावण. : अ्रकेप्रकाश (१३ अनु०), (अ्रनु:--शालिग्राम वैश्य), 
वेक्डंटेश्वर प्रेत, अम्पई, १६६७ 

५» (१३ अनु०), दइरिप्रसाद भागीरथ, बम्बई, 
५ १६०७ 

४... * उड्डीश तंत्र (१७ अनु०), (अनु ०--बलदेवप्रसाद मिश्र), 
प्रयागनारायण मिश्र, कानपुर, ६८ 

9» ९ै १७ अनु० ), (अनु०--ज्वालाप्रसाद मिश्र) 
ज्ञानसागर प्रेस, बम्बई, ?०२ 

राहुल सांकृत्यायन : बीसवीं सदी (२), चन्द्रावती देवी, महेन्द्र , पटना, 
*श्श 

».. : तिब्बत में सवा बरस (६), शारदा मन्दिर, नई 
दिल्ली, १३३ 

५ : मेरी तिब्बत-यात्रा (६), छात्र-हितकारी पुस्तकमाला, 
इलाहाबाद, “३४ ! 


कफ 


ककी 
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राहुल सांकृत्यायन : साम्यवाद, ही क्‍यों (६) चंद्रावती देवी, महेन्द्र, 


पटना १३५ 

»... $ लक्का (६) अच्युतानन्द सिंह, छपरा, १३५ 
५५ मेरी यूरोप-यात्रा (६), साद्वित्य सेवक संघ, छपरा, ३५ 
की ४ जापान (६) मा ३६ 
रे विस्मृति के गर्भ में (८), पटना १३७ 
3... :* मानव समाज (१४) अंथमाला कालर्याय, बॉकीपुर, पटना, 
/ ३ ३ है 

शा ईरान (६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १३७ 
» . « पुरातत्व निबंधावली (८), इण्डियन प्रंस, इलाहाबाद, 
9 ३७ 

हर + दिमागी ग़लामी (६), रामनाथ त्रिवेदी, हिन्दी कुटिया, 
पटना, शेद् 


ये फ: जादू का मुल्क (२); छात्रहितकारी पुस्तकमाला, 
इलाहाबाद, ?शे८ 


$ सोने की ढाल (२) छात्र-हितकारी पुस्तकमाला, 


ञ) 


इलाहाबाद ३८ 

>>... * सोवियत भूमि (६), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
गे श्द् 

9»... * सतमी के बच्चे (३), इस्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ३६ 
».. : जीने के लिए (२), वाणी मन्दिर, छुपरा, १४० 


५»... : वैज्ञानिक भौतिकवाद (१४), सोशलिस्ट लिटरेचर पब्लि- 
शिंग कम्पनी, आगरा, !४० ! 

अद्गदत्त शर्मा ; पाखण्डपूर्ति (४), गोकुलचन्द्र शर्मा, कलकत्ता,'८८ 
»... $ आयंमत मार्तंण्ड (४), अर्यावत प्रेस, गया, 'श्ध 

».. :$ अपूर्व सन्‍्यासी (२), ठाकुरप्रसाद साहा, दीनापुर, ६८ 

9९ : वीरसिंह दारोगा (२), १) 99 ११६०० 
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रुद्रदत्त शर्मा : कए्ठी जनेऊ का विवाह (४) वेदप्रकाश यंत्रालय, इटावा, 


रै 


०६ 

रुद्रनारायण शअ्रग्रवाल ; हिन्दुस्तान बनाम पाकिस्तान (£), लाजपतराय 
पब्लिशिंग कम्पनी, सददद्दीन लेन, कलकत्ता, ४१ 

रुद्रप्रतापतिह, राजा : रामायण (१ प्रा०), [सं० सुधाकर द्विवेदी] 
माढ़ा स्टेट, इलाहाबाद, ०१ 

रुद्रमणि : प्रश्न-शिरोमणि (१४ अनु ०), (अनु ०--रामदयालु शर्मा) 
लक्ष्मीवेड्ुटेश्वर प्रेल. कल्याण, १०५ 

रुलियाराम काश्यप ; यास्कीय निरूक्तान्तगंत निर्वचनों का वैदिक आधार 
(२०), स्वरूप तथा बंशीलाल, ५७, माल, लाहोर, ?४० ! 

रूपकिशोर जैन : सूर्यकुमार-सम्मव (२), लेखक, अलीगढ़, १२ 
रूप गोस्वामी ; लघु भागवताम्त (१७ अनु०) (अ्रनु०--बलदेवप्रसाद 
मिश्र) वेक्ूटेश्वर प्रेस, बग्बई, “१२ 

रूपदास जी स्वामी : सुरतालडःकृति बोधिनी पाण्डव यशेन्दु चन्द्रिका 
(६), श्रीधर शिवलाल, बम्बई, ७६ 

रूपनारायण, परिडत $; ज्ी-चर्या (१७), नूरुल-इल्म प्रेस, श्रागरा, '&८ 
रूपनारायण पाण्डेय ;: रमा या पिशाचपुरी (२) जयनारायण वर्मा, 
लखनऊ, )०थ, 

» $ भयानक भूल (२) १ न्‍; /०६ 
».. : ऊष्णलीला (४), नागरी प्रचारक, लखनऊ, ०७ 
5»... : बढ्नमचन्द्र चेटर्जी (२०), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, 
लखनऊ, २० 

»... : पराग (१) मै] 7. रेड 
».. : कपटी (२), साहित्य भवन, लिमिटेट, इलाहाबाद, ?३६ 
».. * सम्राट्‌ अशोक (४), गंगा फ्राइन आठ प्रेंं, लखनऊ, 
है. 

9. : पशिनी (४), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, "४२ 


हा] 


५्ध्८ हिंदी पस्तक-साहित्य 


रूपलाल वैश्य : रूप निघण्ठु (३), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
) १४ 

रेनाल्‍ड ; नर-पिशाच, भाग १-४(२ अनु ०) (अनु०--हरेकृष्ण जौहर), 
भारत जीवन प्रेस, बनारस, १६००-१०४ 

रेवाशकछ्र वेलजी सं०, : रासलीला (सूरदास तथा श्रन्य पुष्टिमार्गीय 
कविकृत) (१६) सम्पादक, बम्बई, ?८६ 


रेशम ; उन्नति (५), साहित्य निकेतन कार्यालय, इंदौर, २२ 
रैदास :--वाणी (१७ प्रा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, ०६ 
४७ रामायण (१७ प्रा०» स्वामी सुखानन्दजी गिरि, आगरा, 
२५ 


आर० जे० सरहिन्दी ; हिन्दी मुहावरा-कोष (१०), रामनारायणलाल 

इलाक्षबाद, ३७ 

आर० एम८ रावल ; श्रजन्ता के कला-मण्डप (८।, कुमार कार्यालय, 

अहमदाबाद, ३८ 

आर० एन० साहा, डाक्टर: अक्षरों की उत्पत्ति (१०), लेखक, बनारस, 

१२४ 

आर० आर० मुकर्जी ; सरल बायोकेमिक चिकित्सा (१३) प्रफुल्नचंद्र 

भार, कलकत्ता, इ८ 

आर० एस० देशपाण्डे; सुलभ वास्तुशात्र (१२ अनु०), लेखक, 

संगमनेर, “३३ 

आर० एस० शर्मा ; सोमाभ्रित (४,, लेखक, बंबई, १२ 
ल्‌ 

लक्मणप्रसाद पाण्डेय : रस-तरज्ञ (१), म॒ुन्नालाल, बनारस, ७८ 

लक्ष्मणप्रसाद भारद्वाज, सं० ; मनन (१४), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 

१२ 

लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर, बी० ए० : एकनाथ-चरित्र (७ अनु०), 

गीता प्रेस, गोरखपुर, १३२ 


लेखक-सू चो ५8६ 


लक्षपकज्ष गमचद पांगारकः, दबा० ए.०; तुकष्राम च रेत्र (७ अनु) 
गीता प्रेस, गोरखपुर, ?३४ 

लक्षंम एविंह, बो० ए.०, एत एल बा० : गुत्र'मा का नशा (४), प्रताप 
प्रेस, कानपुर, “१४ 

लक्ष्मणरमिंद चौहान, सं० ; त्रिघरा (माखतलान चवुर्वेद्ो, सुभद्राकुनारी 
चौहान तथा केशवप्रमाद पाठक का कुछु रचना का सम्रह) 
(१६), उद्योग मद्रि, जवतपुर, ३५४ 

लक्ष्मणस्वरूप : मोलियर (२०), राजग़ल, सरस्वती आ्राश्रम, लाहौर, 
२६ 

लक्धमणानन्द याग। ; व्यानय'ग-प्रकारा (१७), विम्ममच।ल वैश्य, 
शाहजहांपुर, "०१ 


लक्ष्मीकान्त का : मैंने कहा (3), भारती भंडार, बनारस, १३४ 
हर : रोशनाई बनाने की पुस्तक (१२), » » १५ 

४». 5 तेल की पुस्तक (१२) 8 शहर 

3१ ्र्ज्ं की उध्तक (१२) 4) | ; श्द्धू 

१९  तन्तुकला (१०२) ग मन १२२ 
लक्ष्पीचन्ठ दत्त, सं० ; रामायण आनन्दप्रकाश (१६'. लाइट प्रेस, 
मेरठ, '६८ 


लक्ष्मी चन्द, बी० ए०, एल टो० ; बेसिक शिक्षा में समन्वय (१६), 
अग्रवाल प्र3+, आगरा, ४२ 

लक्ष्पोचन्द, प्रोफेपर : सुगन्वित साबुन बनाने को पुष्लक (१२). विज्ञान 
हुनरमाला आफिस, बनारस, “१६ 

लक्ष्मीचर वाजपेयी ; राजकुम/र कुणाल (४), खडगविलास प्रेत, बॉकी- 


पुर, “२७ 
».. : काव्य और सल्जोत (६), लेखक, इलाहाबाद, .. रेद 
लक्ष्मीनाथ परमहस ; पदावची (१), लेखक, बनारस, हा 


लक्षमीनाथ पिंह जू , राजा : लद्धमी-विलाप (६), ज्योतिप्रस 2, इलाहाबाद, 
। य्ः्पू 


६०० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


लक्ष्मीनाथसिंह : जीव-जन्तु, भाग १-२ (१४), बिट्दार बंधु प्रेस, 
बॉकीपुर, ६५ 

लक्ष्मीनारायण गे ; महाराष्ट्र-रहस्थ (८), ग्रंथकार प्रकाशक सम्रित, बनारस, 
११२ 

3. 5 जेल में चार मास (६), यशोदानन्दन अखौरी, 
कलकत्ता, २२ 

» : एशिया का जागरण (६), मंगाप्रसाद भोतिका, कलकत्ता, 

9 २४ 

» सं० : अरविन्द और उनका योग (२०), मदनगोपाल 
गारोदिया, कलकत्ता, ?२६ 

लक्ष्मीनारायण गुप्त: नलिनी वा चितचोर (५), ब्रजलाल विश्व॑मर- 
दयाल, अलीगढ़, १०८ 


हर : हृदय-लहरी (3), गोकुलचंद, अलीगढ़, १२० 

४». 5 उपेक्षिता (३), सुधावर्षक प्रेस, अलीगढ़, ११२ 
लद्मीनारायण द्विवेदी; विनयपत्रिका-स्वरलिपि (११), लेखक, मिर्ज़ापुर, 
। ३४ 

लक्ष्मीनारायण नृर्तिहदास : राधिका-मज्नल (१), किशनलाल अश्रीधर, 
बंबई, १०३ 


»... * नल-दमयंती-चरित्र (१), श्रीधर शिवलाल बम्बई, ०४ 
लक्षमीनारायण मिश्र ; सन्यासी (४), साहित्य मबन लिमि०, इलाहाबाद, 


ः३१ 
».. £ राच्स का मंदिर (४) कं 9  शै१ 
». $ त्रिदिव (१), प्रभुदत्त शर्मा, इटावा, १३२ 
9». * मुक्ति का रहस्य (४), साहित्य मवन लिमिटेड इलाहाबाद, 
“श्र 
» * राजयोग (४), भारती भंडार, बनारस, १३४ 


१7 ह सिन्दूर की होली (४) 2 95 ”३४ 


लेखक-सूची ६०१ 


लक्ष्मीनारायण मिश्र: अशोक (४), पुस्तक मंडार, लद्दरियासराय, ३६१ 

हे ४ श्राधी रात (४), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, १३७ 
लक्ष्मीनारायण सिह : विनोद-माला (१), लेखक, भागलपुर, ?६६ 
लक्षमीनारायण सिह, 'सुधांशु' : रस-रज्ञ (३), सरस्वती प्रेस, बनारत, 


१२६ 
४». : वियोग (४), गुगांतर साहित्य मंदिर, भागलपुर, 
9१ ; काव्य में ग्रभिव्यज्ञनावाद ( दे ) है हे 93 द 


»... $ अ्रातृप्रेम (२), बासुदेव मण्डल, पूर्णिया, इधर १! 
लक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी : फुर-फुर-फुर (३ बा०), सूर्यप्रसाद दीछित, 
इलाहाबाद, ३३ 

: भेंसा-सिंद (१ बा०). रामकली देवी, इलाहाबाद, 
3 ३४ 

लक्ष्मीपति सिह : हिंदी मैथिल-शिक्षक (१०), मैथिल-बंघु कार्यालय, 
अजमेर, ४० 

लक्ष्मीप्रसाद, बी० ए०, एल_-एल्‌० बी० : उवंशी(४) , शारदा प्रेस, छुपरा, 
रै १ ० 

लक्ष्मीमोहन मिश्र : ऊख की खेती (१२), लेखक, बेतिया, ३७ 
लक्ष्मीशज्ल्‍गर मिश्र, एम० ए० + सरल त्रिकोशमिति (२४), ई० जे० 
लाजरस ऐड कम्पनी, बनारस, ?७३ 

9... * पदार्थविशान विरप (१४), ई० जे० लाज़रस ऐड 
कंपनी, बनारस, ७3 

मर : प्राकृतिक भूगोल-चन्द्रिका (१४) ,, » ७६ 

०»... : गतिविद्या (१४). चंद्रप्रभा प्रेस, बनारस, है 8 

».. : महिषासुर (१७), गणेशप्रसाद भार्गव, बनारस, १०३ 

» ० ; लड़कियों की किताब, १-४, (१६ बा०) चंद्रप्रभा प्रेस, 
बनारस, ०४, 


93 


६०२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


लक्ष्मीसहाय माथुर, सं० ; मातृभाषा (४), साहित्य निकेतन, भालावाड़, 
ह। 

२१ 

»... : बेजामिन फ्रें कलिन (७), मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति, 

इंदौर, ३८ 

लक्ष्मीसागर वाष्णँय, डी ० फिलू : आधुनिक हिंदी साहित्य (१८४०-१६ ००) 

(१६), विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद्‌, इलाहाबाद, ?४१ 

लखपतराय ४ शशिमौलि (१), नवनकिशोर, लखनऊ, "८६ 

लक्िमनदात : प्रह्माद संगीत (४ प्रा०), हिंदू प्रेत, दिल्ली, . ६८ 

लछिमनराम लाला, सं० : प्रेम-रत्नाकर (१६), राजा महेश शीतलाबख्श 

सिंद, बस्ती, “७६ 

ललिराम कवि : रावणेश्वर कल्पनतरु (६), भारत जीवन प्रेस, बनारस, 

ह २ 

4; : महेश्वर-विज्ञास महेश्वरबख्श सिह, ताल्लुकेदार, रामपुर 

मथुरा, सीतापुर, ६३ 

: रामचन्द्र भूषण (६), भारत जीवन प्रेस, बनारस, !€८ 


हे । 


क : दनुमान-शतक (१) हर 9. ०२ 
लजाराम शर्मा, मेहता : धूतं रसिकलाल (२), वेड्कटेश्वर प्रेस, बंबई, 
६६ 

» 5 स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी (२),, . ,, ६६ 
बे भारत को कारीगरी (१२) हा ५ ०२ 
हि अमीर अब्दुरहमान खाँ (७) हा 9. ०३ 
क * आदश दम्पति (२) 3. ०४ 
ड़ बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी (२) ,, ०७ 
9) हिदू य्हस्थ (२) 95 9. ०६ 
9. $ विपत्ति की कतौटी (२) 9. 9» १६ 
»... ४ उस्मेदसिंह चरित (७), 35... 0 “हर 


»... : जुभार तेजा (७), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ?१४ 


लेखक-सूची ६०३ 


लजाराम शर्मा, मेहता : आदर्श हिंदू, भाग १-३ (२) नागरी 
प्रचारिणी सभा, बनारस ?#फ 

न : आप बीती (श८्) बा औ 
लजाराम शुक्ल : बाल-मनो विज्ञान (१६), रामबहोरी शुक्र, बनारस, ३६ 
लज,शडझ्भलर का, एम० ए०, आई० ई० ए.8० ; भाषा शिक्षण पद्धति 
(१६), लेखक, बनारस, "२६ 

रे : शिक्षा और स्वराज्य (१६), राय कृष्णदास, बनारस, “१४ 


ललनपिया सारस्वत : होला शतक (१), चिन्तामणि प्रेस, फरु खाबाद, 
| 


ना 


रे 
हर £ ललन प्रदीषिका (१), नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ, ?०१ 
५»... $ ललन प्रभाकर (१) क 7०५ 
की : ललन फाग (१) हा न रस 
शे + ललन चन्द्रिका (१) हि कु १०२ 
4५ : ललन रसमञझ्री (१) हर ०२ 
कु * ललन लतिका (१) हे हर १७२ 
2... : अनिरुद्ध-परिणय (१) ,, 9? ०३ 
,»...._ + ललन विनोद (१), मा हा ०३ 
रा ४ ललन सागर (१), 99 8 ःण्ड 
५. : ललन विलाख (१), थे हे १०५ ! 
न : ललन शिरोमणि (१)  ,, हि १०५ 
..... : ललन रसिया (१) न म ० १ 
हे * ललन रक्ाकर (१) हर रे १७०५ ९ 
है * ललन प्रमोहिनी (१) 9 हा १०५ है 
हर : ललन वाद्याम गण (११), ,, ३; 7०५ 
कि : घर्मेघ्चजा (१७) 5 मर १०५ है 
».... * ललन प्रबोधिनों (१७) ,, कि !०पू ९ 


मा * ललन कवितावली (१) ध् न्पू्ँ 


६०४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


ललिताप्रसाद सुकुल : साहित्य-चर्चा (१९), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, 
कलकत्ता, १३८: 

लल्लयजन सिंह देव, रावराजा : महिषी चिकित्सा (१३), डायमंड' 
जुबिली प्रेस, आजमगढ़, ६६ 


लल्लूजी लाल : प्रेमणागर (१७ प्रा०), भुवनचंद्र बसक, कलकत्ता, ६७ 
0... * 9. (१७ प्रा०), इन्द्रनारायश घोष, कलकत्ता, 

ह। द्ष्८ 

५ (१७ प्रा०), मद्दादेव गोपाल शास्त्री, बंबई '६८ 
५9 (१७ प्रा०), नारायणी प्रेस, दिल्ली, ?७३ रिंप्रिंट 
४५ (१७ प्रा०), उत्यलाल सील, बंगवासी आफ़िस, 
कलकत्ता, '७३ 

५9 (१७ प्रा०) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, *२२ 
» (१७ प्रा०), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, 
१२४ 

5»... * राधारमण पद-मश्जरो (१ प्रा०), राधाचरण गोस्वामो, 
वृन्दाबन, ?८५ ! 

9 र० १ सभा-विलास (१६ प्रा०), लाइट प्रेस, बनारस, “६७ 

द : माधव-विलास (१ प्रा०), भ्रुवनचन्द बसक, कलकत्ता, 

/ ६ 

लल्लूभाई छुगनलाल देसाई, सं० ; कोत॑न-संग्रह, भाग १-३ (१६) 
ह संपादक, अहमदाबाद, “३६ 

लांगफ़लो : इर्वेंजेलाइन (१ श्रनु ०) (अनु ० --श्रीधर पाठक), अनुवादक, 
इलाहाबाद ८६ 

लाजपतराय, लाला ; दयानन्द सरस्वती और उनका काम (७ अनु०), 
पंजाब एकोनामिकल प्रेस, लाहौर, 'ह८ 

». : जोसेफक्र मेज़िनी (७ अ्नु०), माधवप्रसाद मिल्त्री, 
घममंकूप, बनारस, !१६०० 
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लाजपतराय, लाला ; स्वामी दयानन्द जी का जीवन-चरित्र (७ अनु०), 
लेखक, लाहौर, १२ 

». : तरुण भारत (६ अनु०), जीतमल लूणिया, आगरा, २३ 

है : शिवाजी (७ अनु०), चंद्रकिशोर पाठक, कलकत्ता, २७ 

».. : सम्राट्‌ अशोक (७ अ्नु०), कुबेरसिंह , बनारस, र८ 

५»... : दुखी भारत (मदर इण्डिया का जवाब) (६ अनु०), 
इण्डियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद, “२८ 

लाड़िलीप्रसाद : नाममाला (१०) देवकीनन्दन प्रेस, बृन्दावन, ?०६ 


लालजीराम, मुंशी : काव्याक्ुर (१), शरण सुधाकर प्रेस, छुपरा, ६६ 


लालजी छिंह ; वीर बाला (२), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, १७६ 
लालताप्रसाद ; घनञ्ञय-विजय (१), कैलाश प्रेठ, कानपुर, १६२ 
लालदास कवि : रामचन्द्रानुराग (१), अ्रमर प्रेत, बनारस, १६६ 


लालबहादुर लाल ; तात्कालिक चिकित्सा (१३), गंगा पुस्तकमाला 
कार्यालय, लखनऊ, २७ 

लालमणि जी बॉठिया ; पणिडत ज्वालाप्रसाद मिश्र का जीवन-चरित्र 
(७), वेडडटेश्वर प्रेस, बम्बई, (८८ 

लालीदेवी : गोपीचन्द (४), जैन प्रेल, लखनऊ, ६६ 
लिटन, लॉर्ड : समाधि (२ अनु ०), मगवतीप्रसाद वाजपेयी, इलाहाबाद, 
हि ३ 5 

लेखराम ; ऐतिहासिक निरीक्षण भाग १-२ (८ अनु ०) स्वामी प्रेस, 
मेरठ, ११६०० 

» . : पुराण किसने |बनाए ! (२०), वेदिक पुस्तक प्रचारक 
फंड, मेरठ, ७० ! 

, ६ सृष्टि का इतिहास (१७) चौधरी ऐड सन्स, बनारस *र८ 
लेगलाफ, सेल्मा : बहिष्कार (२ श्रनु०) जगपति चतुर्वेदी, इलाहाबाद, 


भश्३्‌ 
, ४ प्रेमचक्र (३ अनु०) सीताराम प्रेस, बनारस, १३३ 


5०६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


लैग्ब  शेक्सपियर के मनोहर नाटक (१८ अनु ०) काशीनाथ खबन्नी, 
सरसा, इलाहाबाद, ?८३-१८६ 

लोकनाथ चतुवेदी : पीपा-बावनी तथा श्यामसुखमा (१) नाथ प्रेस, 
करुंघंटा, बनारस, *८० 

3... : पावस-पचीसी (१) सरस्वती प्रकाश प्रेस, बनारस, १८६ 


; राधिका-सुखमा (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?८६ 


हक । ४ 


45 : बशी रागमाला (११) रे हर "८९ 
लोकनाथ द्विवेदी सिलाकारी : पद्मिनी (१), दुर्गाप्रसाद बालमुकुन्द, 
सागर, १२२ 

,,. ; बिहारी-दर्शन (१८), गंगा फ़ाइन आटे प्रेस, लखनऊ, 

हर ३ ७ 

हर : वीर ज्योति (४) हे 9. रेह द्वि० 


लोचनदास ज्योतिषी : कबीर साहेब का जीवन-चरित्र (१८), मगवान- 
दास जेन, लखनऊ, ०३ 

लोचनप्रसाद पाण्डेय ; दो मित्र (२), लद्मीनारायण प्रेस, मुरादाबाद, 
हर 

: प्रवासी (१), लेखक, बालपुर, चन्द्रपुर (मध्यप्रान्त) ०७ 

सं० $ कविता-कुसुममाला (१६), इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 
हे १ $ 

: बाल-विनोद (१ बा०), रामभद्र ओमका, अलवर रंटेट, “१३ 

5»... : नीति-कविता (१७) इहरिदास ऐड कंपनी, कलकत्ता, 


92 


#१ 


। १४ 
मा : साहित्य-सेवा (४), न रु ह १४ 
हु + मेवाड-गाथा (१) के हि १४ 
माधव-मश्लरी (१) रु शा १9४७ 


».. 5 पद्य-पुष्पाञ्नलि (१) नारायणदास आरोड़ा, कानपुर, १५ 
»... 5 छात्र-दुदेशा (४), इरिदास ऐएड कपनी, कलकत्ता, १५ 
9 ह। आस्य विवाह-विधान (४) बं मर हे श्पू 


लेखक-सूची ६०७ 


लोचनप्रसाद पाण्डेय, : प्रेम प्रशंसा वा ग़्रहस्थदशा दर्पण, हरिदास (४) 

ऐश्ड कंपनी कलकत्ता, १४ 
लोलाराम मेहता : सुर्शाला विधवा (२), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ?०८ 
लोलिम्बराज : वैद्य जीवन (१३ अनु०) हि | ६० 


पृ 


वड़सेन ; वद्धसेन (१६ अनु०), (अन०--लाला शालिग्म , वेड्ड टश्यर 
ह॒ प्रेस बम्बई, 7०५ 

वज्रप्रसाठ, पण्डित ; मालती-बसंत (४) लेखक, बनारस, १६६ 
वरदराज ; लघु सिद्धान्त कौमुशी (१० अनु ०), (अनु ०--ज्वालाप्रधाद 
मिश्र) वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्चई, ६३! 

वररुचि: योग शतक (१८ अन ०), (अनु ०-- ज्वालाप्रसाद मिश्र) वेड्ड टेश्वर 
प्रेस, बम्बई, ४६०० 

वल्लम ; षोडस ग्रन्थ (१७ अनु ०) रमानाथ शास्त्री, बम्बई, १४४ 
वल्लभ, सं० : रसिक रख्नन रामायण (१६ .. भारत जीवन प्रस,बनारस, व्यय 
वल्लभराम सूजाराम व्यास ; वल्लम नीति (१७) (गुजराती तथा हिन्दी), 
लेखक, अ्रहमदाबाद, '८३ 

मा : वल्लमइ्त काव्यम्‌ (१) भाग १-२, (गुजराती तथा हिन्दी) 
रणछोड़लाल, मोतीराम ठकर, बड़ौदा, १८८ 

वशिष्ठ : योगवाशिष्ठ सार (१७ अनु०). (अ्रनु/--शिवराखन शुक्ल) 
अनुवादक, पानदरीबा, इलाहाबाद, '८७ द्वि० 
योगवाशिष्ठ (१७ अनु ०), (अनु ०--रामप्रसाद निरश्लनी), 
वेक्केटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०४ 

धनुवेद संहिता (१२ अनु ०) प्यारेलाल बरौठा, अली- 
गढ़, “०२ 

».. (१२ अनु०) बेड्टेश्वर प्रेस, बम्बई, 7०२ 


वाग्मद्ट : अ्रष्टाज्ञ-दृदय (१३ अनु ०), जि गत १8०७ 
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वाग्भट्ट : वाग्मद्ालझ्लार (६ अनु०) वेहुटेश्वर प्रेस, बंचई, १०७ 
वाचस्पति पाठक : द्वादशी (३), भारती भंडार, बनारस, १३२ 
स्‍ : प्रदीप (३), अइष्णदास, बनारस, *ैपू 


वात्स्यायन $ कामसूत्र (१३ अनु०), मुद्रक--गयादत्त प्रेस, दिल्ली, ?२६ 
वामन मल्हार जोशी $ रागिणी (२ अ्रनु०), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, 


कलकत्ता, २३ 

४». + आश्रमहरिणी (२ अनु ०), सस्ता साहित्य मंडल, अज- 
मेर, ्श्द 

वामनाचार्य, गोस्वामी : वामन विनोद (१), जे० एम० प्रसाद, मिर्जापुर, 
घ 

५... $ वारिदनाद-वध व्यायोग (४), देवकीनंदन खतन्नी, बनारत, 

। ०४ 

वाराइ मिह्टिर : बृहत्संद्दिता (१४ अनु ०), लद्धमी वेहटेश्वर प्रेस, कल्याण, 
११७ 


: बृहह्जातक (१४ अनु०), (अनु ०--मह घर शर्मा), बेह- 
टेश्वर प्रेस, बंबई, ६८ 

: लघु जातक (१४ अनु ०), (अनु०--काशीराम पाठक) 
लद्धमी वेक्लुठेश्वर प्र, कल्याण, १६०० 

बालची बेचर $ सोसेज़ आव कत्रीर रिलीजन (१७), (हिंदी और गुजराती ) 
सूरत मिशन, «१ 


- बाल्मीकि $ रामायण (१ अनु ०), विश्वनाथ पाठक, घनारस,. ?८० 
७ १9 (१ अनु०), दरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ८४ 
:,, (रामविलास रामायण) (१ 'अनु०), नवलकिशोर प्रेस, 


9) *+ ११ 
लखनऊ, 'द४ 
(पद्यानवाद) (१ अनु०), साहित्य सहायिनी सभा, 
विद्या धमेवर्धंक प्रेल, इलाहाबाद, ?६२-०१ 
$,, (१ अनु०) रामनारायण लाल, इलाहाबाद, ?२७ 
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वाल्मीकि : अद्भुत रामायण (१७ अनु ०), नेटिव आपानियन प्रेस, 
बंबई, १२ 
».. + » (१७ अनु०), लद्॒॑मी वेझ्ठेश्वर प्रेस, कल्याण, २५ 
».... * वेदान्त राभायण (१७ अनु ०), [सं० शिवसहाय उपाध्याय ] 
संपादक, बंबई, पप्य 
»... * अह्ज्ञान शास्त्र अर्थात्‌ वेदान्त रामायण (१७ अनु०), 
रामप्रसाद लाल गुप्त, ग़ाजीपुर, ०>«; 
».. : वेदान्त रामायण (१७ अनु०) लक्ष्मी वेड्डटेश्वर प्रेस, 
बंचई, ?१६ 
बाशिगटन, बुकर टी० : आत्मोद्धार (७ अनु ०), ( “अ्रप फ्राम स्लेवरी? 
का छायानुवाद) (अनु० रामचंद्र वर्मा), नागरी प्रचारिशी 
सभा, बनारस, “१४ 
वासुदेव तथा लाला इरदयाल : राजनैतिक इतिहास (८, (मोरको, चीन, 
यूनान, पोलेंड) अम्युदय प्रेस, इलाहाबाद, “२६ 
वासुदेव मोरेश्वर पोतदार : प्रणयि माधव (२), लद्बंमी वेझुटेश्वर प्रेस, 
कल्याण, ०१ 
वासुदेव बिद्ठल॒ भागवत ; प्रकाश-रसायन (१४), विशान परिषद्‌, 
इलाक्षबाद ३२ 
वासुदेव विष्णु मिराशी, एम० ए०: कालिदास (२०) मोतीलाल 
बनारसीदास, सैदमिद्वा, लाहौर, “३८ 
वासुदेव शरण अ्रग्मवाल : श्रीकृष्ण की जन्मभूमि (६), गीताधरम प्रेस, 
बनारस, “३७ 
वासुदेव शर्मा : आदश निबन्धमाला (१६), मुद्रक--फेडेरल ट्रेड प्रेस, 
दिल्ली, ४१ 
विजयधर्म सूरि : आबू (सचित्र) (६), सेठ कल्याण जी परमानंदजी, 
देलबाड़ा आबू, ३३ 
».. : जेनतत्त्व दिग्दशंन (१७), फूलचंद्र वैद्य, यशो विजय जी 
जैन-अंथमाला, भावनगर, ३६ 

शे६ 
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विजयतिह, महाराजा : विजयरस-चंद्रिका (१), लेखक, बरौदा, ?६३ 
विजयसिंह, लाल : सिया-चन्द्रिका (१), श्रीकुमार सिंदद, इलाहाबाद, 
है: 


विजयानन्द त्रिपाठी : महा अन्वेरनगरी (४), भारत जीवन प्रेस, बनारस, 
ह। 


६३ 

विजयानन्द दुबे : दुबे जी की चिट्ठियाँ (५), चाँद कार्यालय, इलाहाबाद, 
२६ ! 

विज्ञानानन्द स्वामी सं० : रामकृष्ण परमहंस और उनके उपदेश (७), 
ब्रह्मवादिन क्लब ६०, जानसेनगंज, इलाहाबाद, !०४ 

विद्वुलदास नागर : प्माकुमारी, भाग १-२ '२), जगन्नाथ भोगीलाल, 
" लखनऊ, ०३-०५ 


». * किस्मत का खेल (२) कर 9. ०४, 
विट्वल॒दास पाँचोटिया : कर्मेवीर (४), लेखक, कलकत्ता, १८ 
विद्या ठाकुर, कुमारी : आलोक (१), मेहता फाइन श्राट प्रेस, बनारस, 

१३४ 


विद्यातार्थ स्वामी महाराष्ट्र कुल वंशावली (८), लक्ष्मी वेक्कटेश्वर 
प्रेस, कल्याण, ६८ 

विद्याधर त्रिपाठी, सं० : नबोढादश (१६), राजा जगमोहन सिंह, विजय 
राघवगढ़, ८७ 

'विद्यापति ठाकुर : मैथिल कोकिल-विद्यापति (१ अ्रनु०), [सं० ब्रजनंदन 


* सहाय |, नागरी प्रचारिणी सभा, आरा, ०६ 

५». : विद्यापति ठाकुर को पदावली (१ अनु०), नगेन्द्रनाथ गुप्त, 
लाहोर, १० 

मर ५... (१ अनु»), नवंदाप्रसाद माणिक, हिंन्दी 


पुस्तक भंडार, लहरियासराय, “२६ 
४ : पुरुष-परीक्षा (३ अनु ०), रामदयाल अग्रवाल, इलाहा- 
बाद, १२ 


लेखक-सूची ६११ 


विद्यापति ; पुरुष-परीक्षा (३ अनु ०), नंदाप्रसाद माणिक, हिंदी, 
पुस्तक भंडार, लददरियासराय, ?२७ 

: कीनिलता (१ अनु०) [सं० बाबूराम सक्सेना], नांगरी 
प्रचारिणी सभा, बनारस, २६ 

विद्याभास्कर शुक्ल : प्राचीन भारतीय युद्ध और युद्ध सामग्री (८), लेखक 
दारागज, इलाहाबाद, ३१ 


हु सं० ; गल्प-लद्दरी (१६), हषवर्धन शुक्ल, इलाहाबाद, २५४ 
विद्याभूषण, 'विभु' : सोहराब और दुस्तम (१ बा०), कला कार्यालय 
इलाहाबाद, २३ 

४: पद्य-पयोनिधि (१६) री 
: दपोलशंख तथा अन्य कहानियाँ (३ बी०), केला 
कार्यालय, इलाहाचाद, २३ 

: चित्रकूट-चित्रण (१), लेखक, इलाहाबाद, २४ 
: गोबर गणेश (१ बा०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, रे८ 
ज्योत्स्ना (१), रामदयाल अ्रग्मवाल, इलाहाबाद, १२६ 


9) 


3) 
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विद्याभूषण सिंह : खेलो मैया (इबा०) हि » र६ 
59 शेखचित्नी (रे बा०) १9 9. ३२० 

४... : गुड़िया (३ बा०) ७. हेड 
विद्यारण्य स्वामी : पद्चदशी (१७ अनु ०), (अनु ०--आत्मस्वरूप स्वामी) 
डुटेश्वर प्रेस, बंबई, *प्प्ष 

(१७ अनु०) (अनु०--मिद्दिरचंद्र), वेडूटेश्वर 

प्रेस, बंबई १०४ 


विनयमोइन शर्मा, एम० ८०, एल-एल० बी० ३ साहित्य-कला (६), 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ४० 
विनायक दामोदर सावरकर ४ हिंदू पाद-पादशाही (८ अनु०) कलकत्ता 
पुस्तकमंडार, इरिसनरोड, कलकत्ता, २६ 

विनायकलाल दादू : चन्द्रभागा (२), भारत जीवन प्रेस, बनारस, 


६१२ हिंदी पुस्त क-साहित्य 


विनायक सीताराम सरवती ४ बोल्शेविज्म (६), जीतमल लूणिया, आगरा, 
२१ 
विनोदशझ्भुर ब्यास : अशांत (२), वेदेहीशरण, लद्दरियासराय, . १२७ 


».. 5 वूलिका (३), गंगा फाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, ?र८ 


» स० : मधुकरी (१६), महादेवप्रसाद सेठ, मिर्जापुर, . २६ 
के : भूली बात (३), लेखक, बनारस, १२६ 
».... 5 प्रेम-कहानी (२०) (विक्टर हम गो तथा डॉस्टाब्स्की के 
जीवनों की) बलदेव मंडल, राजादरवाजा, बनारस !३० ! 

हे : घूप-दीप (३) लेखक, बनारस, ' “३२ 
५ : इकतालीस कहानियाँ (३) हि न ११२ 
»... : उसकी कह्दानी (३), प्रमोदकुमार व्यास, बनारस, !३४ 
तथा ज्ञानचंद जैन : कहानी-कला (६), साहित्य-कुटीर, 
बनारस, ३८ 

४... : पचास कहानियाँ (३), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ४० 
»... 5 प्रसाद और उनका साहित्य (१८) शिक्षासदन, बनारस, 


7 ड० 


दे 


: उपन्यास-कला (६) से न ४१ 
विन्ध्येश्वरीप्रसाद त्रिपाठी : मिथिलेश कुमारी (४), खज्जविलास प्रेस, 
। बॉकीपुर, *८- 

विन्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र : सौर-साम्राज्य (१४), ग्रहलइ्रमी कार्यालय, 
इलाहाबाद “२२ 

हे * भारतीय वास्त॒विजञान (१२) लेखक, ग्वालियर, ?३३ 
विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिंह, विशारद : गोस्वामी तुलसीदास (१८), कालिका- 
सदन, बलिया, “२६ 

विमल विनय जी ; सगाक्ु-लेखा (१७ बा०), आत्मानन्द जैन ट्रेक्ट 
सोसाइटी, अंबाला, ११६ 


लेखक-सूची ६१३ 


विमला कुमारी ४ अभिनेत्री 'जीवन के अनुभव (२), सुखनन्दन सिन्हा, 
हिंदी-मवन, सलकिया इवड़ा ३६ 

विमला देवी कविराज : गर्भ-निरोध (१३), स्त्री चिकित्सा-मवन, चौक, 
दिल्ली, ४० 

विरखिकुमार बच्झा : असमीया साहित्य को रूपरेखा (२०), राष्ट्रभाषा 
प्रचार-समिति, गौहाटी ४० ! 

विवेकानन्द, स्वामी : कर्मयोग (१७ अनु ०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
2१० 

: मदीय आचार्यदेव (3 अनु०), रामदयाल अग्रवाल, 
इलाहाबाद, १० 

: प्राच्य और पाश्चात्य (१७ अ्रनु ०), रामप्रसाद गग, 
आगरा, १६ 

: अन्थावली --ज्ञानयोग (१८ अनु०), नांगरी ग्रचारिणी 
सभा, बनारस, :१ 

०»... 4 भक्ति-रहस्य (१७ अनु०), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कल- 
कत्ता, २४ 

हा : भक्ति और वेदान्त (१७ अनु०) रामस्वरूप गुप्त, 
लखनऊ, ?३३ 

9... $ प्रेमयोग (१७ अनु०) रामकृष्ण आश्रम, घनटोली 
नागपुर, ३६ 

:--अन्थावला खंड १-४ (१८ अनु० ), रामविलास पांडेय, 
लखनऊ, ३८ 

विशाखदत्त ; मुद्राराह्षछ (४ अनु ०) (अनु ० --इरिश्चन्द्र), खड गविलास 
प्रेस, बॉकीपुर, ८३ 

विशुद्धानन्द (काली कमली वाले) : पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश (१७), 
वेक्कुटेश्वर प्रेस, बंबई, ६४, 

[विश्वकर्मा १ | : विश्वकर्मा-प्रकाश (१२ अनु०), वेकटेश्वर प्रेस, बंबई, 
६६ 
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६१४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


विश्वनाथ कविराज : साहित्य-दपंण (६ अनु०) [सं० शालिआाम शास्त्री] 
मृत्युज्षय औषधालय, लखनऊ, २२ 

विश्वनाथ द्विवेदी ; तैल संग्रह (१३), कृष्ण औषधालय, पकरिया, पीली- 
भीत, ?३४ 

विश्वनाथ पद्चानन $ न्याय सिद्धान्त-मुक्तावली (१५ अनु०) वेह्ूटेश्वर 
प्रेस, बंबई, १६०० 

विश्वनाथप्रसाद $ मोती के दाने (१), हिंदी पुस्तक भमर्डार, लहदरियासराय, 
| ४; २४ 

विश्वनाथप्रसाद मिश्र, एम० ए० ; हिन्दी नाट्य-साहित्य का विकास 
(१६), सीताराम प्रेस, बनारस, ३० 

» सैं० ; भूषण-ग्रन्थावली (सटीक) (१८), साहित्य-सेवक कार्या- 
लय, बनारस, ३१ 

» से० : पञाकर-पदश्चास्रत (“हिम्मत बहादुर-विरदावली?, 'पद्माभरण?, 
“जगद्विनोद?, 'प्रबोध-पचासा', “गंगालइरी?) रामरत् 

पुस्तक भवन, बनारस, ३५४ 

जा : बिहारी की वाग्विभूति (१८), द्वारकादास, बनारस, ३६ 
विश्वनाथ राय, एम० ए०, एल.एल० बी० : मिश्र की स्वाधोनता 
का इतिहास (८), चौधरी ऐड संस, बनारस, ? २६ 

: चीन का क्रान्तिकारी राष्ट्र निर्माता--डा० सनयातसेन 
(७) विद्याभास्कर बुकडिपो, बनारस, ?३६ 

विश्वनाथ विद्यालझ्लार : बाल सत्याथग्रकाश (१७ बा०), राजपाल, 
सरस्वती आश्रम, लाहौर, १३० 

विश्वनाथ शास्त्री ; विश्व पंर हिन्दुत्व का प्रभाव (८), अखिल भारतीय 
हिन्दू महासमा, कलकत्ता, ४० 

विश्वनाथ सिह ; आनन्द रघुनन्दन (४ प्रा०), लाइट प्रेस, बनारस, ७१ 
विश्वनाथसिह शर्मा; कसौटी (२), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, 
१२६ 

» ४ वेदना (२) शन्रुभप्रसाद, कलकत्ता, १२० 


लेखक-सू ची ६१४ 


विश्वस्भरनाथ जिजा ; रूस में युगान्तर (८), भीराम बेरी, कलकत्ता, *२३ 
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: तुके तर्णी (२) शिवरामदास गुप्त, बनारस, २ 
विश्वम्भरनाथ शर्मा, 'कौशिक' $ भीष्म (४ , प्रकाश पुस्तकालय, कान- 


कं 


रे 


कं 


पुर, श्८ 

रूस का राहु (3), प्रताप आफिस, कानपुर, १६ 
गल्प-मंदिर (३ बीसवीं सदी पुस्तकमाला आफ़रिस, 
कानपुर, १६ 

ससार की असम्य जातियों की र्त्रियों (६) प्रकाश पुसख्त- 
कालय कानपुर, र४ ! 


: चित्रशाला (३), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, 


9 २४ 

#.. * मणिमाला (३) ४. हा. 

27 माँ (२) श्ट्। 9१ ५ रह 

रे मिखारिणी (३) ». २६ ! 

हि कल्लोल (२), बीसवीं रद प्रेस, मिर्जापुर, ३ ३ 

दर : पेरिस की नतको (३), साहित्य भवन लिमि०, इलाइ्वाबाद, 

ह। डर 

विश्वम्मर सहाय, “्याकुल? ; बुद्धदेव (४), लीडर प्रंस, इलाहाबाद, 
हु 

विश्वरूप स्वामी : पदावली (१), लाइट प्रेस, बनारस, 'त्प् हैँ 


विश्वेश्वरदत्त, पशिडत : ठुलसीदास-चरित प्रकाश (१८), चनारसो- 


प्रसाद, बनारस, ७७ 


विश्वेश्वरदत शर्मा : मानस-प्रबोध (१८), इस्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १७ 
विश्वेश्वरदयाल पाठक : बुनाई-विज्ञान (१९) साहित्य-निकेतन, द्वारा- 


गंज, इलाहाबाद, ४० 


विश्वेश्वरदयाल, मुंशी : प्रेमोद्रे क (१), भारत जीवन प्रेस, बनारस, “&१ 
विश्वेश्बरदयाल वैद्य : भारतीय रखायनशास्त्र (१३) लेखक, ब्रालोकपुर, 


इटावा, 'इ८८ 


5१६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


विश्वेश्वरदयाल वैद्य : यूनानी शब्दकोष (१३) लेखक, बरालोक, 
इटावा, ३६ 

विश्वेश्वरनाथ रेउ, मद्दामहोपाध्याय ; क्षत्रप वंश का इतिहास (८), 
इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १६ 

के : भारत के प्राचीन राजबंश, भाग १-३, (८), नाथूराम 
प्रेमी, बंबई ?२६ 

५»... : राजा भोज (७), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू०पो०, इलाहा- 


बाद, “३२ 

9»... : राठोड़ों का इतिहास (८), आर्कियालॉजिकल डिपार्टमेंट, 
जोधपुर, २४ 

»... 5 मारवाड़ का इतिहास (८), बे आह. अल 


विश्वेश्वरप्रसाद, सं०  रसिक मुकुन्द (१६) सम्पादक, पटना, ०६ 
विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा : वीरेन्द्रकुमार वा चाँदी का तिलिस्म, भाग १-४, 
(२), हितचितक प्रेस, बनारस, "०७ 

विश्वेश्वरबख्शपाल वर्मा ; अज्ञादश (१), भारत जीवन प्रेस, बनारस, 
१६४ 

विश्वेश्वरानन्द स्वामी : रामायण-समालोचना (२०), वैद्यनाथ गुप्त, 
मिर्जापुर, ०५ 

[विष्णु ! | : विष्णु-संहिता (१७ अनु ०), नटवर चक्रवर्ती, कलकत्ता, १०७ 
बविष्णुकान्त शास्त्री-: निबंधभालादश (५ अनु ०) (अनु०--गंगाप्रसाद 
अभिड्दोत्री), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८5६ 

'विष्णुकृष्ण शास्त्री चिप्लूणकर : इतिहास (५ अनु ०) (अनु ०--गंगा- 
प्रसाद श्रप्निहोत्री), हिंदी साहित्य-तम्मेलन, 

इलाहाबाद, २५ 

बविष्युकुमारी देवी : पदमुक्तावली (१), रामनाथ घोष, कलकत्ता, ?८१ 
'विष्णुगोविन्द शिर्वादिकर ; कणंपर्व (४), लेखक, ब्यग्रोला, १७६ 
पविषूतुदत्त, पंडित ; शारीरक भाषा (१३), पंजाब इकोनामिकल प्रेस, 
लाइौर, ६७ 


लेखक-सूची ६१७ 


विष्युदत्त शुक्न : पत्रकार कला (१३), शुक्न-सदन-बारा, उन्नाव, ३० 
के £ जापान की बातें (६), नवथुग प्रकाशन-मंदिर, पटना, 
ग्ज्र्टर 

मर £ सभा-विज्ञान (११), साहित्य प्रकाशन, मंदिर, बाबूलाल 
लेन, कलकत्ता, '४१ 

हि : प्र फ़-रीडिंग (१२), लेखक, शुक्ल प्रेस, बाबूलाल लेन, 
कलकत्ता, ४१ 

बिष्ततुदास : रक्मिणी-मक्ञल (६), ज्वाला प्रकाश प्रेस, मेरठ, ?3घू 
विष्णुदास स्वामी (नानकपंथान्तर्गत गहिर-गंभीर संप्रदाय के) : दछ्ादश 
ग्रंथ (१७), वेझ्टूटेश्बर प्रेस, बंबई, ६४ 

हि : गहिर-गंभीर सुखसागर ग्रंथ (१७) हे 9 5 पड 
विष्सु दिगंबर पालुस्कर : समृद्ध और तबला-वादनपद्धति (११), गंध 
महाविद्यालय, लाहौर, !०३ 


».... : राग भैरव (११), लेखक, बंबई, । १६३ द्वि० 
३ : राग मालकोस (११) ,, » , 3४ डा 
बे : सतार की पुस्तक १४) ०, 58 १७ 
59 : सल्भीततत्व दशक (११), लेखक, पंचब्रटी, नासिक, ! रण 


हि : सल्जीत चालबचोघ (११ बा०) ,, का 9. रहे 
विष्यु शर्मा : पञ्मतन्त्र (: अनु०), वेझ्कुटेश्वर प्रेस, बंचई, है 
हर ४ राजनीति (३ अनु ०) (श्रनु ०“--लल्लूजी लाल), लाइट 

प्रेस, बनारस, ६७ 

गम ४ राजनीतीय पद्चोपाछ्यान (२ अनु०), सखाराम मिक्तेत 
प्रेस, बंबई, 3८६ 

गन : , (३ अनु०) हृत्यलाल सीलका प्रेस, कलकत्ता, ८२० 
विद्वारालाल : नखशिख (१ ग्रा०), केला8 प्रेस, कानपुर, ६२ 
: सतसई (१ प्रा०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, कर तृ० 
(१ प्रा०) (टीका०-- हरिप्रसाद) भारत जोवन प्रस, 
बनारस, ६३ 
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विह्रालाल : सतसई (१ प्रा०) सुपरिटेंडेन्ट, गवर्नमेंट प्रिटिंग, तूड़िया, 
कलकत्ता ६६ 

रे : , (२ प्रा०) (टीका*--लाल कवि) छोटेलाल 
लक्ष्मीचंद, लखनऊ ०६ 

हा : बिहारी बोधिनी (१ प्रा०) (टीका० भगवानदीन), 
साहित्य-सेवा प्रस, बुलानाला, बनारस, २१ 

5... : संतराई (१ प्रा०) काशीनाथ शर्मा, चॉदपुर, त्रिजनौर, 
"२४ 

हि : बिहारी-रत्ाकर (१ प्रा०) (टीका०-जगन्नाथदास रक्ाकर) 
गंगा पुस्तकमाला कर्यालय, लखनऊ, २६ 

हा : ब्रिहारी की सतसई (१ ०), (टीका ०--पमसिंह शर्मा) 
काव्यकुटीर, दिल्ली, २६ 

विह्दरीलाल भट्ट : साहित्य-खागर (६), बिजावर नरेश, १३७ 
विह्ारीलाल भागवतप्रसाद आचाये : अलझ्ारादश (६), (गुजराती और 
हिंदी), मगनलाल बीकम भाई, सूरत, ६७ 

वीरबल : बलब्चीर-पचासा (१ प्रा०) [सं० रामकृष्ण वर्मा] भारत जीवन 
प्रेस, बनारस, ०७ 

वीर विक्रमदेव : गजशास्त्र (१३). लेखक, रायपुर, १०६ 
वीरेश्वर सिंह : अंगुली का घाव (३), रणजीतसिंह, बनारस, १३8 
बुलनर, ए० सी० : प्राकृत-प्रवेशिका (१० अनु०) (अनु० -- डा० बना- 
रसीदास जेन) पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर, १३६ 

बन्द कवि ; बृन्द-सतसई (१७ प्रा०) खड्गविलास प्रेस, बॉकीपुर, ६० 
9) : इन्दविनोद-सतसई (१७ प्रा०), भारत जीवन प्रंस, 
काशी, ६१ 

११ : बुन्द-सतसई (१७ प्रा०), वेझ्डूठेश्वर प्रेस, बंबई, १६७ 
सतसई (१७ प्रा०), शिवदुलारे बाजपेयी, कल्याण, ? २४ 
५ (संदीक) (१७ प्रा०), , दास ब्रदस, लाहौर, २४ 
५» (१७ प्रा०), मेहरचंद लक्ष्मणदास, लाहौर, २६ 


ञ्क 
भय 
कक कफ के 
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बन्द कवि ४ माव-पद्चासिका (१ प्रा० , किशनलाल श्रीघर, बंचई, ६२ 
बुन्दाप्रसाद शुक्ष 3 वायुयान (१४ बा०), राजपूत एऐंग्ली ओरिएंटल 
प्रेस, आगरा, १६ 

वृन्दाबन, सं० ; नारीभूषण (१६ बा०), पंजाब इकोनामिकलल प्रेस, 
लाहौर, !६७ 

हद : बृन्दाबन-विलास (१ प्रा०), जैन हितैषी कार्यालय, बंबई, 

हर ल्ष्र 

बुन्दाबनदास : अहतपाशा केवली (७ प्रा०), [सं० नाथूराम प्रेमी), 
' ज्ेनग्रंथ-रत्ञाकर कार्यालय, बंबई, ०प८ 

बुन्दाबन भद्धाचार्य ; सारनाथ का इतिहास (८), लेखक, बनारस, “२२ 
वन्दाबनलाल वर्मा बी० ए०, एल-एल० बी० ; सेनापति उदाल (४), 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ०६ 


के : लगन (२), श्रयोध्याप्रसाद शर्मा, कांसी, ?र्प्र 
न + गढ़कुण्डार (२), गंगा फ़ाइन आटे प्रेस, लखनऊ, ?३० 
नह : कोतवाल की करामात (२) का 9... केश 
5 : प्रेम की भेंट (२) या ५... ३ 
श * कुग्डलीचक्र (२) ४३ ४». वर 
के + विराटा की पद्मिनी (२) रे इक, 
डे : सज्ञम (२) 9१ 9... * बे£ 


हि : प्रत्यागल ,२), अयोध्याप्रसाद शर्मा, भकाँसी, व 

गा : धीरे-धीरे (४), गंगाफाइन आट प्रत लखनऊ, ३६ 
जुन्दाबनबिह्री : मघुबन (२), मानिकचंद जैन, आरा, हा 
बुन्दाबनबिद्दारी सिंह : दो नक्ताबपोश, भाग १-५, (२), लेखक, सैदपुर, 
ग़ाजीपुर, ०६ 

बृन्दाबन सहाय ; बलदेवप्रसाद मिश्र (श््ो, नागरी प्रचारिणी समा, 
आरा, "०७ 

वेकुटेशनारायण तिवारी : हिन्दी बनाम उदू (१०), इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद, ३६ 
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वेहुटेशनारायण तिवारी ; राजनीति-प्रवेशिका (१५ बा०), अभ्युदय 

प्रेस, इलाहाबाद! १७ 

9»... : विराम-संकेत (१०) साहित्य मन्दिर, लखनऊ, ३२ 

».. : चार चरितावली (८ बा०), लीडर प्रेस, इलाहाबाद?३४ 

हे : रणमत्त संसार (£) इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ४० 

वेशीमाधव अग्निहोत्री : बृन्दाबन-आमोद (१), राजा महेवा, खीरी, !६२ 

वेणीमाधव त्रिपाठी : मसि-सागर (१२), लक्ष्मी वेक्लुटेश्वर प्रेस, बबई, 

है ६७ 

बेणीमाधवदास : मूल गोसाई चरित (१ड़ प्रा०), गीताप्रेस, गोरखपुर, 

9 ३४ 

वेदव्यास लाला, एम० ए०: संस्कृत साहित्य का इतिहास (२० ) 

लालजीदास, लाइौर, *२७ 

: इन्दी नाट्य कला (६), साहित्य भवन, लाहौर, ३७ 

वेल्स, एच० जी० : ससार का संक्षित्त इतिहास (८ अनु०), इंडियन 

प्रेस, इलाहाबाद, ':५ 

वैद्यनाथ शर्मा : गोपी विरह-छुंदावली (१) माताबदल गुप्त, इलाहाबाद, 
ह 

6६१ 

व्यथितह्नदय, सं० : बौद्ध कहानियाँ (२०), केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद, 

१ ३४ 

५... : जीव जन्तुओं की कहानियाँ (१४ बा०) साहित्य-निकेतन, 

दारागंज, इलाहाबाद, ३६ 

५»... ४ रामू-श्यामू (३ बा०) ,; 9 मे६ 

५... : तीरगुलेली (३ बा०) ,, 9» र६ 

हि : हिन्दी काव्य की कलामयी तारिकाएँ (१६), प्रमोद पुस्तक- 

माला, कटरा, इलाहाबाद ३६ 


».. : नेताओ्रों का बचपन (८ बा०), वैजनाथ केडिया, बनारस, 
र 


३६ 


लेखक-सुची ६२१ 


“्यथित द्वद्यः : सवारियों की कद्दानियों (३ बा०) भार्गव भूषण प्रेस, 
बनारस, ४० 

न : पुण्यफल, (४) बालशिक्षा समिति, बॉकीपुर, १३७ 
देवी भागवत (१७ अनु ०) (अनु ०--ज्वालाप्रसादशर्मा ) 
वेड्डुटश्वर प्रेस, बबई, «० 

$. : आन्दाम्बुनिधि (१७ अनु०। (“भागवर्ता पद्म में) 
(अन ०--महाराजा रघुराजसिह), अनुवादक, 

बनारस, छूट 

मा : आनन्दसिन्धु (१७ अनु०) (भागवत) (अनु ०---मुंशी 
हरनारायण ), कोहेनूर प्रेस, लाहौर, ६ 

».. : भागवत भमाषा--एकादश स्कथ (१७ अनु०) 
(अनु०--चतुरदास), कायजी भीमजी, बंबई, ?७४ 
भागवत (१७ अनु०)(पद्यान॒वाद) , अनु ०---जयसुख ), 
अनुवादक, मुरादाबाद, ७ 

५»... : ,) “टीका सहित (१७ अनु० ), वेड्डटेश्वर प्रेस, 
बंबई, 'प्यप 

9»... : शुकसागर (भागवत) (१७अनु०) ,, » £ 
भागवत (१७ अनु ०)(अनु०--नित्यस्वरूप अशह्मचारी,, 
सुखी प्रेठ, मथुरा, ?६६ 

के : शुकोक्ति सुधासागर (भागवत?) (१७ अनु०) 
(अनु ०--रूपनारायण पाण्डेय), निर्णयसागर प्रेस, बंबई,? ०६ 

,.. + भागवत (१७ अनु०), बंगवासी प्रेस, कलकत्ता, ?१० 
».. : भक्तचिन्तामणि (भागवत से) १७अनु०) हरिप्रकाश 
प्रेस, बनारस, प्५ 

».. : रुक्मियी-मज्ञल (भागवतसे) (१७ अनु०) लखनऊ 
प्रिटिंग प्रेस, लखनऊ, ६५ 

».. : पद्चगीत (“मागवर्त से) (१७ अनु० ) (अनु ०-- 
कन्हेयालाल पोद्दार), अनुवादक, बंबई, ०६% 


व्यास 


क््फे 


हि. 
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: पुरक्ननाख्यान 'भागवर्ता से) (१७ अनु०) (अनु०--नारायण 

शाज्जी ) लक्ष्मी वेक्डुटेश्वर प्रेस, कल्याण, ६५ 

: भक्ति रज्ञावली (“भागवत से) (१७ अनु०), पाणिनि 

आफ़िस, इलाहाबाद, १४ रिप्रिंट 

: लिज्लपुराण (१७ अनु०) (अनु ०--दुर्गापरसाद शर्मा), 

नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?८६ रिप्रिंट 

: माकडेश्य पुराण (१७ अनु०) (अनु०--कन्दैयालाल 
शर्मा), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बबई, 


99 
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कक ये (१७ अनु०), बंगवासी प्रेस, कलकत्ता, 
9 न्ष् 
हा विष्णु पुराण (१७ अनु ०), नवलकिशोर प्रस, लखनऊ 
हर 


4 विष्णुपुराण (पद्यानुवाद) (१७ श्रनु ०) (अन ०--मिखारी 
दास), नवल किशोर, प्रेस, लखनऊ, ६४ 
७. * 9» (१७ अनु०) बंगवासी फ्र्म, कलकत्ता, ११६०० 


# : बाराह, लिज्ञ तथा विष्णुपुराण, (१७ अनु०) नवलकिशोर 


प्रेस, लखनऊ, '८३ 

2... + हरिवंश--भाषा (१७ अनु ०), लक्ष्मी वेक्डटेश्वर प्रेस 
कल्याण, ६७? 

बा : हरिवंश पुराण--भाषा (१७ अनु ० » नालालबाकलीवाल 
- कलकत्ता, ११७ 

” * पञ्म पुराण (१७ अनु०) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
६३ 

जे * गरुड़ पुराण--भाषा (१७ अनु०), श्रीधर शिवलाल 
बम्बई, १४ 

».. *$ वामन पुराण--भाषा (१७ अनु०), वेह्ुटेश्वर प्रेस, 
बम्बई, १७४ 


१99 * आदि पुराण (१७ अनु ०) 99 99 ः्ब्दध 
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व्यास * भविष्य पुराण--भाषा (अनु०-दडुर्गाप्रसाद शर्मा), 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?८२ 

»... : प्रशानन्दाणंव ('शिवपुराण), (१७ अनु०) (अनु०-- 
शिवसिंह सेंगर), अनुवादक, बनारस, *?छ८् 

व्यास कृष्णद्वैपायन : महाभारत-दपण भाग १-४, (१७ अनु ०) (अ्रन्‌ ०-- 
गोकुलनाथ आ्रादि) नवलकिशोर प्र स, लखनऊ, ८३१ द्वि० 


9... : ५ (१७ अनु०) (अनु०-- कालीचरण ), नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ, ८६ 

गर : महाभारत (अनु०--महावीरप्रसाद द्विवेदी), इशण्डियन 
प्रेस, इलाहाबाद, १० 

१५ : हिन्दी महाभारत (१७ अनु०) (अनु०--चतुर्वेदी 
द्वारकाप्रसाद शर्मा), रामनारायणलाल, इलाहाबाद, '३० 

»... * वीर-बिलास (महाभारत, द्रोण पर्व) (१७ अनु ०) (अनु ० --- 
“दत्ता कवि) गौरीशंकर का, एम० ए०, लाहौर, ?३१ 

: भगवद्‌गीता (टीका०--बाँकेबिहारी) भोलाना थ अमिहोश्री, 
चौक, इलाहाबाद, १६७ 

9... * » (१७ अनु०) (शांकर, आनंदगिरि तथा श्र व स्वामी 
भाष्य महित) भ्रुवनचंद्र बसक, कलकत्ता, ७० द्वि० 

मर * 9शकह्डरमत प्रकाश (१७ अनु०) (अनु०--- 
रामावतार श्रोका) शिवप्रसाद, कालिजियट स्कूल, 

पटना, १० ! 

».... * गीताथ-चन्द्रिका (१७ शअ्रनु०) (टीका०--दयानन्द 
सरस्वती) मारत-सिंडिकेट, बनारस, १२७ 

व्यास सं० : ऋग्वेद भाष्य (१७ अनु०) (भाष्य ०--दयानन्द सरस्वती) 
वैदिक प्रेस, अजमेर, ११९७० 

3 : ऋग्वेद संहिता (१७ अनु०) (अनु०--शिवनाथ), 
अनवादक, मुलतान छावनी, ११ 
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: ऋग्वेद भाष्य (१७ अनु०) [स० शिवशक्भूर शर्मा] 
ग्रायमण्डल, अजमेर, “२४ 

; ऋग्वेद संद्दिता (१७ अनु०) [सं० जयदेव शर्मा], आये 
साहित्य-मएडल अजमेर, ?३० 

; ५»... (१७ ग्रनु०) (टीका०--माध्व तथा अन्य 
प्राचीन) सं० डॉ० लक्ष्मणसरूप |, मोतीलाल' 
बनारसीदास, सेद मिट्ठा बाज़ार लाहौर, ४० 

: शुक्ल यजुवेद भाष्यम्‌ (१७ अनु ०) (भाष्य०--ज्वाला प्रसाद 
, सिश्र), ज्वालाप्रकाश प्रेस, आगरा, ८६ 

: यजु्बेंद भाषामाष्य भाग १-४ (१७ अनु०), (भाष्य०--- 
दयानन्द सरस्वती) वैदिक प्रेस, अजमेर, ६० 

: वाजसनेयी शुक्ल यजुवेद सहिता (१७ अनु०) (भाष्य०--- 
ज्वालाप्रसाद मिश्र), वेझ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०३ 

: यजुबेंद संह्डिता-माषाभाष्य (१७ अनु०) [सं० जयदेव शर्मा 
विद्यालंकार], आये साहित्य-मएडल, अजमेर, ?३० 

: सामवेद आष्य (१७ अनु०) (भाष्य०--ज्वालाग्रसाद ) 
सत्यप्रकाश प्रेस, आगरा, “६१ 

: » (१७ अनु०) (भाष्य:--तुलसोराम स्वामी) स्वामी 
प्रेस, मेरठ, !श८ 

: सामवेद संहिता (१७ अनु०) [सं० रामस्वरूप शर्मा] 
संपादक, मुरादाबाद, ?०५ 

५». (१७ अनु०) [सं० जयदेव शर्मा विद्यालंकार |, 
आर्य साहित्य-मं डल, अजमेर, १८ 

अथवंवेद भमाष्यम्‌ (१७ अ्नु०) (भाष्य ०--गिरिधारीलाल 
शास्त्री), भाष्यकार, फरखाबाद, ०४ 

: अथवंबेद संहिता--भाषाभाष्य (१७ अनु०) [सं० 
जयदेव शर्मा विद्यालंकार |), आर्य साहित्य-मंडल, 
अजमेर, रप् 


्फे 


कुक 
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व्यास, वेद--सं० : कठवलज्ली उपनिषद्‌ (१७ अनु ०), (अनु ० --यमुनाशछुर 
पश्चोली), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८३ 

७. ३१ » (१७ अनु०), (अनु०«““राजाराम), आर्ष 
ग्रंथावली कार्यालय, लाहौर, “०६ 

4४ : केन उपनिषद्‌ (१७ अनु०), (अनु०--यमुनाशकझ्ूर 
पञ्मोली), नवलकिशोर प्रेच, लखनऊ, 'द३ 

9१ ( १७ अनु ० ', (अनु ०--राजाराम ), आपषे 
ग्रंथावली कार्यालय, लाहौर, !६६ 

9»... * छादोग्य उपनिषद्‌ (१७ अनु०), (अनु०--यम्ुनाशेक्लर 
पद्चोली), नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ, ६५ 

9" भष्य (१७ अनु०), (भाष्य०/--शिवशंकर 
शर्मा) वैदिक प्रेस, अजमेर, १०४ 

53. ४ » (१७ अनु०), (अनु०--राजाराम), आर्षे 
ग्रंथावली कार्यालय, लादौर, १०७ 

: ऐतरेय उपनिषद्‌ (१७ श्रनु ०), (अनु ०--भी मसेन शर्मा), 
सरस्वती प्रेस, इटावा, “०१ द्विं० 

3... ३8. ) (१७ अनु०), (अनु०--राजाराम), आर्ष 
ग्ंयावली कार्यालय, लाहौर, १०६ 

तक 9. (१७ अनु०), एम० बी० महाजनी, बंबर, 
श्र 

3». : ईैश उपनिषद्‌ (१७ अनु०), (अनु०--राजाराम) आपर्ष, 
ग्ंथावली, लाहौर, ६६ 

9... +. » (१७ अनु०), (अनु ०--यमुनाशक्वर पश्चोली), 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ०५ तृ० 

: प्रश्न उपनिषद्‌ (१७ अनु०), ,, कर 'दड 

४». ३४ ५४७ (१७ अनु०) (अनु०--राजाराम) आर्ष 
ग्ंथावली कार्यालय लाहौर, ०६ 


फ््क 
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६२६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


व्यास, वेद--सं० : बुश्डक और मास्ट्क्य उपनिषद्‌ (१७ अनु०), 
(अनु ०--राजाराम), आए ग्रंथावली कार्यालय, 
लाहौर, ः०६ 

» (१७ अनु ०), (अनु ०--यम्रुनाशछूर पश्चोली), 
नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ, ६० 

: तैत्तरीय उपनिषद्‌ (१७ अनु ०), (अनु ०--भीमसेन शर्मा), 
बलदेवप्रसाद, फैज़ाबाद, /६५ 

५... 8. ५ (१७ अनु०), (अनु०--राजाराम), आष 
ग्रंथावली कार्यालय, लाहौर, ?०९६ 

व्यास वादरायण : श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (१७ अनु ०) (अनु० तुलसीराम 
स्वामी), स्वामी प्रेस, मेरठ, 'ध्८ 

».. १ » (१७ अनु०) (अनु ०--राजाराम), श्रार्ष ग्रंथावली 
कार्यालय, लाहौर, ०७ 

४». (१७ अनु०) (अनु०--रामस्वरूप शर्मा) वेड- 
टेश्वर प्र स, बंबई, “१२ 

४»... : बृहदारण्यक उपनिषत्‌--शांकर भाष्य समेत (१७ अनु०) 
(अनु ०--पीतांबर पुरुषोत्तमजी) कसाकबंदर, “१०! 

».. : » (अनु०--शिवशंकर शर्मा) वैदिक प्रेस, अजमेर, 
ै श्र 
».... * गोपालतापनी उपनिषद्‌ (१७ अनु ०), (अनु० कन्हेया- 
लाल), लक्दमीनारायण प्रेस, मुरादाबाद, !ह८ 

४»... * रामतापनी उपनिषद्‌ (१७ अनु ०) (अनु ० --श्रीराम नारा- 
यणदास) छोटेलाल लद्धमीचंद, अयोध्या, /०३ 

9». 3 क्ठ, इैशावास्थ, केन, ग्रुण्डक तथा प्रश्नोपनिषत-- 
शाकर भाष्य सहित (१७ अ्रनु०) गीता प्रेस, गोरख- 

पुर, ३२४ 

»... : पुरुष सूक्त (१७ अनु०) वेंदिक पुस्तक प्रचारक फंड, 
मेरठ, ६६ 
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व्यास, वेद, सं० : ईशा्रष्ट उपनिषद्‌ (१७ अनु ०), (श्रतु ०-- पीताम्बर 
शर्मा) निर्णय सागर प्रेस, बंबई, “७६ 

».. 5 मुक्तिक उपनिषद्‌ (अ्रनु०--हरिशंकर शर्मा), लक्ष्मी 
वेक्कुटेश्वर प्रेस, कल्याण, ६६ 

9... : दशोपनिषद्‌ भाषान्तर (१७ अनु०), (अनु ०--श्रच्युतानंद 
गिरि), विजयशंकर जी, भावनगर, '८३७ 

.»५. + » अक्वसूत्र-वेदान्त प्रकाशिका (१७ अनु०), 
(अनु ०--अनन्तलाल टीकमलाल वैष्णव) 
दशरथलाल व्यास, पटना, (१० 

५ (१७ अनु ०), (अ्रनु ० --मौलिकना थ) वेह्टेश्वर 
प्रेस, बंचई, १० ३ 

2»... : रुद्री (१७ अनु०) (अनु०--बल्नदेवप्रसाद मिश्र) 
“संस्कृत पुस्तकालय, सदर दरवाज्ञा, मेरठ, ६५ 

» + >» वेदान्त दर्शन (१७ अनु०) (अनु ०--रामस्वरूप), 
अनुवादक; मुरादाबाद, ०६ रिप्रिंट 

व्यास, वाद्रायण : ,, वेदान्त दर्शन (१७ अनु०) (भाष्य० --दयानन्द्‌ 
सरस्वती), दिल्ली ३७ 

9. 5 9 “प्रथम श्रध्याय, (१७ अनु०) भाई गोविंद 

ह सावकार, पूना, ६५ 

».... + 9“-शॉकरभाष्य (१७ अनु०), चोखानन्द जिज्ञासु, 
डेरागाजी खाँ, ११ 

७». 9 "““शॉकरभाष्य (१७ अनु०) केशरी प्रेस, आगरा, 

| ३३ 

व्यास, सं० १४ अध्यात्मरामायण (१७ अनु०) (श्रनु०--उमादत्त), 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८५ 

५... $ 9 (१७ अनु०) (अनु०--बैजनाथ) ,, ,, ६५४ 

५». ! 8 अध्यात्म रामायण (पद्यानुवाद), (१७ अनु ० ), (अनु ०-- 
गोकुलनाथ), लाइट प्रेस, बनारस, ७० 


च्ज्ख़ 
च्छ 
कुक 


दृशे८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


ब्रजगोपाल मटनागर ; आमीय अर्थशात्र (६), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
यू० पी०, इलाहाबाद, ?३३ 
ब्रजजीवनदास गुजराती, सं० ; वल्लमविलास (१७), विक्टोरिया प्रेस, 


बनारस, ८६ 

ब्रजदास ; गोस्वामी जी महाराज नी बंसावली (१७), लेखक, बंबई, 
'द्चद 

ब्रजनन्दन सहाय : ब्रजविनोद (१), खडगविलास प्रेस, बॉकीपुर, ?०१ 
». :* अदभुत प्रायश्वित (२), लेखक, आरा, १०६ 


५». 5 अथशासत्र (१५), नागरी प्रचारिणी सभा, आरा, ०६ 
४ राजेन्द्र-मालती (२); सिद्धेश्वर्नाथ, बी० ए०, एल-एल्‌० 
बी०, आरा, ०६ 

: परणिडत बलदेवप्रसाद मिश्र की जीवनी (१८), नागरी 
प्रचारिशी सभा, आरा, १०७ 


रे 


: बाबू राधाकृष्णदास की जीवनी (१८)  ,, » ०७ 


,,... : उद्धव (४), रामरणविजयरिंह, बॉकीपुर, ०६ 
है : राधाकान्त (२), इरिदास ऐन्ड कंपनी, कलकत्ता, १२ 
५... : अरण्यबाला (२), राय रामदास, बनारस, श्ध 


: लाल चीन (२); नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ?१६ 
: सौन्दं योपास्क (२), खद्धावलास प्रेस, बाँकीपुर, ?१६ 


१9 £ ऊषाज्विनी (४) 99 99 शक 
ब्रजनाथ शर्मा धौचक : सर विलियम वेडरबन (७), लेखक, आगरा, 
ऐे १० 

ब्रजभूषण॒दास : वल्लमविलास, भाग १-४ (१७), लेखक, बनारस, 
'श्द्य-०्२ 

ब्रज ;षण प्रसाद ; खेल-चिलौना (१ बा०), हिंदी पुस्तक-एजेन्सी, 
कलकत्ता, २५ 


ब्रजमोइनलाल, सं० ; बिदूषक (१६), हिमालय प्रेस, ग्रुरादाबाद, ?२४ 


लेखक-सूचो ६९२६ 


अजरत़दास, बी० ए०, एल-एल्‌० बी०, सं० : रहिमन-बिलास (१८), 
रामनारायणलाल, इलाहाबाद, ?३० 

2. : बादशाह छुमायूं (७), लेखक, बनारस, १३१ 

न हिन्द साहित्य का इतिहास (१६), 95 99 ३३ 

9? : उदू साहित्य का इतिहास (२०), लेखक, बनारस, ३४ 

५3 सैं० : भारतेन्दु-ग्रंथावलो, भाग १-२ (१८) नागरी प्रचारिणी 
खमभा, बनारस, हेड 


१9% + भारतेन्दु हरिश्चंद्र (१ पट) हिन्दुस्तानी एकेडेमी यू० पी० 
इलाहाबाद, ३५ 

2... : हिन्दीननाट्यसाहित्य (१६ , हिन्दी साहित्य-कुीर, 
बनारस, ३८ 

४: खड़ीबोली हिन्दी साहित्य का इतिहास (१६), द्वारकादास, 
बनारस, “४१ 

ब्रजरत, पणिडत ; सूरदास का जीवन-चरित्र (१८), साहिबलाल गनेशी- 
लाल, मुरादाबाद, ०३ 

ब्रजराज तथा “वियोगी,हरि', सं० : मीरा, सहजो, दयाबाई का पद्यसंग्रह 
(१८), साहित्य-मवन लिमि०, इलाहाबाद, '२२ 


अजलाल, डॉ० : श्र चिकित्सा (१३), रघुनाथ प्रसाद, लाहौर, ८७ 
ब्रजवल्लभ मिश्र : पदार्थ संख्या कोष (१०), वल्लभ प्रेस, अलीगढ़, ११ 
ब्रजवासीदास : ब्रजबिलास (१ प्रा०), शानसागर प्रेंस, बंबई, ?६६ द्वि० 
हे (१ प्रा०), शिवनारायण, आगरा, १६६ 
5 (१ प्रा०) जदुनाथदत्त, कन्नकत्ता, ब्० 
».... (१ प्रा०) डायमंड जुबिली प्रेस, कानपुर,६६ 
9 » (१ प्रा०) अदुणोदय प्रेंस, कलकत्ता, ०१ 

2... $ गोवर्धन विलास (३ प्रा०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 

है ०५ 

ब्रजबिशारी लाल : सल्जीत-सुधा (१), लेखक, बनारस, १३६७० 


ही आई #%क कक क 
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ब्रजेशबह्ाहुर : जन्तु-जगत (१४), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, 
इलाहाबाद, ३० 
ब्रजेश्वर वर्मा, एम० ए.० : हिंद्दी के वैष्णव कवि (१६), इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद, ४१ 


श 
शकुन्तला परांजपे और राजेन्द्र नागर : प्रतिस्पर्धा (४ अनु०), वाई० 
जोशी, लखनऊ, ?३७ 
शकुन्तला श्रीवास्तव ; रजकण (१), पटना पब्लिशर्स, पटना, ._ १६ 
शक्कर : उषा-च रित्र (१), पं० सतीदीन सीताराम, कानपुर, १०४ 
शक्कर आचाये : आत्मबोध तथा तत््वबोध (१७ अनु०), जावजी 
दादाजी, बंबई, ८४ ! 
9»... * आत्मबोध (१७ अनु०) (अनु०--माधवानंद), निर्ण॑य- 
सागर प्रेस, बंबई, '८४ 
: तत्ववोध (१७ अनु०) १) 9... पड़ 
».. £ मोह-मुदूगर (१७ अनु०) (अनु ०--शिवप्रसाद सितारे- 
हिंद), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८७ 
» : अपरोक्षानुभूति (१७ अन०), वेझ्डूटेश्वर प्रेस, बंबई, ६२ 
9... 5 प्रश्नोत्ती (१७ अनु०), (अनु ०--गौरीशझ्डर शर्मा), 
लक्ष्मी वेड्ुटेश्वर प्रेस, कल्याण, ?६५ 
».. + आये चर्पटमंजरिका (१७ अनु०) (अनु०--तुलसीराम 
स्वामी), स्वामी प्रेस, मेरठ, ?६६ 
». + मणिरक्षमाला (१७ अनु ०), (अनु ०--हरिशंकर शास्त्री), 
संस्कृत पुस्तकालय, हरिद्वार, !६६ 
55: महावाक्य विवरण (१७ अनु ०), (अनु ०--रामकृष्णानंद 
गिरि), वेझ्लटेश्वर प्रेस, बंबई, ०३ 
2»... £ सौंदर्य-लइरी (१७ अनु ०), गौरीशंकर पाण्डेय, रीवा, ?१० 
». ४ अताक (१७ अनु०), नवलकिशोर प्रेंई, लखनऊ, ?र८ 
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शह्भर दत्तात्रेय देव ; उपनिषदों की कथाएँ (१७ बा०) सस्ता साहित्य 
मंडल, नई दिल्ली, (३६ ! 

शद्भरदयाल : महेन्द्रकुमार वा मदनमझरी (२), रामलाल वर्मा, बनारस, 
५ 0०4 द्वि 

शह्नरदयात्तु श्रीवास्तव : रूस की क्रान्ति (८5), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
2५७ २ 

शक्कुरदयात्रु मिश्र : वल्लभाचार्य सम्प्रदायाष्टकम्‌ (१७), वेड्डटेश्वर प्रेस, 
बंबई, ०३ 

शझ्लुरप्रसाद मिश्र : सुलज्ञणा (३), ऐग्लो ओरिएंटल प्रेस, आगरा, १८ 
शक्कर बापूजी तालपड़े : मन और उसका बल (१७), विश्वानन्द स्वामी, 
बंबई, १४ 

शुझ्कर रघुनाथ मल्कापुरकर : हिंदी-मराठी शिक्षक (१०), प्रकाश 
पुस्तकालय, कानपुर, ?३३ 

शझ्कुरराव जोशी : वर्षा और वनस्पति (१२), विज्ञान परिषद्‌, इलाहा- 
बाद, ?२४ 

: रोम साम्राज्य (८), शानमंडल कार्यालय, बनारस, २१ 
: तरकारी की खेती (१२), मध्यमारत हिंदी साहित्य समिति, 
इंदौर, रद 

».. £ कलम पैवन्द (१२), विज्ञान परिषद्‌, इलाहाबाद, ४० 
: उद्यान (१०२), गड्जा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, २४ 
 आम-संस्था (६), मध्यमारत हिन्दी साहित्य समिति, 
इन्दौर, २४ 

शक्लरलाल गुप्त : क्षयरोग (१३), हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद, १३३ 
शझ्टूरलाल मगनलाल : गुजरातो-हिन्दी टीचर (१०) पी० सी० द्वादश*« 
श्रेणी, अलीगढ़, [३७ !] 

शझ्बरसहाय सक्सेना ; औधोगिक तथा व्यापारिक भूगोल (६) हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद, ३३ 


99 


99 
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शहझूरसहाय सक्सेना $ भारतीय सहकारिता आन्दोलन (६) एम० एस० 
सकूसेना, बरेली कॉलिज, बरेली, ?३५ 

५... प्रारम्मिक अर्थशास्त्र (१५), श्रीराम मेहरा, आगरा, ?४० 

५... : गाँवों की समस्या (६) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहा- 


बाद, ४१ 

शह्करानन्द सरस्वती ; आत्मपुराण (१७ अनु०), इरिप्रसाद भागीरथ जी, 
बम्बई, *टप्‌ द्वि० 

9. + 9 (१७ अनु०) (अनु ०--चिद्धनानन्द गिरि) वेडूटे- 
श्वर प्रेस, बम्बई, ६४ ! 


हई : विशान नाटक (४ अनु०), शिवलाल, ग्रुरादाबाद, ६८ 
हे  आत्मरामायण (१७ अनु०), लकर्मीनारायण प्रेंस, 
मुरादाबाद, ?६६ 

52 दीपिका (१७ अनु०), कुन्दनलाल बलभद्र 
प्रसाद त्रिपाठी, कानपुर, ?०४ 

» (१७ अनु०) [सं० चेतराम स्वामी तथा 
चूड़ामणि मास्टर), सम्पादक, अम्बाला, 'श्८ 
शचीन्द्रनाथ सान्याल ; बन्दी जीवन (८ अनु० भाग १-२,) जितेन्द्रनाथ 
सान्याल, इलाहाबाद, “२३ 

» * वंशानुक्रम विज्ञान (१४) इण्डियन प्रेंस, इलाहाबाद, [?३६ १] 
शम्भुदयाल : अमसी व लावनी ख्यालात तुर्रा (१), गल्जाविष्णु 
श्रीकृष्णदास, बम्बई, व्यप 

शस्भुदयाल मिश्र : जीवन-विज्ञान (१४), विजय प्रेस, इलाहाबाद, “३३ 
“शम्भुदयाल सक्सेना : उत्सर्ग (१), रमेशचन्द्र वर्मा, फरू खाबाद, “३१ 
५»... : बहूरानी (२), रामकली देवी, इलाहाबाद, १३० 

9». * बन्दनवार (३), रमेशचन्द्र वर्मा, फर्खाबाद, . ?३२ 

»... * अमरलता (१), नवयुग ग्रन्थकुटीर, फर्दखाबाद, ३३ 

9... + चित्रपट (३), मारत पब्लिशर्स लिमि०, पटना, “३३ 

5». *£ भिखारिन (१), रमेश वन्द्र वर्मा, फरुक्षाबाद,. ?३४ 


हु 


कुकी 
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स+भुदयाल सक्सेना : सुनहरी कहानियाँ (इबा०), नवयुग अन्थकुटीर, 
बीकानेर, “३७ 

». * रणबॉकुरा राजकुमार (४ बा०), लेखक, बीकानेर, ?३७ 

5 * राजकुमारों की कहानियाँ (३ बा०) ,, » - ३७ 


5... : पालना (१ बा०), बालमन्दिर, बीकानेर १३८ ! 

9... 4 सिकन्दर (७ बा०) नवयुग ग्रन्थकुटीर, बीकानेर ?३८ 

99  गद्भाजली (४) 99 99 १४१ है 

रे * नीहारिका (१) हा ि 2४१ 

दु रैनबसेरा (१) न्‍ हे... हो 
शम्भुदास महन्त ; सार-दशन (१८), वेझ्टेश्वर प्रेत, बम्बई 2१७ 
कु : कब्रीर-सिद्धान्त बोधिनी (१८), गोविन्द्राम दुल्लभराम, 
बम्बई, ०४ 


शम्भुनाथ : कलि विजय (१), सैयद मुहम्मद सादिक्क, सीतापुर, ७६ 
शम्भुनाथ राजा, सतारा : नवशिख (१), नारायण प्रेस, मुजफक्रपुर, 
9 ६३ 

59... * 9» (१), [सं० जगन्नाथदास, बी० ए०], लहरी प्रेस 
बनारस, ६३ 

शम्भुनाथ शुक्क, बी० ए.० : गुब्बारे में पाँच सप्ताह (१४ बा०) इगण्डियन 
प्रेस, इलाहाबाद, ?३८ 

शम्भुराय $ रक्मिणी मद्गल (१), दुर्गेश प्रेस, दिल्ली ७० 
शम्भुतिह, महाराजा $ ज्योतिष कल्पद्र म (सटीक) (१४) वेड्कटेश्वर प्रेत 

बम्बई, 

शरचन्द्र चट्टोपाध्याय : चरित्रहीन (२ अनु०), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी 
कलकत्ता, ?२३ 

चित : विजया (२ अनु०), गन्ञा पुस्तकुमाला कार्यातय, लखनऊ, 

१३ 

».. : परिणीता (२अनु०), इसणिडियन प्रेत, इलाहाबाद, “२५ 

9. + अआओकान्त (२ अनु०), भाग १-३ ,, ;+,_ २४ 
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शरचन्द्र चद्टोपाध्याय : परिडत जी (२ अनु०) इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 


४ २४ 
37 : बढ़ी दीदी (२ अनु० ) 9? 33 २४ 
मी ; जयमाला (२ अनु ०), हिन्दी पुस्तक भण्डार, लद्दरिया 

सराय “२६ 

कर : मझली दीदी (२ अनु०), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद '२६ 

कि * नवविधान (२ अनु०), 4३ 3 १२७ 

५) : अरत्णीया (२ अनु०) रे बे १२७ 

».. : देहाती समाज (२ अनु०) मर हर १२७ 

99 : लेनदेन (२ अनु०) ११ 95 ; २० 

97 : ग्रहदाइ (२ अनु०) 9) १99 ३२ 

न : छुटकारा (२ श्रनु०) हित पे १2३२ 

».. $ देवदास (२ श्रनु ०), शझ्लुरसिंहद, बनारस, १४१ 

»... 5 शुभदा (२ अनु०), पुस्तक मंदिर, १७७, हरिसन रोड, 
कलकत्ता, *४० 

७... : शेष प्रश्न (२ अनु० ), नाथूराम प्रेमी, बंबई, १४१ 
शहज़ादसिंह : विश्वामित्र (१), नरसिह, लखनऊ, है 
शा, जॉर्ज बर्नार्ड : सृष्टि का आरम्म (४ अ्रनु ०), सरस्वती प्रेस, बनारस, 
3६ 

»... : समाजवाद-पूंजीवाद (१५ अनु०), सस्ता साहित्य मंडल, 

नई दिल्ली, १७७ 


शाण्डिल्य ; भक्तिद्शन (“भक्तिसूत्र' सटीक), (१७ अनु ०), भारतधमे 
महामंडल कार्यालय, बनारस, 'ह८ 

५ : » ( भक्तिसूत्र! सटीक), (१७ अनु०), (टीका०-- 
रामस्वरूप शर्मा) सनातनधमे प्रेस, मुरादाबाद, “१२ 

शन्ताराम मोरेश्वर चित्रे : मधुमक्खी-गालन (१२), अखिल भारतीय 
ग्रामोद्योग संघ, वारधा, ४१ द्विं० 
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शान्तिप्रसाद वर्मा ; चित्रपट (५), सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर, ?३२ 
शान्तिप्रिय द्विवेदी : परिचय (१६), साहित्य प्रेस, चिरगॉव, १२७ 


७५... 5 नीरव (१) एस० नारायणराव, बनारस, १२६ 

».. $ हमारे साहित्य-निर्माता (१६), बी ० ए० शुक्ष, बाँकीपुर,? ३२ 

४. : हिमानी (१), हिंदी मंदिर, इलाहाबाद, १५४ 

५». : कवि और काव्य (६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ३७ 

हर  साहित्यिकी (१६,, ग्रन्थमाला कार्यालय, बॉकीपुर, “१८ 

».. : युग और साहित्य (१६) ,, हर ४१ 
शारदा देवी : विवाह मस्डप (४), लेखिका, भारत मित्र प्रेस, जबलपुर, 
१४५ 

शारदाप्रसाद वर्मा ; प्रेमणथ (२) लेखक, इलाहाबाद, “०३ 
शाज्भ घर ; शाज्जंघर संहिता (१३ श्रनु०) गगाधर पुष्करलाल, बंबई, 
श्द्द्ह्‌ 

के ४ 9४ (१३ अनु०) वेड्ड टेश्वर प्रेस, बंबई, ६२ 


शालिग्राम कबि : शतपश्च विल्ास (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?६१ 


शालिग्राम गुप्त: आदश रमणी (२) ब्रह्म प्रेस, इटावा, 7११ 
शालिश्राम द्विवेदी : विराम चिह्न (१०), हितकारिणी प्रेस, जबलपुर, 
"श्ष् 

शालिग्राम भागव : चुम्बक (१४), विज्ञान परिषद्‌ इलाहाबाद, . १७ 
गे : पशुपक्तियों का शआज्जञार-रहस्य (१४ ,, 9. शेर 
शालिग्राम मिश्र ; मालती और माघव की कथा (२), लेखक, अलीगढ़, 
१८: ५ 


शालिग्राम, 'रप्नन' : टी-शाला (१), प्रतापनारायण, इलाहाबाद, "१० 
शालिप्राम वैश्य : मोरध्वज (४), वेड्डटेश्वर प्रेस, बंबई, १६० 
».. + लावण्यवती-सुदर्शन (४), दरप्रसाद, मग्रीरथ बंबई, /&२ 
».. : सुदामा-चरित्र (१), वेह्नठेश्वर प्रेस, बबई, १६३ 
१9 $ अभिमन्थु (४) 9१ 95 १६६ 
१) $ पुरु-विक्रम (४) ० कं ०६ 


8३६ हिंदी पृस्तक-साहित्य 


शालिआम शर्मा ; इरियिश गायन (१), लाइटनिंग प्रेस, मेरठ, ?६८ 
शालिग्नाम शास्त्री ; आयुर्वेद महत्व (१३) मृत्युक्षय औषधालय, लखनऊ 
२४ 
».. $ रामायण में राजनीति (८), है ७» है१ 
शालिग्नाम श्रीवास्तव : प्रयाग प्रदीप (६), हिन्दुस्तानी एकेडमी, यू० पी०, 
इलाहाबाद, १३७ 
शिखरचंद जैन, साहित्यरत् : कविवर भूघरदात और जैन-शतक (१८), 
बीर सार्वजनिक बाचनालय, इंदौर, '३७ 
9»... + सूर--एक श्रध्ययन (१८) नरेन्द्र साहित्य कुटीर, 
दीतवरिया, इंदौर, ३६ ! 
५»... 5 दिंदी के तीन प्रमुख नाठककार (१६९),,  ,, ४१ 


9»... : प्रसाद का नाथ्य-चिन्तन (१८) ।.. ८ंबा 
यु हिंदी नाव्य-चिन्तन (१६) ५» ४3 ४१ 
७... : नारी हृदय की अभिव्यक्ति (१६ मु 9. ४१ 


शिराज़, फिडले : भारत की दरिद्रता (६ अन०) मुद्रक--नेशनल 
जनरल्‍्स प्र स, दिल्ली, २७ तु० 

[शिव ह] 5 शिव-पंहिता (१७ अनु०) वेझ्कटेश्वर प्रेस, बंबई, “६१ 
9». : शिव-तन्त्र (१७ अनु ०), जैन प्रेस, लखनऊ, !१६०० 
शिवकुमार शास्त्री : यतीन्द्र जीवनचरित (७), चौधरी महादेव प्रसाद, 
इलाहाबाद, ६१ रिध्रिंट 

६ : नेलसन की जीवनी (७), रामनारायण लाल, इलाहाबाद, 


ः्श्ष 

'शिवकुमार सिंह : कालबोध (१४), नागरी प्रचारिणो सभा, बनारस, ६५ 
'शिवचन्द्र : धात्रीकर्म प्रकाश (१३), लेखक, हरद्वार, ११७ 
शिवचन्द्र भरतिया : कनक सुन्दर (२) लेखक, कलकत्ता, १०४ 
». प्रवास कुसुमावली भाग १ (१) ,, १०४ 


» प्रवास कुसुमावली (सम्पू्ण) (१), वेह्डूटेश्वर प्रेस 
बम्बई 
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शिवचर्द्र भरतिया ; विचारदशन (१५) ब्रजवल्लम दरिप्रसाद, रामबाड़ी, 

कालबादेवी रोड, बंबई, १६ 

शिवचंद्र मैत्र, डॉ० : पशु-चिकित्सा “१३) गोधम प्रकाश प्रेस, फरखा- 

बाद, ६५ 

शिवचरण पाठक शास्त्री ; रंगाई-धुलाई विज्ञान (१२), हिन्दी पुस्तक- 

एजेन्सी, गनपत रोड, लाहौर, ३८ 

शिवच रण शर्मा : फेफड़ों की परीक्षा व उनके राग (१३) लेखक, फैज 

फगवाड़ा, कपूरथला स्टेट, “रद 

9)  तण बन्धन या पट्टियों (१ ३) 9१ १२६ 

शिवचरन लाल क्षेत्रमति प्रकाश (१४) लेखक, आगरा. ७५ 

शिवदत्त ज्ञानी : नीमाड़ केसरी (४) नानामुकुन्द नवले, हारदा, १८ 

शिवदयाल उपाध्याय ; हिन्दी की किताब (१६ बा०), लेखक, मेयो 

कालेज अजमेर, *८३ 

शिवदानसिंह चौहान ४ रक्तरश्चित स्पेन (६), लक्ष्मी आर्ट प्रेस, दारागंज, 

प्रयाग, ३६ ! 

शिवदास $ लोकोक्ति-कौमुदी (१०), [सं० सुधाकर द्विवेदी), भारत 

| जीवन प्रेस, बनारस, ६० 

४५... * सुधा-सिन्ध्ु (१), भारत जीवन प्रेस, बनारस, १६६ , 

शिवदास गुप्त, 'कुछुम + श्यामा (२), श्यामलाल गुप्त, बरहज, गोरखपुर, 
ह। 

२० 

४». : कीचक-बंच (१), वर्मन प्रेस, कलकत्ता, २१ 

४... $ ऊषा (२), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, ?२५ 

शिवनन्दन त्रिपाठी (सं०)  श्रन्योक्ति मुक्तावली (१६) बिहार बंधु प्रेस, 

बॉकीपुर, १०४ 

शिवनन्दन मिश्र ; उषा (४) कन्हेयालाल बुकसेलर, पटना सिटी, ?श्८ 

शिवनन्दन सह्दाय $ सचित्र हरिश्चन्द्र (१८), खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर 

०५, 


६३८ हिंदी पुस्त क-साहित्य 


शिवनन्दन सह्दाय,, सं० ४ कविता कुसुम (२०), (शेली, टेनीसन श्रादि 
की कुछ कविताओं के अनुवाद), खद्भविलास प्रेस, 
बॉकीपुर, !०६ 


»... $ स्वर्गीय बाबू साहिबप्रसाद सिंह (७) ,, + ७० 

».... $ कृष्ण सुदामा (४) सिद्धनाथ सिंह, आरा, १७० 

».. $ भगवानप्रसादजी (७), गोविन्ददेव नारायणशरण, छुपरा, 
ग 

००५ 

ही : सिक्‍्ख गुरुओं की जीवनी (८), नागरी प्रचारिणी सभा, 

आरा, ? १७ ! 


».. 5 गोस्वामी तुलसीदास का जीवन-चरित (१८), बिहार 

स्टोर, आरा, १७ 
99  गौराज्ध महाप्रभु (७), खज्बज विलास प्रेस, बॉकीपुर, २७ 
»... $ कैलाश-दर्शन (६), हिंदी पुस्तकमंडार, लहरियासराय, 


प्र 
३४ 
शिवनन्दन सिंह : देश-दर्शन (६), नाथूराम प्रेमी, बंबई, ! श्ष 
शिवनाथ ; वैदिक जीवन (१७), पं० राजाराम, लाहौर, १०५ 
शिवनाथ मिश्र : अवाक्‌ वार्तालाप (१२), रसिकपंथ, चौक, लखनऊ, 
"प्‌ 


शिवनाथ योगी : मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ की उत्पत्ति (१८) एग्लो 
संस्कृत प्रेस, लाहौर, ?६० 
शिवनाथ शर्मा ; मानवी कमीशन (४), [दामोदर प्रेस !] लखनऊ, 


११४ ! 
> बा ३ नवीन बाबू (४) पे हा ११४ 
थे  बहसी पंडित (४) हु कह १9४ 
».... $ द्रबारी लाल (४) हा पे ११७४ 
99 ४ कलियुगी भद्दद (४) 99 93 ११४ 
95... ४ नांगरी-निरादर (४) डे न ११४ 


».. + चण्ट्ूलदास (४) 2 ४ 


लेखक-सूची ६३६ 


शिवनाथ वर्मा ; मिस्टर व्यास की कथा (२) ,, रा १३ 
हे : मगाइझुलेखा (२) और, १३१ 
शिवनाथ शाज्जी, एम० ए.० : मंकली बहू, (२), राजपाल, सरस्वती 
आश्रम, लाहोर, ' रप्य 

शिवनाथ सिंह शारिडल्य : शिकारियों की सच्ची कहानियाँ (३ बा०) 
५ हिंदी पुस्तक-भंडार, लददरियासराय, “४० ! 

»... * बीरबल की"“कहानियाँ (३ बा०), सस्ता साहित्य मंडल, 
दिल्ली, ४२ 

शिवनारायण तुलसीदास : सज्ञीत-पद्चरत्ञ (११), लेखक, बंबई, ?£५ 
शिवनारायण देरात्री : भारत में खेती की तरक्को के तरीके (१३) दृष्टि- 
प्रबोधक कार्यालय, बनेड़ा, मेवाड़, ?२१ 

».. : पौधों में कड़वा रोग (१२) 9... 9 रे१ 

2». : ढोरों के गोबर और पेशाब का खाद (१२) ,, ?२१ 

”».. :ढोरों में पाता रोग को विशेषता (१२),, . ,, ?२१ 
शिवनारायण द्विवेदी : चम्पा (२), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ११२ 
युद्ध की ऋलक (८) नागरी प्रचार कार्यालय, गली पहाड़, 
धर्मपुरा, दिल्ली, १४ 


95 + कुमारी (२) 99 99 है 
बे 2 अमरदच (२) 93 १7 7१५ 
». 5 प्रतिभा (२), माखनलाल अग्रवाल, दिल्लो, श्र 
».. १ कोलम्बस (७), नाथूराम प्रेमी, बंबई, १९७ 
2». * राजा राममोहनराय (७), दरिदास ऐंड कंपनी, कलकत्ता, 
रे 
० 
मुहम्मद (७), राष्ट्रीय हिंदी मंदिर, जबलपुर, १२० 
डा * छाया (२) 95 १2 श्र 
»... * गल्पाल्नलि (३), प्रभुदयाल मित्तल, मथुरा, श्र 


हे  कलियुगी दृश्य (३) ,, मि १२२ 
9१ + माता (२) 95 १9 २२ 


६४० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


शिवनारायण द्विवेदी : सन्‌ १८५७ के गदर का इतिहास (८), ।हन्दो 
पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, !२२ 

शिवनारायण मिश्र, सं० ; राष्ट्रीय वीणा (१८) संपादक, कानपुर, १८ 
शिवनारायण वर्मा  गल्प-शतक (३), प्रभुदयाल शर्मा, इटावा, ?१६ 
शिवनारायण श्रीवास्तव : हिन्दी उपन्यास (१६ ), सरस्वती मन्दिर, बना- 
रस, १७५७७ 

शिवन्न शास्त्री $ हिन्दी-तैलुगू कोष (१०) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रचार 
कार्यालय, ट्रिष्लिकेन, मद्रास, *२२ 

१99 ४ हन्दी-तैल्ुगू व्याकरण (१ ०) १9 59 ं २५ 
शिवपालसिह $ शिवपाल विनोद (१) लेखक, लखनऊ, १०३ 
शिवपूजन सद्दाय : बिद्दार का बिहार (८), ग्रन्थमाला ऑ फ़िस, बॉकीपुर, 
!श्द्र 

9. _* महिला महत्व (३), हिन्दी पुस्तक मण्डार, लद्दरियासराय, 

१२२ 

».. 5 देहाती दुनियों (२) नर्बंदाप्रसाद माणिक, लहरियासराय 
दरभंगा, *२६ 

»... : अजेन (१७ बा०), चन्द्रशेलर पाठक, कलकत्ता, “२६ 

»  सै० $ प्रेम-पुष्पाज्लि (१६), वीर मन्दिर, आरा, ?२८!१ 
शिवप्रसाद गुप्त  पृथ्वी-परदद्िणा (६), मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव, बनारस, 


१७७ 
शिवप्रसाद त्रिपाठी : शिव सच्चीत प्रकाश (११), शारदा संगीत भवन, 
७ अस्सी, काशी, (२४ 


शिवप्रसाद सितारेहिन्द : बच्चों का इनाम (१४बा०), गवर्नमेंट प्रेस, 
इलाहाबाद, ६७ तृ० 

9 सीं० :; बामा मनोरश्लन (३ प्रा०) हर 9. ६७ तु० 

, स० $ मानव-धमंसार (२०) 9. 9 ५६७ तू० 

9 3० ; हिन्दी सेलेक्शन्स (१६ बा०) ३० जे० लाज़रस ऐन्‍्ड 
कम्पनी, बनारस, ६७ 


लेखक-सू ची ६४१ 


शिवप्रसाद सितारेद्िन्द : इतिहास तिमिरनाशक भाग १, (८), गवर्नमेंट 
प्रेस, इलाहाबाद, ढ८ः च० 


१9 * ) भाग २ (८) ११ ११ ७६ द्वि० 
9»... ३ )) मांग ३, (८) ई० जे० [लाज़्रत ऐन्ड कम्पनी, 
बनारस, ?७३ 


डे : जाति को फ़िहरिस्त (१७) का हे १७१ 
५... 5 गुठका, भाग १, (१६ बा०) गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद, 


१७७४ द्वि० 

ब; : ,+ भाग २ (१९ बा०) पे » जेट द्वि० 

गम ४: .,. भाग ३ (१६ बा०) ४५ ५ पर द्वि० 

५9». * लड़कों की कहानी (३ बा०), मेडिकल हाल प्रेस, 
बनारस, “७६ 

».... : भूगोल इस्तामलक (६) गवनेमेंट प्रेस, इलाइाबाद,'७७--- 

हि : लेकचर (१७), लाइट प्रेस, बनारस, 4-3. व 

9»... * हिन्दी व्याकरण (१०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, *८& 
शिवप्रसाद सिंह $ काशी-प्रकाश (१), लाइट प्रेस, बनारस, १७२ 
शिवम्बर प्रसाद : मित्रविलास (१), लेखक, बाँसी, बस्ती, १६७ 


शिवमन्नल सिह, 'सुमन $ हिल्लोल (१), शान्तिसदन, हिन्दू विश्वविद्या- 
लय, बनारस, “३६ 

».... * जीवन के गान (१), प्रदीप प्रकाशन, मुरादाबाद, १४१ १ 
शिवमौलि मिश्र : मनता (२), विशालभारत बुकडिपो, कलकत्ता, “३३ 
शिवरत्ञ शुक्ष : भरत-भक्ति (१), राघवेन्द्र दत्त शुक्र, बनारस, . १३२ 
शिवराज मिश्र ; अनुराग-लतिका (१), नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ, ?८८७ 
शिवरानी देवी  नारी-हृदय (२), सरस्वती प्रेस, बनारस, १३२ 
१5 : कौमुदी (३) 9 59 ३७ 
शिवत्रतलाल वर्मा, एम० ए० : हमारी माताएँ (८), भारत लिटरेचर 
कम्पनी, लाहौर, /०७ 

».. * राजस्थान की वीर रानियाँ (८६) ,, +» 7१२ द्विं० 


४१ 


६४२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


शिवशद्भर ; वाशिष्टतार (२०), वेड्लेंटेश्वर प्रेस, बम्बई,  टद्र८्य रिप्रिन्ट 
शिवशझ्डर भट्ट ; चन्द्रकला (२) भागव बुक कम्पनी, जबलपुर, ६७ 
शिवशक्लर मिश्र ; भारत का घार्मिक इतिहास (८), रिखबदास बाहिती, 
४, चोरबगान, कलकत्ता, ?२३ 

हा : सचित्र बाग़वानी (१३), यामिनी मोहन बैनर्ी, 
कलकत्ता, १३० 

शिवशज्लर शर्मा : जाति-निर्णय (१७), वैदिक प्रेई, अजमेर, १०७ 
शिवशरणलाल मिश्र ; भक्तिसार (१), लेखक, इलाहाबाद, द्द 
शिवशर्मा सूरि ; वासुदेव रसानन्द (६ श्रनु०), शिवशर्मा संस्कृत पाठ- 
शाला, इलाहाबाद, १७ 

शिवसद्याय उपाध्याय नायिका रूप दर्शन (६), लेखक, बंबई, . '्८ 
शिवसिंह सेंगर ; शिवसिह सरोज (१६), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ,?७८ 
शिवाधार पाण्डेय, प्रोफ़ेसर : पदापंण (१) लेखक, इलाहाबाद, ?१भू 
शिवानन्द : आत्मदर्शन (१७), पूना, ११७ 
शिवानन्द स्वामी : ब्रक्मचर्य ही जीवन है (१३), छात्रहितकारी पुस्तक- 
माला कार्यालय, इलाहाबाद, १२२ 

शीतल्षप्रसाद : मनमोहिनी (२), रामरत्ञ वाजपेयी, लखनऊ, १0पू 
शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी : जेनधर्मं का महत्व (१७), 'जेनमित्र! कार्यालय, 
बम्बई, ११ 

5... £ मध्य प्रान्त, मध्य भारत और राजपूताने के प्राचीन 

जैन स्मारक (८), जैन विजय थिंटिंग प्रेस, सूरत, ?२६ 

,,... ४; जैन-बौद्ध तत्वशान (१७), लेखक, चंदाबाड़ी, सूरत, १३४ 

५»... : जेनधर्म में दैव और पुरुषार्थ (१७), वीरसावंजनिक 
वाचनालय, इंदौर, ४१ 

शीतलप्रसाद, मुंशो : प्रम-सरोवर (१) लेखक, मेरठ, १६०० 
शीतलाप्रसाद तिवारी ; कृषि विज्ञान (१२), रामदयाल अग्रवाल, 
इलाहाबाद, २६ 

५. + ऊंषि-प्रवेशिका (१२ बा०), हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
इलाहाबाद, ४१ 


लेखक-सू ची ६४३ 


शीतलाप्रसाद तिवारी ; कृषि कमे (१२), रामनारायण लाल, इलाहाबाद, 
ै है ५ 
शीतलासह्यय ; हिन्दू त्यौहारों का इतिहास (१७), चाँद कार्यालय, 
इलाहाबाद, २७ द्वि० 
9». : मालकोस (२) ४... , डे ई 
शीतलासद्याय सामंत, सं० $ मानस-पीयूष (१८), संपादक, अयोध्या, १३० 
शीला मेहता +था लीला मेहता ; मोतियों के बन्दनवार (२), वी० एन० 
मेहता, एलगिन रोड, इलाहाबाद, ३४ 

शुकदेव पाण्डेय $ त्रिकोणमिति (४), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, ?३ 
शुकदेव विहारी मिश्र ; हिन्दी साहित्य का भारतीय इतिहास पर प्रभाव 
(१६), पटना विश्वविद्यालय, ३४ 
शूद्रक : मच्छुकटिक (४ अनु ०), लाला सीताराम, कानपुर, १8६६९ 
शेक्सपियर ; श्रमजालक (४ अनु०) मुन्शो इमदाद अली, इलाहाबाद,” ७६ 
४»... * शरद ऋतु की कहानी (४ अनु०) मित्र विलास प्रेस, 


लाहौर, “८१ 

5». * वेनिस का व्यापारी (४ अनु ०) ,, 5. को 

». : बेनिस का बांका (४ अनु ०), गोकुलचंद्र शर्मा, कलकत्ता, 
# 

प्प्द 


».. *$ ढुलेभ बंधु (४ अनु०) (अनु०--हरिश्चंद्र), ख्ग- 
विलास प्रेस, बॉकीपुर, 'दूप्ट 

४... : प्रेमलीला (४ अनु०) (अनु०--गोपीनाथ पुरोहित), 
अनुवादक, जयपुर, ८६ 

४». : रोमियो जूलियढ (४ अनु ०) (अनु ०--चतुभुज औदीच्य) 
रामलाल वर्मा, अपरचितपुर रोड, कलकत्ता, ११ 

न : मनमोहन का ज्ञाल (४ अनु०) (श्रनु ०--सीताराम, 
बी० ए०) रामनारायण लाल, इलाह/बाद, १२ 

५». : भूलभरुलैयों (४ अनु ०), (अनु ०--लाला सीताराम), 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १४ 


६४४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


शेक्सपियर $ ऐज़ यू लाइक इट (४ अनु०) वेड्डुटेश्वर प्रेस, बंबई, 

१६ ७ 

: जयन्त (४ अनु०) (अनु ०--गणपति कृष्ण गुजर,, 

ग्रंथ प्रकाशन समिति, बनारस, !१२ 

: ओथेलो (४ अनु ०) (अनु ०--गदाधरसिंह), नागरी प्रचा- 

रिणी सभा, बनारस, ?६४ 

: ५9 (४ अनु०) (अनू०) लक्ष्मीनारायण प्रेत, 

मुरादाबाद, “१५ 

: हेमलेट (४ अनु०) (श्रनु०--लाला सीताराम), इंडियन 

प्रेस, इलाहाबाद, “१५ 

: रिचर्ड द्वितीय (४ अनु०) ( », ) » » १४ 
: मैकबेथ (४ श्रनु०) | ६. 385 2 , जड़ 

: हिंदी शेक्सपियर, भाग १-६ (अ्रनु०--गंगा प्रसाद 

उपाध्याय), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १४८ 

शेरसिंद : रस-विनोद (१), यूसफ़ी प्रेस, दिल्ली, ८३ 

५»... $ दुर्गा (२), लेखक, मेरठ, लत 

शेरतिंह वर्मा कुंवर  संताप-चालीसा (१), लेखक, बुलन्दशहर, 

शेषमरि त्रिपाठी ; अकबर की राज्य-व्यवस्था (८), हिंदी साहित्य 

सम्मेलन, इलाहाबाद, !२१ 

शिक्षा का व्ज्यथ (१६), हिंदू मित्र' कार्यालय, गोरखपुर, 

है २ 9 

शैलेन्द्रनाथ दे : भारतीय चित्रकला (११), इंडियन 'प्रेस, इलाहाबाद, 

१४ १ 

शौकत उस्मानी : मेरी रूस-यात्रा (६) प्रताप कार्यालय, कानपुर, ?२७ 

: अनमोल कहानिया (३) अ्रमजीबी साहित्य सदन, केसर- 

गंज, अजमेर, “३६ 

श्यामजी शर्मा, काव्यती्थ : श्याम-विनोद (१) माखनलाल बसु, मोति- 

हारी, ०१ 


१) 


9) 


१9 
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लेखक-सूची ६४४५ 


श्वामजी शर्मा, काव्यतीर्थ ; प्रियावल्लम प्रेममोहिनी (२) लेखक, भदा- 
वरि, आरा, ?०२ 
: खड़ी बोली पद्मादर्श (१), माखनलाल वसु, मोतिहारी, 


33 


9 ७ भर 

श्यामदास, सं० ४ निम्बाक संप्रदाय प्रकाश (संगीत), (१६) ठंपादक, 
निंबार्क स्वामी की बैठक, वृन्दावन, ११० १ 

ह> 2 


श्यामदात साधु ; गंथ-त्रयम्‌ (१७), बम्बई ! 
श्यामनारायण : प्रेम-प्रवाह (१), लक्ष्मी वेझ्डटेश्वर प्रेंस, बम्बई, ?६७ 
श्यामनारायण, बी० ए०, एल-एल ० बी० : बीर सरदार (४), बेनीप्रसाद- 
सिंह, बाकीपुर, ०६ 

श्यामनारायण कपूर ; विज्ञान की कहानियाँ (१४ बा०), नवशक्ति 
प्रकाशन-मंदिर, पटना, ३७ 

: जीवट की कहानियाँ (८ बा०), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, 
हे "श्ष्ध 

»... $ भारतीय वैज्ञानिक (८,, साहित्य निकेतन, कानपुर, ४२ 
श्यामलदास, कविराजा : पृथ्वीराज रहस्य की नवीनता और अकबर के 
जन्मदिन में संदेह (१८), सजन प्रेस, उदयपुर, ८६ 

श्यामलाल, 'स्यामल' : नलचरितामृत श्रर्थात्‌ ठोलामारू (२), कन्हेया- 
लाल बंशीघर, मथुरा ७६ 

श्यामलाल : अनुराग-लतिका १), दरिप्रकाश प्रेठ, बनारस, . ४ 
श्यामलाल : बालकाण्ड का नया जन्म (१८), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
2 २७ 

श्यामलाल चक्रवर्ती ; कह्दानी कला-कानी (३), लेखक, आलमगंज, ७६ 
99  चम्पा (२) “०२ 
श्यामलाल पाठक $ हिंदी कवियों को अनोखी सूक्क (१६), लेखक 
जबलपुर, ?२१ 

श्यामलाल सिंह, कुंवर : ईश्वर-प्रार्थना (१), लेखक, अहमदाबाद, ८० 
39 : ईश्वरोपासना (१७) ,.. #... ० 


है 


६४६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


श्यामसुन्दर ४ राधा-विहार १), श्यामकाशी प्रेस, मथुरा, १8३ 
9»... * महेश्वर सुधाकर (१), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ६८ 
श्यामसुन्दर उपाध्याय : बलिया के कवि और लेखक (१६), लेखक, 
बलिया, २६ 


श्यामसुन्दरदास, सं० ; हिन्दी वैज्ञानिक कोष (भूगोल, रसायन, गणित, 
अथंशासत्र) (१०), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 


४ ०१-०२ 

५». : प्राचीन लेख मणिमाला (८) नागरी प्रचारिणी सभा, 
बनारस, ?०३ 

».. $* बालक-विनोद (४ बा०) थियोसोफीकल सोशाइटी, 
बनारस, “०८ 


हि हिन्दी कोविद रक्ममाला, भाग १-३, (१६), इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद, ०६-! १४ 

9 ० ४ हिन्दी शब्दसागर (१०), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
११२-१२६ 

9 सें० $ दीनदयाल्लु गिरि-ग्रन्थावली (१८), ता 
न * साहित्यालोचन (६), रामचद्र वर्मा, बनारस, १२३ 
» 3० : हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का खोजविवरण, भाग १ 
(१६) नागरी प्रचारिशी सभा, बनारस, २४ 

न हिन्दी भाषा का विकास (१०), रामचंद्र वर्मा, बनारस, 


४ 


२७ 
के ४ भाषा विज्ञान (१०) ७» रे 
9 हिंदी भाषा और साहित्य (१६), इंडियन प्रेस, इलाहा- 

बाद, ३० 


9 ० : राधाक्ृष्ण॑-ग्न्थावली (१८). ,, 9... ३3० 
» पेथा पीताम्बरद'त बड्थवाल १ गोस्वामी तुलसीदास (१८), 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद, ?३१ 


लेखक-सूची ६४७ 

श्यामसुन्दरदास, सं० : सतसई-सप्क (१६), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
यू० पी०, इलाहाबाद, ३१ 

५»... ; हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (१६), [सं० नंददुलारे 
बाजपेयी] इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ?३१ 

» तथा पीताम्बरदत्त बडथवाल ; रूपक रहस्य (६ ), इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद, शेर 

, स० $ हिन्दी निबन्धमाला, भाग १-२ (१६५) » » शू॥२ 


5» २० ४ रक्ाकर (१८) अप, हे 

» सं० $ बाल शब्दसागर (१० बा०) 0 यह 

» तथा पद्मनारायण : भाषा-रहस्य, भाग १ (१०) ,, » ३६ 

» ० ४ हिन्दी निबंधावली (१६) कं हक ही हे 

१) हिन्दी के निर्माता (१६) 9 9 हे 

53... * तुलसीदास (१८) ह १ 39 डे 

»... ४ मेरी आत्मकथा (१८) ५» 9» हरे 
श्यामसुन्दर द्विवेदी : जीवन ज्योति (३/, बल्देवप्रसाद मोहता, कलकत्ता, 
3) ३ (७ 

श्यामसुन्दर मिश्र : सुघासिन्धु (१), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, 7०२ 
श्यामसुन्दर वैद्य : पश्चाब पतन (२), लेखक, लखनऊ, १०४ 
श्यामउुन्दर सारस्वत : रतिक विनोद (१), लखनऊ प्रिन्टिज्ञ प्रेस, लख- 
नऊ, ६५ 

श्यामाकान्त पाठक ; उषा (१) मध्य-प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
जबलपुर, “२६ 


हि : श्यामसुधा १), राष्ट्रीय हिन्दी संदिर, जबलपुर, २६ 

५... 5 बुन्देल केशदी (४), कमेवीर प्रेत, जबलपुर, १३४ 
श्यामापद बैनर्जी : सर्प (१४), विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, ई 
श्यामापति पाण्डेय : मीरा (श्८) मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति, 
इन्दौर, १३४ 


ध्ष्टे८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


अ्रद्धाराम, परिडत : श्रात्म-चिकित्सा (१७), मिशन। प्रेस, लुधियाना, ७१ 
भीकान्त, ठाकुर ४ भारती शासन-व्यवस्था (६), पुस्तक मन्दिर, १७६, 
इरिसन रोड, कलकत्ता, '४० 

कृष्ण गोपाल, सं० $ मारवाड़ी गीतसंग्रह (२०) सम्पादक, १०३, 
दरिसन रोड, कलकत्ता, *२७ 

आकृष्ण, ठाकुर : चन्द्रप्रभा (३), मैथिल बंधु कार्यालय, अजमेर, ?०६ 
आीक्ृष्णदत्त पालीवाल : सेवाघर्म और सेवामार्ग (१५), महेन्द्र, 
आगरा, ३८ 

ओऔकृष्ण मिश्र $ प्रेम (२), हरिनारायण चौधुरी, नाथनगर, भागलपुर, 
/ ५ ७ 

9»... : महाकाल (२), वाणीमंदिर, मुंगेर, १३० 
श्रीकृष्ण राय, 'इृदयेश” : हिमांशु (१), बैजनाथ केडिया, बनारस, ?४० 
भीकृष्णलाल, डी० फ़िल ०: आशुनिक हिन्दी साहित्यका विकास (१६) 
विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद्‌, इलाहाबाद, ४२ 

भीकृष्ण शास्त्री : चिकित्सा धातुसार (१३), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, द्५ 


ओीकृष्ण शुक्र, विशारद : हिन्दी पर्यायवाची कोष (१०), कैलाशनाथ 
भाग, बनारस, !३५ 


आगोपाल नेवटिया ४ यूथिका (३), वैदेहीशरण, लहदरियासराय, १२७ 
» सी० : यूरोप की कहानियाँ (२०), हिंदी मंदिर प्रेस, इलाहाबाद, 


| 

३२ 
/». $ ग्रुस्लिम संतों के चरित्र (८), ,, 9... रै४ 
9) + काश्मीर (६), १9 99 १३४ 
9»... $ वीथिका (३) कु 9. रह 


आगोपाल रामचन्द्र ताम्बे : सूअ षा (१३ अनु ०), एस० पी० बदस ऐश्ड 
कम्पनी, भश/लरापाटन, राजपूताना, १० 
ओधर कवि : रसिक-प्रिया (६ प्रा०), बनारस लाइट प्रेस, बनारस, ?६७ 


लेखक-सूची ६४६ 


आऔघधर कवि $ जज्ञनामा (१ प्रा०) [सं० राधाकृष्णदास, तथा किशोरी- 
लाल गोस्वामी |, नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ०४ 

ओधर तथा नारायणदास : पिज्चल (६), गोपीनाथ पाठक, बनारस, ?६६ 
ओधर त्रिपाठी : श्रीघर भाषाकोष (१०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
४; ०३ द्वि ० 

ओऔधर पाठक ; मनोविनोद, भाग १-३ (१) हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, 
क्रमशः “८२, ०४, ?१२ 

9: बाल भूगोल (६ बा०), गिरिधर पाठक, पद्मकोट, 
इलाहाबाद, ८५ 

2... * जगत सचाईसार, (१) गद्भाघर पाठक, इलाहाबांद, ?८७ 

».. : क्लाउड मेमोरियल (बनविनय) (१), राजपूत ऐंग्लो 
ओ्रियंटल प्रेस, आगरा, १६०० 


99  गुमवन्त हेमन्त (१) बे हे ११६०० 
$ : काश्मीर सुखमा (१), लेखक, पद्मकोट, इलाहाबाद, ०४ 
» 5 वनाष्टक (१) ऐ ,) "१२ 
»#.. : देहरादून (१) ११४ 
४5» : गोखले गुणाष्टक (१) बा... श्र 
». *: गोखले प्रशस्ति (१) 5 ११ 
ग भगोपिका गीत (१) * ,, ५ ११६ 
हे तिलस्माती सुन्दरी (२) ,, "श्र 


»... $ भारतगीत (१), रामजीलाल शर्मा, इलाहाबाद, १८ 
[भश्रीघर शिवलाल सं० !] छुन्द रक्नसंग्रह (१६), सम्पादक, बम्बई, ७० 
ओऔीनताथतिंह : क्षमा (२), सुदशंनाचाय, इलाहाबाद, 

9» ७ +सैती पद्मेनी (१) , कि रच 

9 ४ बाल कवितावली (१ बा०) सुदर्शन प्रेस, इलाहाबाद, २५ 

9» * पथेयिका (३), लक्षंमीघर वाजपेयी, इलाहाबाद, २६ 

४». * चूड़िया (१), सिद्धिनाथ दीक्षित, दारागझ, इलाहाबाद, 

है ३ मन 


६५० हिंदी पुस्तक-साहित्य 
ओऔनाथसिंह ; परदेश की सैर (६ बा०), साहित्यमवन लिमिटेड, इलाहा- 


बाद, २२ 

».. : आविष्कारों की कथा (८ बा०), इंडियन प्रेस, इलाहा- 
बाद, ३३ 

हे * उलझन (२ ४ ४ 
हे दोनों भाई (३ बा०), शिशु कार्यालय, प्रयाग १३५ 
| पिपिहरी (१ बा०), साहित्यमवन लिमिटेड, इलाहाबाद, 
?३५ 


का : नयनतारा (३), हिंदी साहित्य भंडार, इलाहाबाद, ?३७ 
४». : एकाकिनी (२), हिंदी साहित्य ग्रंथावली, कटरा, इलाहा- 
बाद, १३७ 

,,.... : जागरण (२), गंगा फ्ाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, ?३७ 
»... : बाल भारती (१ बा०), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहा- 
बाद, ४० 

»... $ प्रजामण्डल (२), 'दीदी' कार्यालय, इलाहाबाद, ?४१ 
श्रीनारायण चतुर्वेदी, श्रीवर! ; चारण (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
१9४ 

५»... * चोंच महाकाव्य (१६), सिद्धिनाथ दीक्षित, दारागंज, 
इलाहाबाद, १७ 

न £ शनदल कमल (१ बा०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ३० 


9». : शिक्षा विधान परिचय (१६) ,, ५... ३ 
३ : संसार का संक्षिप्त इतिहास (८) ,, हैँ ”३पू 
गन : रत्तदीप (१) हे 8 ओह 


श : ग्राम्यशिक्षा का इतिहात (१६), सरस्वती पब्लिशिग 
हाउस, इलाहाबाद, ३८ 

9 विनोद शर्मा! ; छेड़काड़ (१६) प्रतापनारायण चतुवेदी, 
इलाहाबाद, ४२ 
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श्रीनारायण तमना जी कटगरे ; हिदी-मराठी कोष (१०), लेखक, मीराज, 
डकन, २६ 

श्रीनारायण पाण्डेय, बी० ए० ; काल-निणय (१४), सरस्वती प्रेस, 
इटावा, ६७ 

श्रीनारायण मिश्र : साइसिक अन्वेषण और प्राचीन सभ्यता (८), 'तरुण' 
कार्यालय, इलाहाबाद, ४२ 

श्रीनिधि द्विवेदी ; यौबन (१), टी० सी० वर्मा, बंबई, ११४ 
श्रीनिवासदास ; राजनीति (१५४), श्रकमल उल मतव्रिया प्रेस, दिल्ली, ६६ 
५... $ रणधघीर-प्रेममोहिनी (४), सदादरुस प्रेस, दिल्ली, ८० द्वि० 

हा : तपत -संवरण (४) खड्गविलास ग्रेस, बॉकीपुर, “८३ 

»... : पर्राक्षागुरु (२) सदादश प्रेस, दिल्ली, दर 

हा : संयोगिता स्वयंवर (४), खज्ज विलास प्रेस, बाँकीपुर, !८& 

५»... तथा मंगीलाल : प्रहलाद-चरित्र (४),गंगाविष्यु खेमराज, 
बम्बई, ्ा८. 

श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर : सूर्य व्यायाम (१३), प्रकाश पुस्तकालय, 
कानपुर, ?२१ 

श्रीपति सहाय रावल : लाठी के दाँव (१३), लेखक, हमीरपुर, १३७ 
श्रीपाद ॒दामोदर सातवलेकर : मनुष्यों की उन्नति का सच्चा साधन 
(२० बा०), स्वाध्याय मंडल, श्रौँच, सतारा, !१६ 


७»... : सर्वमेघयज्ञ (२० बा०) 9. के “हे 
». * रुद्र देवता का परिचय (२० बा०) ,  » ६ 
है ४ सच्ची शान्तिका सच्चा उपाय (२० बा०) ,, १६ 
७»... 3 सन्ध्योपासन (२० बा०) 9. 9 २० 


.»... 5 वेद का स्वयंशिज्षक (२० बाग) ,,  » २० 


».. : ऋग्वेद में रुद्रदेववा (२० बा०) ,, ,, २० 
४». : वैदिक प्राणविद्या (२० बा०) .... 9 २० 
». : वैदिक चिकित्साशासत्र (२० बा०) ,,  ), २० 


५» ४ वैदिक स्वराज्य की महिमा (२० बा०),, ५ २१ 


६५२ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


ओपाद दामोदर सातवलेकरः देवता-विचार (२० बा०) ,, 


29 


9) 


; तेंतीस देवता-विचार (२० बा०) के 


 शतपथ-बोधासूत (२० बा०) डे 
वेद में चरखा (२० बा०) कल 
: मृत्यु को दूर करने का उपाय (२० बा०) ,, 
; ब्रह्म चर्य (२० बा०) १) 
वैदिक सर्पविद्या (२० बा०) हे 
: शिव संकल्प या विजय (२० बा०) » 
वेद में कृषिविद्या (२० बा०) 


: वेद में लोहे के कारखाने (२० बा०) ,; 
: बालकों की धमेशिक्षा (२० बा०) ,, 
: वैदिक राज्यपद्धति (२० बा०) 

४ वेदिक जलविय्ा (२० बा०) 

: वेद में रोगजन्तुशासत्र (२० बा०) 

: आत्म-शक्ति का विकास (२० बा०) 
: तक से वेद का अर्थ (२० बा०) 
 वेदिक सभ्यता (२० बा०) 

; वैदिक घमम की विशेषता (२० बा०) ,, 
: सन्‍्ध्या का अनुष्ठान (२० बा०) 
: मानवी आयुष्य (२० बा०) 

४ योगसाधन की तैयारी (२० बा०) 
: सूर्यमेदन का व्यायाम (२० बा०) ,, 
: महाभारत को समालोचना (२० बा०) 
४ भगवदूगीता लेखमाला (२० बा०) 
 भगवद्गीता का समन्वय (२० बा०) 


29 
8 । 


9) 


9 २१ 
9 “३१ 
५ रे 
» 'र२ 
३ रे 
» रेरे 
98 रहे 
५ रेर 
» २३ 
५ है रे हे 
५» रेरे 
कर 
५» रैरे 
» रेरे 
ग्ञ १२३ 
५» रेरे 
हर 
9 रेई 
9 रेड 
»रेए४ 
9 रेट 
9 ६ 
७9. रे८ 
9 रेई 
३ है£ 


भीप्रकाश : भारत के सप्ताज और इतिहास पर स्फूट विचार (८), 
शानमंडल कार्यालय, बनारस, ?४१ 


97 


: नागरिक शार्ष (१५) 


79 


759 


१५ २ 
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ओऔमन्नारायण अग्रवाल : रोटी का राग (१), सस्ता साहित्य मंडल, नई 


दिल्ली, ३७ 

न * गुलदस्ता, भाग १-२, (१६), राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
वर्धा, १३६ 

: कहानी-संग्रह, भाग १-३ (5 बा०) ,, ले 

रा * सहज हिन्दुस्तानी (१० बा०) बे ;) हेड 

2... £ मानव (१), नाथूराम प्रेमी, बंबई 7४० 
श्रीराम, मुंशी $ श्रेम सरोवर (१), लेखक, आगरा १्दय४ 
ओऔराम वाजपेयी : श्र व पद-शिक्षण (१३), सेवः समिति, इलाहाबाद, १२० 
5 * कोमल पदशिक्षण (१३). ,, 9. २० 


» पैथा मुरारीलाल : साहसी बच्चे (८ बा०), रामनारायणलाल 
इलाहाबाद, “२८ 


चर अग्निकाण्ड में सेवा (१२), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ३७१ 
ओऔरामशरण, पश्डित : भजनामृत (१), लेखक, इलाहाबाद, १३ १ 
श्रीराम शर्मा ; शिकार (३), साहित्य सदन, मक्खनपुर, १३२ 
श्रीलाल उपाध्याय : विश्ञामलगर (१७), बैजनाथप्रसाद बुकसेलर, 

बनारस, १४ 


स 


सकल नारायण पाण्डेय ; सृष्टितत्व (१७), खज्भविलास, बॉकीपुर, ?०४ 
».. : अपराजिता (२), नागरी प्रचारिणी सभा, आरा, ?०७ 
».. + आरा-पुरातत्व (८) की. को. शक 
प जैनेन्द्रकिशोर की जीवनी (१८) ».. १०! 
सखाराम गणेश देउस्कर ; गोरस और गोघन शाज्र (१२ अनु०), काशी- 


नाथ धारे, कानपुर, /२० 

: देश की बात (६ श्रनु०), (अनु०--देवनारायण 
द्विवेदों) आदश हिन्दी पुस्तकालय, २।३, चितरंजन 
एवेन्यु, कलकत्ता, २३ 


६४४ हिंदी पुस्तक-सा हत्य 


सखाराम बालक्ृष्ण सरनायक ; गोपीचन्द (४), रामजी श्रीधर गोघलेकर, 


पूना, '८३ 

सक्ुठाअसाद : बाल-ब्यायाम (१३ बा०), लेखक, वर्नाक्युलर स्कूल, लई, 
पटना, ०३ 

सच्चिदानन्द सरस्वती : निर्भय प्रकाश (१६), सम्पादक, बम्बई,._?०४ 
सब्चिदानन्द सिन्हा ; एकान्त (१), कमला बुकस्टोर, पटना, १३० 
सच्चिदानन्द स्वरूप ; विद्दार वृन्दावन (१,, लखनऊ ७३ 


सच्चिदानन्द द्वीरानन्द वात्स्थायन, “अज्ञेय'ं ; मनदूत (१) बी० एच» 
वात्थ्यायन, लाहौर, ३३ 

न ४: विपथगा (१), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, श्८ 

श : आधुनिक हिन्दी साहित्य (१६), अभिनव भारती प्रंथ- 
माला, इरिसन रोड, कलकत्ता, ४० 

». * शेखर--एक जीवनी (२), सरस्वती प्रेस, बनारस, '४१ 

५». ४ चिन्ता (१), लेखक, दिल्ली, १४२ 
सजन सिंह महाराणा ; रसिक बिनोद (१), कवर वर्मा, बिजनौर, “६२ 
सतीशचन्द्र काला ; मोइनजोदड़ी तथा सिन्धु-सम्यता (८,, नागरी प्रचा- 
रिणी सभा, बनारस, ४१ 

धतीशचन्द्रदास गुप्त : तुलसीरामायशण की भूमिका (१८ अनु०), खादी 
प्रतिष्ठान, कलकत्ता, ३३ 


सतीशचन्द्र वसु : में तुम्दारा ही हूँ (४), लेखक, आगरा, १८६ 
ही ४ चतुरा (२), मून प्रेस, आगरा, ६४ 
सतीशचन्द्र मित्र, बी० ए० : प्रतापसिह (७), ब्रजेन्द्र मोहनदत्त, कल- 
कत्ता, ०७ 


सतोशचंन्द्र विद्याभूषण : मवभूति (२० अनु०), गजल्ञा पुस्तकमाला 
कार्यालय, लखनऊ, “२४ 

सत्यकेतु विद्यालक्लार ः मौर्य साम्राज्य का इतिहास (८), इण्डियन 
प्रेस, इलाहाबाद, रद 

».. + अपने देश की कथा (८), लेखक, ग्रुरुकुल, कांगड़ी, २८ 


लेखक-सू ची ६४४५ 


सत्यजीवन वर्मा, एम ० ए०, सं० : आख्यान-त्रयी (पद्मावती , 'चित्रावली?, 
'जुलेखा?) (१६), रामनारायणलाल, इलाहाबाद, ३५४ 


रे : सूरदास-नयन (१८) हे न १३ ० 
४»... : मुन-मुन (३), शारदा प्रेस, इलाहाबाद, १३५ 
».. : मिस ३५ का निर्वाचन (३),,  » ३५ 
५»... $ लेखनी उठाने से पूष (६) ,, » १४० 
११  अलबम (६) 299. 9 ४० 
».. $ विचित्र अनुमव (३) ३ ४० 


५. 5 ज़िल्दसाज्ञी (१२) विज्ञान परिषद्‌, इलाहाबाद, ४१ 
सत्यदेव, परिडत : स्वामी श्रद्धानन्द (७), मुद्रक-शअर्जुन प्रेस, दिल्ली, 
३३ - 

सत्यदेव विद्यालड्डार : परदा (६), रामचन्द्र शुक्र, कलकत्ता, ?३६ 
»... : देवराज लाला (७), मुख्य सभा, कन्या महाविद्यालय, 
ज्वालापुर, ३७ 

४»... : आर्य सत्याग्रह (८), मुद्रक--अजुन प्रेस, दिल्ली, ४२ 
सत्यदेव स्वामी : अमेरिका पथप्रदर्शक (£), लेखक, बनारस, . ११ 
».. : अमेरिका के निधन विद्यार्थियों के परिश्रम (८ बा०), 
लेखक, बनारस, १२ 

».. * मनुष्य के अधिकार (१५४), सत्य अंथमाला कार्यालय, 


कानपुर, १२ 

५. ४ जातीय शिक्षा (१६) हा 3 शैरे 
५». : अमेरिका दिग्दर्शन (६), लेखक, इलाइबाद, . १२ 
5... 5 अमेरिका अमण (६), लेखक, कानपुर, ११३ 
५. : सेत्य-निबंधावली (५), लेखक, इलाहाबाद, ११३ 
».. : मेरी कैलाशयात्रा (६), सत्य ग्रंथमाला कार्यालय, इलाहा- 
बाद, “१५४ 

५»... + लेखनकला (६), रामप्रसाद गगे, आगरा, ११७ 


५... ४ असहयोग (६), साधुमाई तिलकचंद, अहमदाबाद, ?२१ 


६४६ द्विंदी पुस्तक-साहित्य 


सत्यदेव, स्वामी: हमारी सदियों की गुलामी के कारण (८), लवानियाँ 
पब्लिशिज्ञ हाउस, आगरा, २३ 

४»... : मेरी जमेन यात्रा (£), सत्य ग्रंथमाला आफ़िस, राजपुर, 
देहरादून, २६ द्वि० 

सत्यन : ओटना या घुनना (१२), हिन्दुस्तान तालीमी संघ, सेगाँव, वर्धा, 


है! 


सत्यनारायण डा० : यूरोप के भकोरे में (६), 'वत्तमान संखार' कार्यालय, 
चितरंजन एवेन्यू , कलकत्ता, !३८ 
». : आवारे की यूरोप यात्रा (६), हिन्दी पुस्तक-मंडार, लहरिया 


सराय, १४० ! 
५»... ४ टैकयुद्ध (१२), पुस्तक मंदिर, हरिसन रोड, कलकत्ता, १४० ! 
»... : हवाई बुद्ध (१२), है 8... ४० 
५»... $ रोमाअकारी रूस (६), नाथूराम प्रेमी, बंबई, १३६ 
हा : युद्ध यात्रा (६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १४० 


सत्यनारायण शर्मा, कविरत् : दृदय तरज्ञ ((१), राजपूत ऐगलो ओरि- 
यंटल प्रेस, आगरा, २० 

सत्यप्रकाश, डी० एस-सी० : ब्रह्म विशान (१), कला कार्यालय, इलाहा- 
बाद, “२३ 

99 : प्रतिबिंब (१) 99 9. २७ 

2... तथा निहालकरण सेठी : वेशानिक परिमाण (१४), [विज्ञान 
परिषद्‌ !] इलाहाबाद, २८ 

5४. 5 साधारण रसायन (१४), विशान परिषद्‌, इलाहाबाद,” २६ 

मा : कारबनिक रखायन (१४) ५ 9. रद 

». : वैशानिक पारिभाषिक शब्द, भाग १, (१०), शालिग्राम 
भागव, इलाहाबाद, ३० 

» * बीज ज्यामिति (१४) विज्ञान परिषद्‌, इलाहाबाद, “३१ 

कर ४ सृष्टि की कथा (१४) न रे १३७ 
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सत्यप्रकाश मिलिंद ; प्रयोग कालीन बच्चन (१८), प्रमोद पुस्तकमाला 
इलाहाबाद, ४२ 

सत्यमक्त ; आयलैंड के ग़दर की कहानियाँ (८), सोशलिस्ट बुकशॉप 
कानपुर, २७ 

” . 5 काल माक्स (७), भारत पब्लिशर्स लि०, पटना, ?३३ 
सत्यभामा देवी : घात्री विद्या (१३), जी घर्मशिक्षक कार्यालय, इलाहय- 


बाद 

सत्यवती ; दो फूल (३), नाथूराम प्रेमी, बंबई, | ५० 
सत्यव्॒त $ अत्राहम लिकन (७), अ्रभ्युदय प्रेस, इलाहाबाद, रद 
सत्यानन्द अम्निहोत्री : नीतिसार (१७), देव समाज, लाहौर, ?०प द्वि० 
3». * आत्म-परिचय (१७), पं० देवरतन, लाहौर ०७ 

». अ मुझमें देव-जीवन का विकास (७) अ्रमरसिंह लाहौर 
१०-१६ 

3) देवशास्त्र, भाग १-२ (१ ७) ५ ११ 


: अपने देव-जीवन के विकास और जीवनअत की सिद्धि 
के लिए मेरा अद्वितीय त्याग, भाग १-७, (७), अमर- 
सिंह, लाहौर, (१४-२२ 

: श्रपने छोटे भाई के संबंध में मेरी सेवाएं (७), अमरसिंह, 
लाहौर, “२१ 

सत्यानन्द स्वामी ; दयानन्द प्रकाश (७) लेखक, लुधियाना, ११६ 
सदल मिश्र ; चन्द्राववी या नासिकेतोपाख्यान (१७ प्रा०), [संग्ाइक 
श्याममुन्द्रदास, बी० ए.० |, नागरी प्रचारिणी समा, बनारस,? ० १ 
सदानन्द अवध्थी : दर्शनसार-संग्रह (२०), भारतजीवन प्रेस, बनारस, १० 
सदानन्द भारती : महात्मा लेनिन (७), मेहता फाइन आर्ट प्रेस, बनारस, 


हक 


? 
३४ 
सदानन्द मिश्र तथा शम्मुनाथ मिश्र, सं० : मनोहर उपन्यास (२), संपादक 
कलकत्ता, ७१ 
कै; सं० ; नीतिमाला (१६), संपादक, कलकचा, ७३ 


४२ 


६५८ हिंदी पस्तक-साहित्य 


सदाशिवनारायण दातार, एम० ए० ; जीवन-विकास (१४ अनु०) सस्ता 
साहित्य मंडल, अजमेर, “३० 

सदासुखलाल : कोष-रक्ाकर (१०), लेखक, नूझल अनार प्रेस, इला- 
हाबाद, ७६ 

सद्गुरुशरण अवस्यथी ; भ्रमित पथिक (५), श्रभ्युदय प्रेस, प्रयाग, १२६ 
: तुनसी के चार दल्ल (१८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, "३५ 
५... :? फूटा शीशा (३), भवानीप्रसाद गुप्त, इलाहाबाद, “३६ 

हा : मुद्रिका (४), केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद, १७४० 

न ; दो एकाक्ली नाटक (४), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ?४० 
सनातन : हरिभक्ति-विल्लास, भाग १-२ (१७ अनु ०) मदनगोपाल प्रेस, 
बुन्दावन, !०६-१० 

सन्तप्रसाद : कहावत-संग्रह (१०) जीवानन्द शर्मा, गया, १०२ 
सन्तप्रसाद टंडन, डी० फिलू० : वनध्पति विज्ञान (१४), नेशनल प्रेस, 
इलाहाबाद, ४० 


5... :४ भार म्मक जीव विज्ञान (१४ बा०) $, 9... ४० 
सन्तबह्ादुर सिंह, डा० ४ संयुक्त प्रान्त में कृषि की उन्नति (१२), लेखक, 
डिपुटी डाइरेक्टर, अप्रिकल्चर डिपाटेमेंट, यू० पी०, ४०! 

सन्तराम ; भारत में बाइबिल (१७), गंगा फ़ाइन श्रार्ट प्रेत, लखनऊ, 
ई 

सन्तसिंह : गुरु-चरित्र-प्रमाकर (८), चश्म-ए-नूर प्रेस, श्रमृततर, ७७ 
सबल सिंह चौहान ; महामारत (ह प्रा०), नवश्ञकिशोर प्रेस, लखनऊं,८१ 
समथदानः : आयेसमाज-परिचय (१७) लेखक, रामगढ़, सीकर 
(राजपूताना), ८७ 

सम्पूर्णनन्‍न्द ; धमेवीर गान्धी (७), ग्ंथप्रकाशक समिति, बनारस, “१४ 
»... : महाराज छुत्रसाल (७) ,, 9: 

»... : भौतिक विशान (१४) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
| ५ ६ 
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सम्पूर्णा नन्‍्द ४ ज्योतिविनोद (१४), नागरी प्रचारिशी सभा, बनारस, 
ह ५ [ 

#. : भारतोय सृष्टि क्र विचार (२१०) ,,  ,, १७१६ 
».. » भारत के देशी राष्ट्र (८), शिवनारायण मिश्र, कानपुर, 
हि श्य् 

5. * चेत॑तिंद और काशो का विद्रोह (७), 'प्रताप' कार्यालय, 
। कानपुर, १६ 
»... 5 सम्राट हर्षबर्धन (७), गाँवी हिन्दी पुछ्तक मंडार, बंचरई, 
ठै 

२० 

9... * महददज्ञी सिंधिया (७), हिन्दी गंथरक्ञाकर कार्यालय, 
बंबई, “२० 

५. 5 चौन की राज्य क्रान्ति (८), शिवनारायण मिश्र, कानपुर, 
”२१ 

शर : मिश्र की स्वाधीनत (८), सुलभ अंथ प्रचारक मंडल, 
शझ्कर घोष लेन, कलकत्ता, “२३ 

».. < संम्राट अशोक (७), शिवतारायण मिश्र, चौनपुर, “२४ 
»... * अन्तर्राष्ट्रीय विधान (६), शानमंडल, कार्यालय, बनारस, 
*श४ 

हि + समाजवाद (६), मु झुन्शीलाल श्रीवास्तव, बनारस, “३६ 
».. * सम्यवाद का बिगुल (६), पुस्तक मंडार, काशो, “३६ 


».. भ्व्यक्ति और राज (६), हिन्दो पुश्तक एजेस्सो, बनारस, 
9 


डे 

». +भ्रार्यों का आदि देश (८), लोडर प्रेठ, इलाहाबाद, 
१2३ 
सरजूपण्डा गौड़ : मि० तिवारी का टेलीफोन (४), चौधरी ऐल्ड सन्त, 
बनारस, ३६ 


हर : चार चण्ड्रल (७), हिन्दी पुस्तक एजेन्सो, बनारस, “इस 


सरदार कवि ; मानस-रहस्य (१८ प्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ६५४ 
सरबैंटिस $ विचित्र वीर ('डॉनक्रिकज्ोटी?), (२ अनु०), गंगा पुस्तकमाला 
कार्यालय, लखनऊ, !२६ 

सरयूप्रसाद शास्त्री : आसव (१), लेखक, बनारस, १३४ 
सरस्वती गुप्ता : राजकुमार (२), लेखिका, कलकत्ता, १9६०० 
सर्बदानन्द वर्मा $ प्रश्न (४), गद्लाफ़ाइन आठ प्रेल, श्लखनऊ, ६ 
»... : तुम क्या हो ! (३), रामचन्द्र त्रिवेदी, पठना, .. शे६ 


४»... अरध्यंदान (१), कला मंदिर, इलाहाबाद, १३६ ! 

». : अकबर बीरबल विनोद (३), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 
१७० 

».. $ निर्वासित के गीत (१), गद्भा फाइन आर्ट प्रेंं, लखनऊ, 

१५५ २ 

हे * नरमेध (८) मन १७८४ 
सहजानन्द स्वामी : आत्मरामायण (१८), हरदयांलसिह मुरादाबाद, 
१०४ 


सहजोबाई ४ सहजप्रकाश (१७ प्रा०), वेझ्डुटेश्वर, प्रेस, बबई, १०१ 
७४ £-+की बानी (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १३ 
साजनभाई वलीभाई खोजा ; साजन-काव्यरक्ष (१), फूलचन्द खूब्रचन्द, 
ह बंबई, ७६ 
सादी, शेख : नीति-बाटिका (१७ अनु ०), (अनु ०---सीताराम, बी ० ए.०), 
भारतमिन्र प्रेस, कलकत्ता, १०४ 

» . : गुलिस्तां (१ अश्रनु०), इरिदास ऐंड कम्पनी, कलकत्ता, !१२ 
सादी $ » (१७ अनु ०), (अनु०--बेनीप्रताद), इलाहाबाद, ?२३ 
साधुचरणप्रसाद ; भारत-भ्रमण, जिल्द १-५, (६), लेखक, बलिया, 
१9 १- फू, 

साधुशरण $ प्रेम-पुष्प (६), आर० आर० बेरी, कलकचा, १२७४ 
».. * जीवन (३), लेखक, लखनऊ, १३५ 
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साधूराम : वाकसुधाकर (१७), कोहदेनूर प्रेल, लाहौर ७४ 
साहइबप्रसाद सिंह ; सपने की सम्पति (३), खज्जविलास प्रेस, बाँकीपुर,ः८२ 
» सी० $ काब्य कला (१६ हि ४». ८४ 

99 + रख-रहस्प (६) १99 99 'द७ 
साहबदास : वैराग्य-रत्ाकर (१), बालमुकुन्द प्रेंस, लाहौर १०३ 
सिताबचन्द नाहर, सं० : जैन स्तवनावली (१६), संपादक, कलकत्ता, 
5 

सिद्धेश्वर वर्मा : गैरीबाल्डी (७), सिद्धेश्वर प्रस, बनारस, १०१ 
,, सं० ४ लोकोक्ति वा कहावत, भाग १-२ (१०) » 9 ०७ 
सियादास : अबध संतमाला (१६), रानी मद्देवा, लखीमपुर, . ६२ 
»  * पडऋतु विनोद (१) रु १६२ 

,,.. : भाषा अवध-माहात्म्य (१७), हिन्दी सभा प्रेस, लखीमपुर, 
६६ 


सियाराम दुबे : हिन्दुस्तान की कर-पंस्थिति (६), मध्यभारत हिन्दी 
साहित्य समिति, इंदौर, २४ 


कम  स्टाक बाज़ार या सटद्ठा (६) ,, “२४ 
सियारामशरण गुप्त : मौय विजय (१), साहित्य प्रेत, चिरगोंव, कॉसी १४ 
3१ : अनाथ (१) 99 99 "१ 
५». » आर्द्रो (१) ». रेप 
». * विषाद (१) 5) 9... रेट 
»... : दुर्वादल (१) कर 9 रे. 
११ : गोद (२) १9 # बे 
५ $ आत्मोसर्ग (१) शि ५. बे 
9) ई मानुषघी (३) 95 9) १३३ 
»... :£ पुण्यपव (४) हे ) . रेश 
१9 : पाथेय (१) 99 9. रे 
2. » अंतिम आकांछा (२) न ३3. रेड 


97 $ मुए्मयी (१) 9% . “३६ 
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सियारामशरण गुप्त : बापू (१) साहित्य प्रेस, चिरगाँव, भाँसी !३८ 


»... : नारी (२) ७. रेप 
१9 $ भूठ-सच (४) ११ 99 ३६ 
».. : उम्पुक्त (१) रे ५, ४१ 


सिसरो ; मित्रता (५ अनु०), (अनु०--गोपीनाथ शर्मा, एम० ए०), 
खड़ा विलास प्रेस, बाँकीपुर, १६०० 

सीतागम ४ उषा-चरित्र (१), लेखक, ललितपुर, १७१ 

सीताराम कोहली : रंजीतसिह (७ अनु०), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० 

इलाहाबाद, “३६ 

शसीताराम चतुवेंदी, एम० ए०, बी० टी०  बेचारा केशव (४), लेखक, 
बनारस, ?३३ 

मा : भाषा की शिक्षा (१६), हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, 

!३६ 

9... तथा शिवप्रसाद मिश्र ; अध्यापन कला (१६), सीताराम 

प्रेस, बनारस, ?४२ 

सीताराम जयराम जोशी, एम० ए० तथा विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज, 
एम० ए० : संस्कृत साहित्य का संज्षिस्त इतिहास (२०), 

परमानंद खन्नी, बनारस, “३३ 

सीताराम पाण्डेय : लेजिम-शिक्षण (१६), नरसिंह नारायण पाण्डेय, 

बनारस, ?३३ 

सीताराम, लाला, बी० ८० : पार्वती-पाणिग्रहण (१), कौशलकिशोर, 

मुरादाबाद, ८४ 

५. 5 सीताराम-चरित्रमाला (१), लेखक, बनारस, 'द्प 
». + नीति-बाटिका (१७), कृष्णानंद शर्मा, कलकत्ता, ०७ 
५»... : सल्षेकुशन्स फ्राम हिन्दी लिट्रेचर, भाग १-६ (१६), 
कलकत्ता विश्वविद्यालय, २०-२४ 

४». : अयोध्या का इतिहास (८), इलाहाबाद, ११६ 


कक 
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सीताराम, लाला, बी० ए० ; चित्रकूट की कॉकी (६), गीता प्रेंस, गोरख- 
पुर, ३० 

मर हिन्दी सर्वे कमिटी की रिपोर्ट (१६), हिन्दुस्तानी एकैडेमी 

यू० पी०, इलाहाबाद, ३० 

सीताराम शर्मा : काव्य-कलापिनी (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?६४ 
सीताराम शास्त्री : साहित्य-सिद्धान्त (६), हिन्दी निरुक्त कार्यालय, 
भिवानी, (पत्चाब) २३ 

सुखदयाल, पणिडत ; न्याय-बोधिनी (१५), अंजुमन-ए-पञ्ञाब प्रेस, लाहौर, 
गदर 

सुखदेवप्रसाद सिंह : कुँवर बिजइया का गीत-बीस भागों में (१), ठाकुर- 
प्रसाद गुप्त, कचौड़ी गली, बनारस, ?२०१ 


चुखदेवप्रसाद सिन्हा “बिस्मिल? : जज़बाते त्रिस्मित (१ अनु०), अम्यु- 
दय प्रेस, इलाहाबाद 

सुखदेव मिश्र : पिज्लल (६ प्रा०), गोपीनाथ पाठक, बनारस १६६ 

?.. : फ़ाजिल श्रली प्रकाश (१ प्रा०), जैन प्रेय, लखनऊ, ८ 


सुखदेवविहारी माथुर : हमारे गॉव (६), मुद्रक--अ्र्जुन प्रेस, दिल्ली, 


हि 


४१ 

सुखसम्पतिराय भण्डारी ; विशान और श्राविष्कार (१४), हिन्दी साहित्य 
मन्दिर, इंदौर, ?१६ 

गे : रवीन्द्र-दशन (२०), राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर, जबलपुर 

२० 


”.. 5 ज्योति विज्ञान (१४), हरिदास ऐंड कंपनो, कलकत्ता, १२० 
5». + जगदुगुरु भारतवर्ष (८), मध्यमारत हिन्दी साहित्य समिति 
इन्दौर, ?२१ 

५ : भारत-दशन (६) हिन्दी साहित्य मंदिर, इंदौर, . ?२१ 
४. 5 संसार की कान्तियों (८), राष्ट्रीय साहित्य भंडार, अ्रज- 
मेर, २३ 
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झुखसम्पत्ति राय भरडारी ; राजनीति-विज्ञान (१५), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, 

कलकत्ता, २३ 

2... $ डा० सर जगदीशचन्द्र बोस और उनके आ्राविष्कार (१४), 

मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर, ?२४ 

४». 5 भारतके देशी राज्य (८), मँवरलाल सोनी, इन्दौर, ?२७ 

»... + टूवेन्टियथ सेंचुरी इंग्लिश-हिन्दी डिक्शनरी (१०), 

डिक्शनरी पब्लिशिंग हाउस, ब्रह्मपुरा, अजमेर, ४० ! 

सुद्धयून :--की यात्रा (६ अनु०) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
ह। 

२० 

झुजाता देवी ; मनोहर कद्दानियाँ (३ बा०), देमंतकुमारी चौधरानी, 

विक्टोरिया कन्या विद्यालय, पटियाला स्टेट, !२४ 


सुदर्शन : दयानन्द (४), राम कुटिया, लाहौर, ११७ 
».. ४ पुष्पलता (३) नाथूराम प्रेमी, बबई, १६ 
»... 5 सुप्रमात (३) नारायणदत्त सहगल ऐन्ड सन्स, लाहौर, 

है 
७... : अज्जना (४), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, २३ 
9... ४ परिवर्तव (३), इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १२६ 
».. $ सुदशन-सुधा (२) ».. 9». !२६ 
ज + तीथ्थैयात्रा (३) का है २७ 
99 $ फूलवती (३ बा०) 99 9) १२७ 
»... 5 सुहराब और रुस्तम (३) । 
9... 5 आनरेरी मैजिस्ट्रेट (४) न 
».. : सात कहानियाँ (३), हिन्दी भवन, लाहौर, १३३ 
3... : विजशान-बाटिका (१४बा०), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 

*१३ 


»... : सुदशन सुमन (३), पश्चाब संस्कृत पुस्तकालय, लाहौर, 
र 
३४ 


लेखक-सू ची ६६५ 


सुदशन, ९० ; गल्प-मझरी (२ ६), मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर, 


9 ३ हर द्वि० 

ही चार कहानियाँ (३), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, 'श्ष्र 

/. * पनधट (३) 9... 9... ३६ 

श : राजकुमार सागर (२ बा०) डे) दु १३६ 

”» अंगूठी का मुकदमा (३ बा० ) ,, ,, १४० 

१5  भझ्कार (१) 99 १9 १३६ 

सुदर्शनाचार्य शास्त्री : अ्रनर्ध नल-चरित्र (४), लक्ष्मी वेड्डटेश्वर प्रेस 
कल्याण, 

५ आलवार-चरिताम्ृत (८), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, १०८ ! 

इदशनाचार्य, स० ; अनूठी कद्दानियाँ (३ बा०), शिशु प्रेस इलाहाबाद, 

स्ष 

” :* डल्लू और मल्लू (३ बा०) ,, 9... रद 


95 : चुन्नू मुत्न (३ बा०) 39 9१ ३२ 
उघाकर, एम० ए० : मनोविशान (१५), इश्डियन प्रिन्टिज्ञ वर््स 
ग्वालमंडी, लाहौर, २४ 


//... + अमीरी व ग़रीबी (१७) 9. 9. रक !ै 
उधाकर, एम० ए० ; आनन्दामृत (१७), लेखक, दिल्ली १३३ 
सुधाकर द्विवेदी ; चलन-कलन (१४), मेडिकल हाल प्रेस, बनारस ट्् 

मै चल राशिकलन (१४), (गवर्न॑मेंट, यू० पी० !) इलाह- 

भाद, ८८६ 
के तलसी-सुधाकर (१८), चन्द्रप्रभा प्रेंस, बनारस ६६ 
5 तथा राधाइृष्णदास, सं० ; नया संग्रह (१६ बा०), चन्द्रप्रभा प्रेस 

बनारस, “०३ 


» पैथा सूर्यप्रसाद मिश्र सं० ; मानस-पत्रिका (अंशतः बालकाण्ड) 
(१८), भागेव बुकड़िपो, बनारस, १०४ 
» से० : हिन्दी वैज्ञानिक कोष--गणित (१०), नागरी प्रचारिणी 
सभा, बनारस, “०५ 
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सुधाकर द्विवेदी : रामकहानी का बालकाण्ड (१७ बा०), लेखक, खजुह्ी, 
बनारस, १०८: 

का / समीकरण मीमांसा, भाग १-२, (१४) विज्ञान परिषद्‌ 
इलाहाबाद, २८ ! नवीन 

खुधीन्द्र : प्रलय-वीणा (१), सस्ता साहित्य मंडल, नई, दिल्ली, १४० ! 
सुधीरकुमार मुकर्जी ; प्रकाश-चिकित्सा (१३) विश्वविद्यालय इलाहाबाद, 
१३८ 

सुन्दरदास :--कृत सवैया (१७ प्रा०), श्रीधर शिवलाल, बम्बई, *७० 
7. #“+की सवैया (१७ प्रा०), नारायणी प्रेस, दिल्ली, ?७प५ 

हे  ) (१७ प्रा०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?८२ 

ग : 9» (१७ प्रा०), रश्क-ए-काशी प्रेस, दिल्ली, ६० 

७». : 9» (१७ प्रा०), ज्ञान भास्कर प्रेस, बाराबंकी, १०४ 

: » (?७ प्रा०), लखनऊ प्रिन्टिज्ञ प्रेस, लखनऊ, ०५ 

४. शाऊत काव्य (१७ प्रा०), तुकाराम लाष्या, बम्बई, 


!६० रिप्रिन्ट, 

म * 9 ऊउॉव्य सग्रह (१७ प्रा०), तक्त्वविवेक ग्रन्थ प्रसारक 
सभा, बम्बई १६ ० 

59 सुन्दर शज्ञार (१७ प्रा०), भारत जीवन प्रेठ, बनारस,?६० 
9 वेदान्त (१७ प्रा०), विद्याप्रकाश प्रेस, लाहौर, !६४ 
५. :£ सुन्दर-विलास (१७ ग्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 
१४ रिप्रिन्ट 

हे विपर्यय के अज्ञ (१७ प्रा०), एल० मणि, बनारस, ३४ 
9१ सुन्दर विलास, शञानसमुद्र और सुन्दर-काव्यविपयैय (१७ 


प्रा०), [सटीक] शरीफ़ साले मुहम्मद, बंबई, ८५ रिप्रिंट 
सुन्दरलाल द्विवेदी : बाल गीतावलि (१ बा०), इंडियन प्रेस, इलाहा- 
बाद, ०८ 


हा घाल भोजप्रवन्ध (३ बा०) 8... अंक हे 


लेखक-सूची ६६७ 


सुन्दरलाल द्विवेदी : बाल पश्चतन्त्र (३ बा०) इंडियन प्र स, इलाहाबाद, *०६ 
सुब्नह्षस्य गुर्ती, एम० ए० : हिन्दी साहित्य-समीक्षा (१६), हिन्दी साहित्य 

सम्मेलन, इलाहाबाद, ?४० ! 
सुभद्वाकुमारी चोहान : क्रॉछी की रानी (१), समालोचक-कार्यालय, 


सागर, “२६ 
»?.. : मुकुल (१), चन्द्रशेखर शासत्री, इलाहाबाद, १३१ 
» 5 बिखरे मोती (३), लेखिका, जब्नलपुर, “श्र 
9. :उन्मादिनी (३) ,, ; हा 


हे 
सुभद्रा देवी गुप्ता : काकली (१), विद्यामंदिर, नरसिंहपुर. (मध्यप्रान्त), ' २६ 
सुभाषचन्द्र बोस : तर्ण भारत के स्वप्न (६ अनु०), हिन्दी पुस्तक- 
एजेन्सी, कलकत्ता, “३८ 


सुमित्रा कुमारी सिन्हा : विह्ग (१), राजेन्द्रशक्र, उन्नाव, "४१ 
मा : श्रचल सुहाग (३) युग मन्दिर उन्नाव, १४१ 

99 : वर्षगोंठ (३) 39 3? ४१ 
सुमित्रा देवी : नवीन युग का महिला समाज (६), मुद्रक--श्रज॑न प्रेस, 

दिल्ली, १३ 

सुमित्रानन्दन पन्‍त : उछुवास १), स्काटिश मिशन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, 
अजमेर, २२ 

: पल्नव (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १२७ 

डे : वीणा (१) का का १२७ 

9१  अन्थि (१) 99 92 ३० 

अं : गुझ्नन (१), भारती भंडार, बनारस, १३२ 


».. 5 ज्योत्सना (४), गंगा फ़ाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, ३४ 
हि : पाँच कह्दानियों (३), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ._ ३६ 


5... : युगान्त (१), इन्द्र प्रिंटिंग वक्‍त, अल्मोड़ा, 2३७ 
बे ; युगवाणी (१), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ६ 
अप  ग्राम्या (१) कर हि १९७७ 


ही : पल्नविनी (१) 93 99 १४० 


हक्प हिंदी पुस्तक-साहित्य 


सुमित्रानन्दन पन्‍त ; [आधुनिक कविमाला में) (१), हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, इलाहाबाद, ?४२ 

सुरेन्द्रनाथ तिवारी : वेदश मैक्समूलर (७), नवलकिशोरे प्रेस, लखनऊ, 
श्र 

» : वीराज्जना तारा (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?२४ 
सुरेद्रनाथ शास्त्री : भारतीय शिक्षा (£), विलास प्रिंटिंग प्रेस, इंदौर,” २६ 
४». 5 प्राचीन और वर्तमान भारतीय महिला (६), ,, ,, ?२७ 
सुरेन्द्र बालूपुओ: आधुनिक जापान (६), इंडियन प्रेत, इलाहाबाद,”४० ! 
सुरेन्द्र वर्मा : मालती (२), फ्राइन आर्ट प्रिंटिज्ञ काटेज, इलाहाबाद, 


9 
३४ 
सुरेशचन्द्र : कमल किशोर (४), लेखक, आगरा, १२३ 
सुरेश्वरानन्द केकेय : कैकेय बंश-चन्द्रोदय (-), विद्यापति प्रेस, लहरिया- 
सराय, “३६ 


सुलेमान नदवी, मौलवी : अरब और भारत के संबंध (६ अनु० ), 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० इलाहाबाद, ?३० 

सुशीला आग्ा, बी० ए०: अतीत के चित्र (३), गल्ञा फ़ाइन आएं प्रेस, 
लखनऊ, ३६ 

सुभ त ; सुश्रत (१३ अनु० ', श्यामलाल कृष्णलाल, मथुरा, ६६ 
» /रसहिता, भाग १-३ (१३ अनु०), वेह्लटेश्बर श्रेस, बंत्नई, 
६६-६६ 

सूदन ; सुजान चरित्र (१ प्रा०), [सं० राधाकृष्णदास), नागरो-प्रचारिणी 
सभा, बनारस, ?०२ 

-सूरकिशोर जी, स्वामी ; मिथिला बिलास (१), खडगविलास प्रेत, 
] बॉकीपुर, /६५ 

'सूरजमल जैन : मराठे और अंग्रेज़ (८), राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर, जबलपुर, 
२२ 

'सूरदास ; सूरसागर-रतन (१ प्रा०), बनारस लाइट प्रेस, बनारस, ६७ * 
9. +* सुर संगीत सार (्‌ १ रा० ), अरुणोदय प्रेस, कलकत्ता, ?०२ 


सूरदास : 


१) 


23 


73 


9) 


37 


99 


लेखक-सूची ६६६ 


-“ऊँत विनयपत्रिका (१ प्रा०), श्ञानतागर प्रेस, बम्बई, १६६ 


+ सूरविनय (१ प्रा०), गोपीनाथ पाठक, बनारस, ७० 
 “डैष्टिकूट (१ प्रा०) (टीका०--सरदार कवि) गोपीनाथ 
पाठक, बनारस, “६६ 

: “-ऊत दृष्टिकूट (१ प्रा०ै), (टीका०--सरदार कबि), 
नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ ?६० 

 सूर-शतक (१ प्रा०), गोपीनाथ पाठक, बनारस, ?६६ 
। 9 पेर्वार््ध ( प्रा०), [सं० हरिश्चंद्र])| खड्गविलास 
प्रेस, बॉकीपुर, “८६ 

 सूर-रामायण (१ प्रा०), गोपीनाथ पाठक, बनारस, “६६ 
» (१ प्रा०) शिवलाल गनेशीलाल, मुरादाबाद, ?६८ 
+ बिसातिन लीला (१ प्रा०) हुसेनबखुश, फतेहगढ़, ७६ 
+ गोपाल गारी (१ प्रा०), श्रीनाथ, ३१६, चितपुर रोड, 
कलकत्ता, ६३ वगाय 

: भवरगीत (१ प्रा०), नवलकिशोर प्रेल, लखनऊ, ?5्८ 
 मयूरध्वज राजा की कथा (१ प्रा०), इरिप्रशाद भागीरथ, 
बंबई, ८३ रिप्रिंट 

: मोरध्वज कथा (१ प्रा०), नन्‍्दराम नवलराम, बंबई, 
/६० रिप्रिंट 

: बाललीला (१ प्रा०), जीवनदास रघुनाथजी, बंबई, ८७ 
रिप्रिंट 

: सूर-पच्चीसी, सूर-साठी तथा सूर वैराग्य-शतक (१ प्रा०), 
मनसुख शिवलाल, मथुरा, ?३० 
: सूर-सागर (१ प्रा०), नवलकिशोर, लखनऊ प्रेस, 'दर 
पदञ्चम 

: 9 (१ प्रा०), इष्णलाल, श्रागरा, दर 
: » (१ प्रा०), ईैजादू-ए-किशन प्रेस, आगरा, “८६ 
+ » (* प्रा०), वेह्ुटेश्वर प्रेंस, बंबई, ?&७ रिप्रिंट 


क्र 


६७० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


सूरदास ; सचित्र सरसागर (१ प्रा०), नागरी प्रचारिणी सभा, बना- 
रस, !३४--- 

सुयेकरण पारीक, एम० ए०, सं० : राजस्थानी वाताँ (२०), नवयुग 
साहित्य मन्दिर, दिल्ली, ?३४ 

सुर्यकान्त त्रिपाठी, “निराला : अनामिका (१),नवजादिकलाल श्रीवास्तव, 
कलकत्ता, “२३ 

है : रवीन्द्र-कविता-कानन (२०), निह्दालचंद एड कंपनी, 
नारायण बाबू लेन, कलकत्ता, २८ 

४»... : हिन्दी बंगला शिक्षा (१०) पापुलर ट्रेनिंग कम्पनी, कल- 


कत्ता, 'श८ 
»... : परिमल (१), गंगा फ़ाइन आटे प्रेस, लखनऊ, “३० 
99 : अप्सरा (२) १9 मा १३१ 
१9% : अलका (२) १9 १9 १३३ 
99 ४ लीली (३) ११ 99 १३३ 
ञ ४ प्रबन्ध-पद्म (५) बे न १३४ 
हद : प्रभावती (३) मा हि १३६ 
»... * गीतिका (१) लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ३६ 
हे निरुपमा (२) १2 2 ?३६ 
गा तुलसीदास (१) का ३६ 
9१ ज्लीभाट (७), गंगा फ़ाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, ३६ 
»... ४ प्रचन्ध-प्रतिमा (५), लीडर प्रेंस, इलाइाबाद, "४० 
न  सुकुल की बीबी (३) $, हा १५ १ 
».. * चाबुक (१६), कला मंदिर, इलाहाबाद, "९११ 


». : बिल्लेसुर बकरिंद्दा (२), युग मन्दिर, उत्नाव, ४१ 
सयेकान्त, एम० ए०, डी० लिटु० : हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक 
इतिहास (१६), मेहरचंद लक्ष्मणदास 

सेदमिठा बाज़ार, लाहौर, ३१ 
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यूयकान्त, एम० ए.०, डी०» लिट० : तुलसी रामायण शब्द सूची (१८), 
पञ्माब विश्वविद्यालय, लाहौर, ?३७ 

न : हिन्दी साहित्य की रूपरेखा (१६), मेहरचन्द लद्धमण- 
दास, लाहौर, '२८ 

».. » साहित्य मीमांता (६), हिन्दी भवन, लाहौर, . ४१२ 
सूयेकुमार वर्मा, ठाकुर : बाल भारत, भाग १-२, (१७ बा०), इश्डियन 
प्रेस, इलाहाबाद, ०४ 

55. » ग्रीस की स्वाघीनता (८), भारत मित्र प्रेस, कलकत्ता, १०६ 

हे : भाषा (१०), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ?०७ ! 


»... : मित्रलाम (३), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारठ, ?०७ 
मर ; कांग्रेल-चरितावली (८), शीतलप्रसाद त्रिपाठी, इलाहा- 
बाद, ०८; 


»... : मुगल सम्राट बाबर (७), रामलाल वर्मा, अपर चितपुर 
रोड, कलकत्ता, १०६ 

सूर्यदेवी दीक्षित, 'उषा' : निरेरिणी (१), शिवशक्डर दीक्षित, कानपुर, 
भै ३ ७ 

सूर्यनाथ मिश्र ; लोचन पत्चीसी, (१), नन्दप्रसाद मिश्र, गया, . ०४६ 
सूर्यन|रायण, बी० ए० $ भारतीय इतिहास में स्वराज की गूज (८), 
प्रताप प्रेस, कानपुर, !१८ 

सूयनारायण जेन : दीपक (१), देवदत्त शाज्जी, इलाहाबाद, १३६ 
सूर्यनारायण त्रिपाठी : रहिमन-शतक (१८), वेह्लंटेश्वर प्रेस, बम्बई, 
१६५ 

2». : रानी दुर्गावती (७), सेठ नत्थूमल पारख, सदर बाज़ार, 
जबलपुर, १४ 

सूर्यनारायण शर्मा ; हास्य-रक्ाकर (३), वेडुटेश्वर प्रेस, बम्बई, ० ६ 
सूयैनारायण शुक्ल ः खेतिहर देश (४), जगदोशनारायण मिश्र, कानपुर, 
। ३६ 


६७२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


सूर्यनारायण सिंह : बीरबल-अकबर उपहास (३), लद्धमी वेड्लंटेश्बर प्रेस, 
कल्याण, ६४ रिप्रिन्ट 


न ; बनई मिश्र (३ बा०) ह॒ १9 99 १६६ 
५. : श्यामानुराग-नाटिका (४) ् ई 
,.. ५ दिल्लगी की पुड़िया (५) ७... 9. “ग्घ 
सर्यबली सिंह : लव लेटस (६), खगेश प्रेस, बनारस, . शे६ 


: हिन्दी की प्राचीन और नवीन काव्यघारा (१६), नन्‍द- 
किशोर ब्रद्स, बनारस, ?३६ 

यूर्यभान, वकील : लजावती का किस्सा (३), लेखक, सहारनपुर, ८६ 
»... $ रूप-बासंत (४), सुखदयाल प्रेस, आगरा, १०१ 
सूयभूषणलाल : शिक्षण कला (१६), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ?४६ 
सूर्यमन्न मिश्रण : वंश भास्कर--कई भागो में (८ अनु ०), (टीका०-. 
कृष्ण सिंह), प्रताप प्रेस, जो बपुर, ६६ 

(सेनापति १) : काव्य-कल्पद् म (६ प्रा०), (टीका०--बैजनाथ कुर्मी) 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, '८८ 

सेनापति : कवित्त-रक्ाकर (? प्रा०), हिन्दी परिषद्‌, विश्व-विद्यालय, 
इलाहाबाद, "२६ 

सेवक कवि : नखशिख (१ ग्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारछ, ६३ 
». * वाग्विलास (६ प्रा०), राजा कमलानन्द छिंह, पूर्निया, ०२ 
सेवानन्द ब्रह्मचारी : ब्रह्मसंगीत (१) बिरादरान प्रेल, लखनऊ, ६५ 
सो5हं स्वामी ४ गीता की समालोचना (२०), स्वयंभाति पुस्तकालय, 
३८, सदानन्द बाजार, कलकत्ता, '२६ 

सोमदत्त विद्यालक्लार : रूस का पुनज॑न्म (८), शञानमंडल कार्यालय, 
बनारस, “२१ 

सोमदेव भट्ट : कथा-सरित्सागर (३ अनु ०), भारत जीवन प्रेठ, बनारस, 
०४-१२ 

सोमनाथ ; रास पद्चाध्यायी (१ प्रा०), भारतवासी प्रेस, इलाहाबाद, *३६ 
सोमनाथ गुप्त सं० : अष्छ्ाप-पदावली ( १६), हिन्दी भवन, लाहौर, "४० 


99 
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सोमनाथ शर्मा : वर्तमान भारत (१), लेखक, श्रीनगर, काश्मीर, ?३० 
सोमेश्वरद्च शुक्ष एम० ए०, $ फ्रांस का इतिहास (८), इण्डियन प्रेंस, 

इलाहाबाद, '«ध्ट 
४ जमेनी का इतिहास (८) मी 
 गूढ़ विषयों पर सरल विचार (+ बा०), अम्भुदय, प्रेस, 

इलाहाबाद, ०६ 
: इंग्लैंड का इतिहास (८), इण्डियन प्रेस, इलाइाबाद, ? ११ 


93 
935 


9) 


ग * तरल तरच्ू (४) हि अं की 

99 ४: विनोद-वेचित्र्य (४९) 99 99 १५ 
सोहनलाल द्विवेदी : दूध-बताशा (१ बा०), कृष्णदास, बनारस, ३४ 
55 + वासवदतता (१), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १७२ 
सोइनलाल, राय $ दौत बिजलीबल (१४), लेखक, पटना, १७१ 
: रगड़ बिजलीबल (१४) ,, . » १७५ 


| 
सौरीन्द्रमोहन ठाकुर : गीतावली (११), लेखक, कलकत्ता, 
स्कन्दगिरि, कुँवर : रसमोदक हजारा (६) वेझ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, १६०० 
स्टीवेन्सन, राबर्ट छुईं : कसौटी (३ अनु०), भारती भंडार, बनारस, “३२ 
स्फुर्ना देवी : अबलाओं का इन्साफ (६9 फ्राइन आर्ट प्रिटिंग काटेज, 
इलाहाबाद, “२७ 


स्माइल्स, सैम्युअल : मितव्ययिता (१५ अनु०), (थिफ्ट”) नाथूराम 
प्रेमी, बम्बई, ?१४ 

: मितव्यय (१४ अनु ०), (अनु ०---रामचन्द्र वर्मा), नागरी 
प्रचारिणी सभा, बनारस, “१६ 

». : स्वावलम्बन (१५ अनु०), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, “१६ 


स्वरूपचन्द्र जैन : भोज-और कालिदास (३), वेक्टेश्वर प्रेस, बम्बई, ०३ 
स्वात्माराम योगीन्द्र ; इठ प्रदीपिका (१७ अनु०), श्रीधघर जयशंकर, 
बम्बई, दूर 

१9  » (१७ अनु०), वेक्वटेश्वर प्रेस, बम्बई, १६५ 


४३ 


हक 


६७७ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


एस० एन० जैनी : निरमेला (२', जे० एन० गुप्त, कारा बाजार, छुपरा, 
प्र ०पू्‌ 
“एस ० एन० जोशी : एशिया की पराधघीनता का इतिहास (८), चित्र- 
शाला प्रेस, पूना, !३० 
एस० बी० पुन्ताम्बेकर तथा एन० एस० बरदाचारी ; भारतीय लोकनीति 
और सभ्यता (६ अनु०), हिन्दू-विश्वविद्यालय, बनारस, ३१ 
स्मिथ, बी० ए० : अशोक (७ अनु०), (अनु०--सूर्यकुमार वर्मा), 
नागरी प्रचारिणी समा, बनारस ०८ ! 

हृ 
इज़ारीप्रसाद द्विवेदी  सर-साहित्य (१८), मध्यभारत हिन्दी साहित्य 
समिति, इन्दौर, ३६ 
४»... : हिन्दी साहित्य की भूमिका (१६), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, 


१७५० 

9. *£ कबीर (१८) क कक. डर 
इज़ारो लाल : तीन बहिन (२), कन्हेयालाल बुकसेलर, पटना, ०५ 
इ्ठी + राधासुधा-शतक (१ प्रा०), हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ७३ 
५. : (१ प्रा०) [सं० हरिश्चंद्र] गदाधरसिंह, बनारस, ८२ रिप्रिंट 
इनमन्त प्रसाद जोशी : हृदय वीणा (१), लेखक, बम्बई, ११६ 


इनुमान * “नाटक (४ अनु ०), (अनु०--हृदयराम ), गहमरी प्रेस, 

लाहौर, ७६ रिप्रिट 
3» 9» (४ अनु०) सुलतानी प्र स, लाहौर, !७८ रिप्रिंट 
» 9 (४ अनु०) विद्याप्रकाश प्रेस, लाहौर, ६२ 
४». $ महानाटक (४ अनु०), लक्ष्मी वेक्कटेश्वर प्र स, कल्याण, 


हि 
१३ 
इनुमानकिशोर शर्मा ; ग्रुरुतारणी (१४), विद्याविलास प्र॑ंस, बनारस, 


/ ८१ 


के कक 


लेखक-सू ची ६७४ 


हनुमानप्रसाद : शिखनख (१), पं० बैजनाथ, लखनऊ, गज 
 प्रशा वाटिका (५), राज-यंत्रालय, उदयपुर, हे 


£ अपना यथाथ इक (२), लालताप्रसाद फतढ्ा, मिर्ज़ापुर, 

११६०० 
! हनुवंतरसिह क'ँवर : महाभारतसार (२०) राजपूत ऐन्‍लो ओ्रोरिएंटल प्रेघ, 
आगरा, ६० 


2१% 


कर 


३१] 4 चरद्रकला (२), 9 99 १ $ ९9 

हा £ अचला दुःखकथा (१७) ३ 

» तथा पूणुसिंह वर्मा: मेवाड़ का इतिहास (८) ,, ,, ४ 

, तथा पन्नालाल शर्मा : विनोद (शबा०) ,,  म 

हंसकुमार तिवारी : कन्ना (११), युगान्तर साहित्य मंदिर, भागलपुर विट', 
ै 

३७ 


हंतराज अ्रग्रवाल, एन० ए० : सह्कृत साहित्य का सन्षित इतिद्म (२०) 
मेहरचन्द लक्ष्मणदात, सैदमिट्ठा, लाहोर, (३७ ' 

हंधराज बखरो ; स्नेइ-सागर (१ प्रा०), [8०--लाला मगवानदोन], 
साहित्य भूषण मंडला, बवारत, ?१५ 

हंतराज भाटिया, एम ० ए० : शिक्षा मनोविज्ञान (१३), न्यू एरा पब्चि- 
शर्स, लगले रोड, लाहोर, !३० ! 

हंतध्ाहूप, स्वामों ; पठ्चक्र निबष्पण चित्रमू (१७), त्रिकरटो विज्ञाछ 
प्रेत, मुनकृक्रपुर, १०३ 

हफोजुल्धा खाँ, सं० १ नवीन संग्रह (१६), मुन्शी नवज्ञकिशोर, कानपुर, 


बरर्‌, 

» सें० : हज़्ारा (१६), 9 
» स० : षटऋतु काव्यसंग्रह (१६) 5 ७ दि 
» सें० : प्रेम तरज्वषिणों (१६), शिगूरा-ए-गुनज़ र अश्रवतर प्रेस, 
लखनऊ, १६० 


७... : मनमोहिनी (१), मुन्शी नवलकिशोर, कानपुर, /६४ च० 


६७६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


हरगोविन्ददास त्रिकमचन्द सेठ ; पाइश्न सद महत्नवों (१०), लेखक, 
कलकत्ता, '२३-- 

इरदयाल लाला, एम० ए.० : जमेनी और तुर्की में ४४ मास (६), 
सरस्वती ग्रंथमाला कार्यालय, बेलनगंज, आगरा, ?२१ 

,.. $ अमृत में विष (१६), लाजपतराय साइनी, लाहौर, २२. 
हरदयालसिंह गुप्त ः सिगरेट की तम्बाकू की कृषि और उसका पकाना 
(१२), प्रिंटिंग ऐल्ड स्टेशनरी, यू० पी०, इलाहाबाद, ?३७ 

हरदयालुसिंह : दैत्यवंश महाकाव्य (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ४० 
हरदेवदास वैश्य : पिज्लल वा छुन्दपयोनिधि (६), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बंबई, 
7 पु ६ 

हरदेवी : त्ञवियों पर सामाजिक अन्याय (६), संपादक, “भारत भगिनी', 
इलाहाबाद, ६२ 


हरद्वारप्रसाइ जालान ; घरकट सूम (४), कलकत्ता, १२२ 
४... £ क्र वेण (४), लेखक, आरा, १२४ 
हरनाथप्रसाद खतन्नी : मानव विनोद (५), बिद्दारबंधु प्रेस, बाँकीपुर, 
'द५ रिप्रिंट 

हरनाम चन्द : हिन्दू धर्मं-विवर्धन (१७), मित्रविलास प्रेत, लाहौर, 
१७४ 

हरनामदास कविराज : गर्भवती, प्रसूता और बालक (१३), लेखक, 
लाहौर, ?४० 

न : स्वास्थ्य-साधन (१३) रे 39... ४० 


हरनारायण चौबे : कामिनी-कुसुम (४), एच० बी० एच० ऐश्ड 
फ्रे ण्डस, बनारस, ०७ 

इरशरण शर्मा : सुषमा (१), प्रफन्न ओका, इलाहाबाद, है. 
हरिकृष्ण प्रेमी : स्व विह्न (१), सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर, ३० 
». : श्राखों में (१), रमाशक्ूर शुक्ल, इलाहाबाद, १३० 

9) ४ अनन्त के पथ पर (१), भारती प्रिंटिंग प्रेस, लाहौर, 

| ३ २ 


लेखक-्सू ची ६७७ 


हरिकृष्ण प्रेमी : जादूगरनी (१), हिन्दी मवन, लाहौर, १३२ 
5»... ४ पाताल-विजय (४), भारती प्रिंटिंग प्रेस, लाहौर, ?३६ 
के शिक्षा-साधना (४) मन मा 7३७ 
»2... : प्रतिशोध (४) 7२७ 
४». * रचाबंधन (४), हिन्दी मवन, अनारकली, लाहौर, ३८ 
१9 : आहुति (४), ४० 
»... : अभिगान (१), वाणी-मंदिर, इस्पताल रोड, लाहौर, ४० 
१9 स्वप्नमंग (४) 99 ४७० 


५... $ मन्दिर (४), सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, . ४२ 
हरिकृष्ण रतृड़ी : गढ़वाल का इतिहास (८), गढ़वाली प्रेस, देहरादून, 
श्ष्र 

हरिगणेश गॉडबोले ; श्रात्मविद्या (१७ अनु०), (अनु ०--माधवराव 
सप्रें), गाँधी हिन्दी पुस्तक मंडार, कालबादेबी रोड, बंबई, ?१६ 
हरिंगोपाल पापे, बी० ए० १ हिन्दी की पुस्तक (१६ बा०), लेखक, 
इन्स्पेक्टर आँव स्कूल्स, मध्यप्रान्त ८८२ 

हरिचरणदास : प्रसिद्ध देशों का वर्णन (६), लेखक, मथुरा, ०१ 
गन : चमत्कार-चन्द्रिका (१), कब्छुद्रबार प्रेत, भुजनगर, 
गुजरात, “०१ ! 

हरिचरणतिंह : अनज्ञपाल-पृथ्वीराज समय (१८), वेहुटेश्वर प्रेस, बंबई, 


१5 र्‌ 

इरिदतत शास्त्री : प्राव्यशिक्षा रहस्य (१६), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
प्र 

२२ 


हरिदयाल : सार उक्तावली (१), हरिगोविंद भागीरथ, बम्बई “८१ रिंप्रिट 
इरिदासजी (दादूपंथी) : भक्त विरदावली (१६ प्रा०), बाबा शानदास 
रोहतक, २४ 

हरिदास, बाबा : परमार्थ-चिन्तन विधि (१७), घर्मेसहायक प्रेस, छुधि- 
याना, ७६ 

इरिदास माणिक : इल्दीधाटी की लड़ाई (१), लेखक, बनारस, ?१२ 


६७८ हिंदी पुरतक-साहित्य 


इरिदास माणिक ; संयोगिता-हरण (४', लेखक बनारस, है 
»...: चौहानी तलवार, (२), माणिक कार्यालय, बनारस, “श्र 

५». : राजपूतों की बहादुरी (२), लेखक, बनारस, १२० 

हे श्रवण कुमार (४) हा हा १२० 
इरिदास, स्वामी : रसक लद्दरी (१ प्रा०), इुर्गाप्रसाद बालमुकुन्द, 
सागर, ०५ 

हे ; प्रेम-तरज्ध (१ प्रा०) | ३; 27. हे 


हरिदास, स्वामी (बंगाल) : विष्णुप्रिया चरित्र (७ अनु०). इणिडियन 
प्रंस, इलाहाबाद, 
इरिनारायण : रुक्मिणी मज्गल (१), लाला छुन्नुमल का प्रेस, आगरा, 


गे ६२ 
इरिनारायण आपडे : सूर्य ग्रहण (२ अनु०), बनारस, १२२ 
».. : उषाकाल (२ अनु०) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, 
ह। 
२४ 


०५... ; रूपनगर की राजकुमारी (२ अनु०), हिन्दी साहित्य 
कार्यालय, लहरिया सराय, २८ 

हरिनारायण टंडन $ भारतीय वाणिज्य की डायरेक्टरी--सं० १६३७ 
(६), लेखक, लखनऊ, १० 

हरिनारायण मुकर्जी ; श्रूपद स्वरलिपि (११), इंडियन प्रंस, इलाहाबाद, 
) २ & 

इरिनारायण शर्मा : भारतीय भोजन (१३), धन्वतरि प्रेस, विजयगढ़, 
अलीगढ़, '२५ 

हरिनारायण शर्मा, पुरोहित, सं० ; सुन्दर-सार (१८) नागरी प्रचारिणी 
सभा, बनारस, ८ 

» सं० ४ ब्रजनिधि-अन्थावली (१६), ».. 99 रैेई!* 

५ सें० $ सुन्दर-ग्रन्थावली (१८) न ३९ 
हरिप्रसन्न बेनजी : यंत्री शतवार्षिकी (१४), गौरी प्रेस, लखनऊ, ६७ 


लेखक-लू चा ६७६ 


हरिप्रसाद द्विवेदी “वियोगीहरि! : प्रेम-पथिक (१) कुँबर देवेन्द्र प्रताद जैन, 
आरा, 'श्ष्य 

9»... : तरज्ञषिणी (४), भवानीप्रसाद गुप्त, इलाहाबाद, . २० 

» ० : संज्षित सूर-सागर (१८), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहा- 
बाद, “२२ 

9 सें० योगी अरविन्द की दिव्यवाणी (२०), साहित्य भवन 
लिमिटेड, इलाहाबाद, २२ 


». : छुंदुमयोगिनी नाटिका (४) ,, »  *र२३ 

59  कवि-कीतेन (१६), साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, 
ह 
२२ 


»... 3 ब्रज-माधुरीतार (१६९),रामजील/ल शर्मा, इलाहाबाद, २३ 


9 ० ; छुत्रसाल-ग्रंथावली (१८), छत्रसाल स्मारक समिति, पन्ना 


स्टेट, २६ 

न  अन्तर्नाद (५), साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, २६ 
». : साहित्य विहार (१६) 9... 9» ६ 
५». + वीर सतसई (१), गांधी हिंदी पुस्तक भण्डार बंबई 
। २७ 

रे  पगली (५), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, स्पष्ट 


2... * भावना (५), मुकुन्दरास गुप्त, बनारस, १२६ 
9... 5 प्रार्थना (५), साहित्य मवन लिमिटेड, इलाहाबाद, २६ 


: प्रबुद्ध यामुन (४), गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, कार्यालय 
9 


99 


4 
» .. $ प्रेमयोग (१७), गीता प्रेस, गोरखपुर, २६ 
»... : विश्वधर्म (१७), एस० एस० मेहता ऐन्ड ब्रदर्स, बनारस, 

3 

३० 


»... : टण्डे छींटे (५), गिरिधरदास द्वारकादास, बनारस, ३३ 
» सें० ; सन्तवाणी (१७) सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, ! १८ 
9». : मेरी हिमाक़त (५),सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, “४२ 


च््छ 


६८० हिंदी पुस्त ऋ-साहित्य 


इरिप्रसाद भागीरथ, सं० ; बृहदू रागकल्पद्र म (१६) संपादक, बम्बई, ?€ १ 
9» २० : वाजीबा प्रकाश (१२), 5 ७. ६६ 
इरिबख्श जी, मुंशी : मक्तमाल (१७ प्रा०), वेकूटेश्वर प्रेस, बम्बई, 
८४ रिप्रिन्ट 

इरिभाई त्रिवेदी : शिक्षा में नई दृष्टि (१६), साहित्य सदन, अबोहर, 
पल्चाब, ४१! 

हरिभाऊ उपाध्याय ; युगधर्म (१७), सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर ३१ 
9) : बुदुबुद (४) ११ 59 हर 

५... $ स्वतन्त्रता की ओर (६) ».. नई दिल्ली, ३५ 
इरिमड्जल मिश्र ; भारतीय संस्कृत कवियों का समय निरूपण (२०), 
खड्भविलास, प्रेस, बॉकीपुर, /०१ 

» $ भारतवर्ष का इतिहास (८). ,। सा 

५. : प्राचीन भारत [१००० ई० तक] (८), शानमंडल 
कार्यालय, बनारस, ?२० 

इरिमोहन भा : भारतीय दर्शन परिचय (२०), हिन्दी पुस्तक भंडार, 
लहरिया सराय, ?४० ! 

इरिरामचन्द्र दिवेकर, एम० ए०, डी० लिट्‌ ० : सन्त, तुकाराम (७), 
हिन्दुस्तानी एकैडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद, १३७ 

चेतनदास मथुरादास, स० ; हरिसागर (हरिरामजी महाराज कृत) (८) 
चेतनदास मथुरादास, बीकानेर, !०८ 

इरिराम वर्मा ; कृषीकोष (१०), आर्मी प्रेस, जुही, कानपुर, १०! 
इरिराय जी : गोवर्धननाथजी के प्राकट्य की वार्ता (१७ प्रा०), मोहन- 
लाल विष्पुलाल पाण्डया, बम्बई, ७६ 

हे $ नित्यलीला भावना प्रकाश (१७ प्रा०), जोशा मूलचंद, 
बम्बई, ?८६ रिप्रिंट 

9 : बड़े शिक्षा पत्र (१७ ग्रा०), सुबोधिनी पाठशाला, बम्बई, 

"६१५ रिप्रिंट 
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हरिराय जी ५ श्रीनाथजी के प्राकब्य की वार्ता (१७ प्रा०), अधिकारी 
भ्रीचरणदात्, मथुरा, १५ 

इरिवंशराय, बच्चन! : तेरा द्वार (१), रामनारायणलाल, इलाहाबाद, ३३ 
५9... : मधुशाला (१), प्रतापनारायण, सुषमा निकुश्, इलाहा- 


बाद, ३४ 
हे : ख़य्यामकी मधुशाला (१) हा 9. र४॥ 
».. : मधुबाला (१) का 9. रैय 
”.. * मथुकलश (१) हे ७.२७ 
5... $ निशा निमंत्रण (१) हि » है 
».. * एकान्त सन्जीत (१) ५ ७ ६ 

इरिवंश, हित : बृन्दावन-शतक (१ प्रा०), लक्ष्मी वेझ्कटेश्वर प्रेस, 
कल्याण ६४ 


»... 5 हित चौरासीजी (१ प्रा०), गोस्वामी गोव्धेनलाल, इन्दा- 

बन, !०६ रिप्रिट 

थ; : हित-सुधासागर (१ प्रा०), [स० श्रीनारायण] संपादऋ, 
अलीगढ़, ?३६ 

हरिविलास सारडा ; महाराणा सागा (७), लेखक, अजमेर, 7२४ 
हरिशद्भर शर्मा : चहचह्ाता चिड़ियाघर (३) रामप्रसाद एंड सनन्‍्स, 
आगरा, ३०१ 

हरिशह्डरसिंह : काव्य रक़्ाकर (१), खडगविलास प्रेस, बॉकीपुर, ६२ 
हरिशरण मिश्र : मुक्तक (१), सरस्वती-खदन, जबलपुर, ३० 
दरिशरणानन्द : आसव-विज्ञान (१३), पंजाब आयुर्वेदिक झार्मेंसी, अकाली 
मार्केट, अमृतसर, “२६ 

डे  ज्वर-मीमांसा (१३) का 33... ० 
इरिश्चन्द्र, भारतेन्दु : विरह-शनक (१), ज्वालाप्रसाद भार्गव, आगरा, 
9 ६७ 

». £ कात्तिक कमेविधि (१७), गिरीश विद्यारत् प्रेस, कलकत्ता, 

9 ६६ 


६८२ हिंदी पुस्तऊ-साहित्य 


हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु : मक्ति-सवेत्व (१) ई० जे० लाजरतस ऐड 
कम्पनी, बनारस, ३७० 
५»... $ तहकीकात पुरी की (६), लेखक, चौखंभा, बनारस, 


है ७ १ 
५». : अगरबालों को उत्पत्ति (१७), 9: 80» - हक 
»... : देवीछुद्य-लीला (१), छुत्नूलाल, बनारत, ७३ 


५, : फूलों का गुच्छा (१) लेखक, चौखंभा, बनारस, ?७३ 
१9 ; मानलीला (१३ बा०), ढुण्ठिराज शास्त्री ऐश्ड कम्पनी, 


बनारस, ?७३ 

५. ४ प्रेम फुलवारी (१), मेडिकल हाल प्रेस, बनारस, ७३ 
99 ई प्रमाञ वषण ( १ ) 99 १5 ७३ 
»... : जैन-कृतूहल (१७), मलिकचन्द्र ऐश्ड कंपनी, बनारस, 
१७३ 

४... : प्रेम माधुरी (१) चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस, ?७पू 


: सत्य हरिश्चन्द्र .४), दरिप्रकाश प्रेस बनारस, . ७४ 
»... : स्वरूपनचिन्तन (१), लेखक, चौखंभा, बनारस, ७५ 
५ सै० ४ मलार, हिंडोला, कजली, जयंती (१६), ब्रजचंद्‌ प्रेस, 

बनारस, ७५ 
».. : दिल्ली दरबार दर्पण (८), लेखक, चौखंभा, बनारस, '७७ 
५... : चन्द्रावली नाटिका (४), ब्रजभूषणदास, बनारस, ७७ 
५... £ युगलन्सर्वस्व (१), पी० सी० चौधरी ऐन्ड कम्पनी, बनारत, 


9 ७७ ९ 
». $ चैती (१), लाइट प्रेस, बनारस, १७६ 
/ से० : प्रेम तरज्ञ (१६), गोपीनायथ पाठक, बनारस, !३६ 
» सँ० ४ सुन्दरी तिलक (१६), फ्रोके काशी प्रेप्त, दिल्ली, . ८० 
,» सैं० : पारिहासिनी (१६) हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, *च्र०! 


न ; रागसंग्रह (१), नवलकिशोर प्र स, लखनऊ, श्र 
»... £ नीलदेवी (४), लेखक, चौखंभा बनारस, घर 
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दरिश्चन्द्र, भारतेन्दु: बंदी का राजवंश (८), खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर, 


गदर 

». $ जयदेव का जीवनचरित्र (२०) ,, हि है 
» : अन्चेर नगरी चौपट राजा (४), चंद्रप्रभा प्रेस, बनारस, 
'घर द्वि० 

५»... $ विजयिनी-विजय-वेजयन्ती (१) . परे 


» तथा बेचूसिह : वेश्या स्तोत्र (१), खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, 

द३ 

हि : खन्रियों की उत्पत्ति (१७) कर 
५». : प्रेम प्रलाप (१), खज्भविलास प्रेस, बॉकीपुर,. !झर 
9 : हिन्दी भाषा (१ ०) 9) दे ३ 
४... : भारत दुर्देशा नाटक (४) ,, हि "३ 
»... : नाठक (६), ई० जे० लाजरस ऐशणड कम्पनी, बनारस, ८३ 
,,. 5 संगीतसार (११), खज्जविलास प्रेस, बॉँकीपुर,._ ८३ 
५». : भारतेन्दु कला (१८)  ,५ पे दर 
».. : काशी के छावाचित्र (६), हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ८४ 
५... : कार्तिक स्नान (१७), भारतजीवन प्रंस, बनारस, ८४ 
७... $ काश्मीर-कुसुम (८); *ई० जे० लाजरस ऐल्ड कम्पनी, 
बनारस, ८४ 
,,. : प्रसिद्ध महात्माओं के जीवनचरित (८), खज्जविलास 
प्रेस, बॉकीपुर, 'प्य४ 
४»... ४ प्रातःस्मरण मज्जल पाठ (१७), हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, 
द्४ 
».. : बादुशाइ दंपंण (८), मेडिकल हाल प्रेत, बनारस, !८४ 
» से० ; नई बहार (१६), इरिप्रकाश प्रेस, बनारस, . दे 
».. : बलिया में भारतेन्दु (१७) विक्टोरिया प्रेस, बनारस, 

'दप ! 8 


६८७ हिंदी पुस्तक-साहित्य 
इरिश्चन्द्र भारतेन्दु : वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति (४), खडगविलास 


प्रेस, बाॉकीपुर, दप८ 

99  विषस्य विषमौषधम्‌ (४) 95 १9 हा 
9»... : उत्तराद्ध भक्तमाल (१६), ७. 9. छह 
» 5 अष्टादश पुराण की उपक्रमणिका (२०),, »# . प& 
3... :४ प्रंममालिका (१) 9. 9 कह 
9१ वेशुगीत (१) 2) ) ६० 
9». : उत्सवावली (१७), दरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ६० ! 
». : कात्तिक नैमित्तिक कृत्य (१७) ४. 9 हैक 
9»... : गो-महिमा (१७), लाइट प्रेस, बनारस, ६०१ 
»... : दूषण मालिका (१७), खड़गविलास प्रेस, बाँकोपुर, 
११ ग 

».. $ सती प्रताप (४) हर 


» 3० : प्रशस्ति-संग्रह (१६) खड़्बिलास प्रेस, बॉकीपुर, ६४ 


6. * कालचक्र (८), हरिप्रकाश प्रंस बनारस है 

99 : खुशी (५), 99 99 ६७ 

» ० ४ पावस कविता संग्रह (१६), खडगब्रिलास प्रेस, बाँकोपुर, 
7 
&3 


» ० ४ रस बरसात (१), दरिप्रकाश प्रेस, बनारस, . १६०० 
हि : हिन्दी लेकचर (१०) नागरी प्रचरिणी सभा बनारस, 


१५ २ द्वि० 

» सैं० : प्रेम-सन्देश (१६), खद्भविलास प्रेस, बाँकीपुर, ०६ 

5»... : मान-चरित्र (१६) मर १५६ 

9»... £ भारतेन्दु-नाटकावली (४), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
7 

२७ 


95 * » सांग १-२, (४) रामनारायणलाल , इलाहाबाद, 
१३२६-३७ 
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इरिश्चन्द्र कुलभे छ ; ठगी की चपेट बागी की रपेट (४), भारत जीवन 
प्रेस, बनारस, ८र४ 

हरिश्चन्द्र गोयल, बी० एस-सो० ; भारत का नया शासन विधान 
(६), सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, ३८ 

हरिश्चन्द्र जोशी : जीवन-फूल (१), नवलकिशोर प्रेच, लखनऊ, ?३३ 
हरिश्चन्द्र सेठ : चन्द्रगुत्त मौय (७), राय पब्लिशिंग हाउस, बुलंदशहर, 
है ७ 

हरिहरदत्त दूबे : महारास नाटक (४), चन्द्रप्रमा प्रेस, बनारस, ८४ 
हरिहरनाथ, बी० ए.० ४ संस्था-संचालन (१५), ज्ञानमंडल कार्यालय, 
बनारस, “२३ 


हरिहरनाथ शास्त्री ; मीर कासिम (७), काशी विद्यापीठ, बनारस, 'र८ 
हरिहर निवास : महात्मा कबीर (१८), रमेश प्रिंटिंग वक्‍से, लाहौर, 


2 


है 
ड० द्वि० 
हरिहरप्रसाद : ःशज्ञार-प्रदीप (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ,  प्र६ 
9»... : वेराग्य-संदीप (१) न शी १८६ 
हरिहरप्रसाद जिज्ञल : शीला (२), लेखक, गया, १०१ 
मा ४ कामोद-कला (२) » «३५ १० है 
५. +राजतिंह (४), » ४» १०६ 
) : कामिनी-मदन (४) ,,  $; १०७ 
».. : भारत-पराजय (४) ,, # ःब्ष 
हा : नया अंथकार (६) ,, 3); १२२ 


हरिहर शर्मा 'विशारद : हिन्दी-तामिल स्वबोधिनी (१०) हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन-प्रचार कार्यालय, ट्रिज्ञिकेन, मद्रास, २१ 


».. : हिन्दी-तामिल कोष (१०) मी 
इरेकृष्ण जौहर : कुसुमलवा, भाग “१-४, (२), भारत जीवन प्रेस, 
बनारस, (६६ 


; भयानक भ्रम (२) ९ श ११६०० 


६-६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


दरेकृष्ण जौहर : नारी पिशाच (२) मारत जीवन प्रेस, बनारस, ?०१५ 
: मय मोहिनी या मायामहल (२), हितचिन्तक प्रस 


। 


बनारस, ०१२ 
9१ जादूगर, (२); ११ 99. ०१ 
दी : कमलकुमारी, भाग १-२ (२), हे 9 ०२ 
५, : निराला नक्काब्रपोश (२) ही 9. ०२ 
: भयानक खून (२), वेड्टेश्वर प्रेस, चंबई, १०३ 


: सचित्र जापान बृत्तान्त (६), नूतब्रिहारी रे, कलकत्ता, ?०४ 
: भारत के देशी राज्य (६), बंगवासी प्रेस, कलकत्ता, 
०द 

हे, ओ : नैषध काव्य (१ अनु०), वेह्लटेश्वर प्रेस, बम्बई ?६५ 
,».... : रत्ाबली (४ अनु०), गवनमेंट प्रेस, इलाहाबाद, ६५ 

» (४ अनु०/, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, ६५ 
४» (४ श्रनु०), (अनु ०--बालमुकुन्द गुप्त), बगवासी 
आफिस, कलकत्ता, (६८ 

: नागानन्द (४ अ्रनु ०), (श्रनु०--लाला सीताराम, बी० 
ए०), अनवादक, बनारस, व्यू 

हू : 9 (४ अन०), लद्धमीनारायणश अग्रवाल, आगरा 

२७ 

इषेकीति : योग चिन्तामणि (१७ श्रनु ०), (अनु०--बालकृष्ण वर्मा), 
देवीदास खन्नी, नयात्राज्ञार, मथुरा १० 

इर्षादराय सुन्दरलाल मुन्शी : रसिक प्रिया (१), इरगोविद्दास हरजीवन- 
दास, अ्रह्ममदाबाद, !३४ 

हलघरदास : सुदामा -बरित्र (१ प्रा०), सुधानिधि प्रेस, कलकत्ता, १६६ 
का. » (* प्रा०), खज्बडविज्ञास प्रेस, बॉकीपुर, ०२ 
'इसन निजञामी, खवाजा ; अभ्र्‌ पात (बिग़मात के आँस का श्रनु०), 
(? अ्रनु०), गछ्ा फाइन आट प्र स, लखनऊ, २७ 

मर बेग़मों के ऑस (२ अनु० रामरखसिह सैगल, इलाहा- 

बाद, ३४ 
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हसन निज्ञामी, ख्वाजा : अ्रफ़॒परों की चिट्ठियाँ (२ अनु ०), "मरखसिंह 
सैगल, इलाहाबाद, ?३४ 

>... : बहादुरशाह का मुकदमा २ अनु०), .. 9. मेड 
हार्डी, टॉमस ; विवाह की कहानियों (३ अनु०), विश्वसाहित्य ग्रंथमाला 
कार्यालय, लाहौर, ?४० 

हिटलर, हर : मेरा जीवन-सग्राम (७ अनु०), निहालचंद वर्मा, हिन्दी 
प्रचारक पुस्तकालय, हरिसन थेड, कलकत्ता, १७० 

हिम्मतदास : भक्त चरितामृत (१६) , शिवशद्जर भट्ट, मिडिल स्कूल, 
कौड़िया, !०६ 

हीराचन्द नेमचन्द : जैनधर्म का परिचय (१७ अनु ०), जैनग्रंथ रत्ञाकर 
कार्यालय, बम्रई, १०३ 

दीरालाल, सं० ; हिन्दुस्तान का दरडसग्रह (६ अनु०), सपादक, मथुरा, 


१५ 
३ 
हीरादेवी चतुवेदी ; मझ्जरी (१), देवीदयाल चतुर्वेदी, जबलपुर, . ३३ 
9) * नीलम (१) )9 9१ १३४ 
)9 | $ मधुबन (१) १ ११ १५७ 


हीरालाल जैन : जैन इतिहास की पूर्वपीठिका और हमारा उत्थान (८), 
नाथूराम प्र मी, बम्बई, ३६ 

हीरालाल, डॉक्टर : माँ और बच्चा (१३), सुंदेशन प्रेस, बनारस, ३० 
हीरालाल पालित : समाजवाद की फिलासफ़ी (६) » फेशरी कार्यालय, 
कचहरी रोड, गया, ?३६ ! 

हीरालाल, रायबरह्मदुर ; दमोह दोपक (६), लेखक, वर्धा ११७ 
9 * जबलपुर-ज्योति (६), ११ 3) हर 

',.... ; सागर-सरोज (६), हीरालाल ईश्वरदास, नरसिंहपुर, ?२२ 

?. £ मध्यप्रदेश का इतिहास (८), नागरी प्रचारिणी सभा, 

* घनारस, ! ६७ 

हीरासखी जी ; अनुभव रस (१), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, १०६ 


द््द्ण हिंदी पुस्तक-साहित्य 


हुएत्सांग :. भारत भ्रमण (६ अनु०), इंडियन प्र स, इलाहाबाद, २८ 
हुपर, रेवरेश्ड : यवन (यूनानो) भाषा का व्याकरण (१०), भ्रुफौहुल 
अरवा प्रेस, अमृतसर, ७४ 


तथा कत्वारूलाल ; यबन (यूनानी) भाषा का कोष (१०), 

इलाहाबाद मिशन प्रंस, इलाहाबाद, ?७८ 
हृदयनारायण पाण्डेय ह्वदयेश', : सुषमा (१), लेखक, इलाहाबाद, ४० 
हषीकेश भद्टाचार्य : छुन्दोबोध (६), लेखक, लाहौर १७६ 
हेमकान्त भट्टाचार्य : असमीया-हिन्दी बोध (१०), इलघर शर्मा, उरिया- 
गाँव, नौगांव, आसाम ?३३ ! 


हेमचन्द्र : जैन रामायण (१७ श्रनु०), कृष्णलाल वर्मा, बम्बई, ?२० 
हेमचन्द्र मित्र : कृषि दर्पण, भाग १-४ (१२ अनु०), लेखक, काशीपुर, 
कृषिशाला, कलकत्ता, ०२ 

हेमन्तकुमारी चौधरानी ; नवीन शिल्पमाला, (१२), लेखक, चद्ररोड, 
देहरादून, “३२ 

देमन्तकुमारी देवी : वैशानिक खेती (१९), लखनऊ प्रिन्टिंग प्र द्, 
लखनऊ, ८४ 
हेमराज, स्वामी : शान्ति सरोवर (१), मलिक चन्दराम चिदाकाशी, 
माँटगोमरी “६२ रिप्रिंट 


हेकल : विश्वप्रपञ्य (१४ अनु०), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, २० 
होमर ; इलियड काव्यसार (१ अनु ०), (अनु ०---उदयनारायण वाजपेयी) 
औोकार प्रंस, इलाहाबाद, ?१७ 


होमवतीदेवी : उदगार (१), सुद्रक--विकास प्रिंटिंग प्रेस, सहारनपुर, 


१9 


३६ ! 
५. : अध्य (१) किताब 'महल, इलाहाबाद, १३६ 
»... : निसगग (३), महेन्द्र, आगरा, १३६ 


हा गो, विक्टर : बलिदान (२ अनु ०), (अनु०--गणेशशझ्लर विद्यार्थी) 
प्रताप प्रंस, कानपुर, २२ 


ल्ेखक-सूची ६८९ 


हा गो विक्टर : अनोखा (२ अनु०), सत्ता साहित्य मंडल, अजमेर, ! २८ 


”. ; फाँसी (२ अनु०) ; का 2३ १ 
7? ; पेरिस का कुबड़ा (२ अनु०), विनोदशक्छूर व्यास, 

बनारस, “३२१ 
५ ४ प्रेम कहानी (२ श्रनु०) हि 9 शेर 


हा म, ए० ओ० : इण्डियन नेशनल कांग्रेस (८ अनु०), ( अनु०-- 
काशीनाथ खन्री), अ्रनुवादक, सिरसा, इलाहाबाद, 5७ [ 

एच० पी० माहोबिया और डी० जी० गॉडबोले : चित्र-लेखन (११), 
नर्बदाप्रसाद मिश्र, जबलपुर, १३० 


विषयालुक्रम से अज्ञात लेखकों के ग्रंथ 


योगी और यम्रुनी का गीत (१ प्रा०), [सं० महादेवप्रसाद सिंह), दूधनाथ 
प्रेस, सलकिया, इबड़ा, ३७ 

रामाश्वमेब (१ श्रनु०), [अनु०--काशीराम पाठक], वेह्लटेश्वर प्रेस, 
बम्बई, ६४ 

५»... (१ अनु०), [अ्नु०-- सुन्दरलाल त्रिवेदी |, इश्डियन प्रेस, 
इलाहाबाद, ?२३ 

परमाल रासो (१ प्रा०), नागरी प्रचारिणी सभा, बनार6, श्४ड 
सुभाषित रव्ताकर (१ अनु ०), [अनु ०--नारायण प्रसाद मिश्र], ब्रजवल्लभ 
इरिप्रसाद, बम्बई, “१५ 

हीर ओ-रॉका (२ अनु०), अम्धाप्रसाद, मेरठ, "७४ 
५. (२ अनु») झ्ान प्रेस, दिल्ली, १3७४ 
सुखदास (२ अनु०), [अनतु०--प्रेमचन्द], नाथूराम प्रेमी, बंबई, २० 
बैताल पत्चोसी (३ अनु०), [अनु०--सूरति मिश्र |, शौकतुल मताबो प्रेस, 
मेरठ, *८्य७ रिप्रिन्ट 


५... (३ अ्रनु०), फीनिक्स प्रेस, दिल्ला, "६६ 
५»... (३ अनु०), (अनु०--लल्लूजो लाल] मघुसृदन सोल, 
| कलकत्ता, ६७ 


६५९० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


बैताल पञ्चीसी (३ अनु०), इन्द्रनारायण घोष, सुधानिधि प्रेस, बरतोला, 
कलकत्ता, ६६ 

न (३ अनु०), दृत्यलाल सील का प्रेस, कलकत्ता, ?६६ 

५»... (३ अनु०), [अनु०--सरत कवि], नवलकिशोर प्रेस, लख- 
नऊ, ७ 

सिंहासन बत्तीसी (३ अनु ०),--[अ्रनु "लल्लूजी लाल] इन्द्रनारायण घोष, 
सुधानिधि प्रेस, बरतोला, कलकत्ता, *६६ 

; (३ अनु०), [अनु ०--लल्लूजी लाल] लाला नथमलदात | 
मेरठ, १८७० 

हातिमताई (३ अनु ०), [अनु०--कृष्णानन्द व्यासदेव], इन्द्रनारायण 
घोष सुधानिधि प्रेस, बरतोला, कलकत्ता, '६८ 


चहारदरवेश (३ अनु०), [अनु०--श्रीघर मद्द) ,,,, ७४ 
प्रपन्नासृत (८ अनु०), [अ्नु०--बद्रीदास], मुंशी रामसरूप, फरुंख़ाबाद, 

१७५ 
बूहद्‌ रक्त समुच्चय (६) भ्रुवनेश्वरी प्रेस, मुरादाबाद, १०७ 


भारतीय व्यापारियों का परिचय (६), कामशंल बुक पब्लिशिंग हाउस, 
भानपुरा, इन्दौर, “२६ 

राष्ट्रभाषा (१० अनु०), [अ्रनु०--गल्लाप्रसाद अश्निद्योत्री! नागरी प्रचा- 
रिणी, सभा, बनारस, !६६ 


व्यज्ञय चित्रावली (११), प्रकाश पुस्तकालय, कानपुर, )२४, 

».... (११) फ़राइन आट प्रिंटिंग काडेज, इलाहाबाद, ३० 

चित्रकारीसार (११ अनु ०), गवर्नमेंट प्रेत, इलाहाबाद, १६७ तु० 

वास्तुप्रबन्ध (१२ अनु ०), [अनु ०--राजकिशोर_|, अनुवादक, लखनऊ, 
7 

०४ 

लघु शिल्प संग्रह (१२ अनु०), [अनु०--रामबख्श], वेह्डटेश्वर प्रेस, 

बम्बई, १०१२ 


ताम्बूल-पद्धति (१२ अनु ०), [अ्रनु०--बाबूनन्दन दीक्षित], अनुवादक, 
बनारस ! ०६ 


शक 


लेखक-सूची ६६१ 


नाड़ी प्रकाश (१३ अनु ०), (अनु०--नानकराम] ज्वालाप्रकाश प्रेस, 
मेरठ, ६० 

नाड़ी प्रकाश (१३ अनु ०), [ श्रनु०--श्यामलाल श्रग्रवाल], अनुवादक, 
मथुरा, ०८८ 

पारद-संदिता (१३ अनु०), [अनु०--निरश्लनप्रसाद गुस्), वेह्लटेश्वर 
प्रस, बम्बई, १६ 

गौरीकश्नलिका तन्त्र (१३ अ्नु०), अनु० --बलदेवप्रसाद मिश्र] प्रयाग 
नारायण मिश्र, कानपुर, !ौह८ 

रसराज महोदधि (१३ अनु०), [अनु०--नारायणप्रसाद मुकुन्दराम |, 
श्रीधर शिवलाल बम्बई, ?०२ 

हे (१३ अनु०), खेमराज श्रोकृष्णदास, बम्बई,. ६५ 
कामतन्त्र (१३ अनु०), [अनु०--बलदेवप्रसाद मिश्र], प्रयागनारायण 
मिश्र कानपुर, 'ध्ष्द 

सूर्यसिद्धान्त (१४ अनु०) शास्त्र पब्लिशिंग आफिस, मुजफ्फरपुर, ?०३ 
».. (१४ अनु०) स्वामी प्रेस, मेरठ, १०३ 

». (पू्वो्तर खंड) (१४ अनु०), वेझ्ठेश्वर प्रेस, बम्बई, ०६ 

»... (त्रिप्रशनाधिकार, तथा मध्यमाधिकार) (१४ अनु०), 
विज्ञान परिषद्‌, इलाहाबाद, ३२ 

पुष्टिमार्गीय गुरु परम्परा विचार (१७), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बईं, ?६१ 
मुकुन्दराय तथा गोपाललाल जी की वार्ता (१७), छुन्नीलाल, बनारस, 
*.. २ 

अवेस्ता (१७ अनु०), [सं०--प्रो० राजाराम], दयानन्द एग्लो वैदिक 
काल्नेज, लाहोर, १३४ 

विनयविटक (१७ श्रनु ०), [अनु ०--राहुल सांकृत्यायन,), महबोधि सभा, 
सारनाथ, “३४ 

दीघ्धनिकाय (१७ अनु०), ११ 99 १9 १३७ 
मज्क्रिमनिकाय (१७ अ्रनु ० ), १9 3) १9 ३३ 


६६२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


धम्मालोक मुखसुत्त (१७ श्रनु ०), [अ्रनु ०--खुन्नीलाल शात्त्री ), टीकाकार, 


बरेली, ०५ 
निबिकल्पसुत्त (१७ अनु०) [श्रनु०--खुन्नीलाल शास्त्री), अनुवादक, 
बरेली, ' ०१ 
बुद्ध वचन (१७ अनु ०), महाबोधि सभा, सारनाथ, १३७ 


धम्मपद (१७ अनु ०), [अनु०--ठा० सूर्य कुमार वर्मा], नागरी प्रचा- 
रिणी सभा, बनारस, ०५ 

»... (१७ अनु०), [अनु ०--गंगाप्रसाद उपाध्याय], कला प्रेस, 
इलाहाबाद, “३२३ 

उदान (१७ श्रनु०), [अनु०--जगदीश काश्यप], महाबोधि सभा, 
सारनाथ, १२० 

प्रशापारमिता (१७ अनु ०), [अनु०--खुन्नीलाल शास्त्री), श्रनुवादक, 


बरेली, ६६ तु० 
मिलिन्द पन्‍्द (१७ अनु०), यू० कित्तिम, सारनाथ, १३७ 
मानस-कोष (१८), इंडियन प्रंस, इलाहाबाद, १०६ 
श्रीनाथजी का प्रभातीय संग्रह (१६) नाथद्वारा, मेवाड़, १२६ 


दीवान-ए-नज़ीर (२०) मुहम्मदी प्रेस, धनकोट, आगरा, 3 


पुस्तक-अनुक्रमणिका 
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जझकबर गोरत्षा न्याय ४०, २५४८, 
'डुड४ 

जकबर-बीरबल विनोद २५०, ६६० 

अकबर-बीरबल समागम ३६, २४५, 
दंड 
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पह्८ 
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अखरावती ३३१, ३६४ 

अखा की वाणी ३२१, २७१ 

अ्रगरवालों की उत्पत्ति ६८८, ३३२९, 
६८२ 

अग्नि-कांड में सेवा १६०, ३१४, 
६४३ 

झग्मिगान ६६, २२५, ६७७ 

अभिपुराण ३४० 


ग्रम्रि-समाधि २४७, ४११ 
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कणठी जनेऊ का विवाह २५६, 
भ६७ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


कड़वी-मीठी बाते २४१, ४६२ 

कताई ३१५, ३८४४ 

कताईं-गणित श१घ८, ३१४, ४०६ 

कथा-कहानी २५३, रे८८० 

कथा-कुलझ् २४५२, ५६४ 

कथा-कुसुम-कलिका ३४, २४५, 
३७५ 

कथामाला ४०६ 

कथा-सरित्सागर २५४, ६७२ 

कनक-कुसुम ३१, २३१, ४०३ 

कनक-मझ्जरी ८५, २१८, ४०६ 

कनक-चसुत्दर र्‌०, २३ २, ६३६ 

कन्नड़ गल्प १८६५ ३६६, ४२१ 

कन्या-शिक्षा १६६, ३२६, ४२४ 

कपणी १०६+ २३६, ५६७ 

कपाल-कुएडला २४१, ५१५४ 

कपास और भारतवषे १५६, ३१२, 
४७२ 

कपास की खेती १५६, ३१२, ४१६ 

कपिल गीता ३४१, ३६३ 

कफ़न २४६, 2१२ 

कबडडी १६०, ३१६, ५५२ 

कबित्त और परचूरन संग्रह ७८, 
३५३, ४७५. 

कबित्त-रक्षाकर ( कार्चिकप्रसाद खत्री 
लिखित ) २५, २१६, र६८ 

कबित्त-रक्ाकर ( सेनापति लिखित ) 
२०६, ६७२ 


पुस्तक-अनुक्रमशिका 


कबित्त-रक्षावली मानस-प्रकाश ७३, 
हे४४, ४८१ 
कबित रामायण २०७, ४७६ 
कबित्त-वर्णावली २४, २१४, ४५६ 
कबितावली (जन मुकुम्ददास कृत) 
२११, ४४६ 
कबीर ( देवकीनन्दन खन्नी कृत ) 
डएहट्‌ 
कबीर (इज्जारीप्रसाद द्विवेदी लिखित) 
१७२, २५०, ६७४ 
कबीर-उपदेश-रत्ञावली ३३१, ३६५ 
कबीर का रहस्यवाद १७३, ३४८, 
५७७ 
कबीर की शब्दावली ३३१, ३६४ 
कबीर-अन्थावली ३३१, २६४ 
कबीर चा अन्थ ३३२१, ३६४ 
कबीर-दर्पण ३३१, ३६४ 
कबीर-पदसंग्रह ३४४, ४०६ 
कबीर-बीजक ३३१, २३६४-६४ 
कबीर-भमनितप्रकाश ३३१; ३६४ 
कबीर-लीलामूत ३३१, २६४ 
कबीर-वचनावली ३४६, ३५७८८ 
कबीर-वाणी ३३१, ३६५ 
कबीर-शतक ३३१, ३६४ 
कबीर-सागर ३३१, ३६४ 
कबीर साहब का जीवन-चरित्र ७३, 
२४५, ६०६ 
कबीर-सिद्धान्त-बोधिनी ७३, ३४५, 
ध्श्रे 
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कबीर-सखुति ७७, ३५४, भश८ 
कबीरोपासना पद्धति ६८, ३३६, 
प्श्द 
कमल-किशोर २६१, ६६८ 
कमलकुमारी ३२९, २३१, ६८६ 
कमला ११३, २६४, रे८७ 
कमलिनो ३२, २३०, ४५७ 
कम्पनी के कारनामे २६२, रद 
कम्पनी-व्यापार प्रवेशिका_ १४४, 
२६६, ३६७ 
कम्यूनिज्म क्या है ! १४६, २६७, 
प७५ 
करण लाघव ३५४, ५३६ 
करि-कल्पलता ६४, ३१६, ४२१ 
करुण-सतसई ६७, २२३, ५६४ 
करुणा २४२, ५७१ 
करुणालय ११२, २६०, ४५२ 
करेन्सी १६७, ३२७, ४३४ 
कर्णंपर्व ३८, २४६, ६१६ 
कर्ण-फूल ६५५ २२३, ४६१ 
कर्णाटक जैन कवि ३६३, ४६४ 
कर्णा मरण ४७, २७२, ४३० 
कर्णाम्ृत २१७, ३६६ 
कर्तव्य (दे० तीन नाठक) १११ 
कतंव्य की वेदी २३६०; ४६३ 
कतंव्यपपालन ७२, ३३६, ४३२ 
कतंव्य-शास्र १७३, ३३७, ४२२ 
कतंव्य-शिक्षा ३४३, ४४३ 


७१० 


कर्नल जेम्स टॉड ५० २७६, ४३४ 

कपूरमझरी २६६, ५७२ 

कर्बला ११५८, २६१, ४११ 

कमभूमि १००, २३८, ५१२ 

कर्मयोग (अ्श्वनीकुमारदत लिखित) 
३४२, ३८० 

कमेयोग (विवेकानन्द लिखित) 
३४३, ६१३ 

कर्मंवीर (अयोध्यासिहद उपाध्याय 
लिखित) ६२९, २१६, २७७ 

कमेवीर (विट्वुलदास पॉचोटिया 
लिखित) २६४ ६१० 

करमवीर गान्धी १३२, १७७, ४५४२ 

कर्मा देवी २३७, ४०९६ 

क़ुलगी के दिलपसंद खाल १६, 
२०६, ४२० 

कूलगी नी लावनियो २०, २१०, 
इंध० 

कलम पैवन्द १५७, ३१४, ढ३१ 

कलरव (जगन्नाथप्रधाद मिश्र 
लिखित) २२२, ४४७ 

कलरव (रवीन्द्रनाथ 
लिखित) २२७, ४७० 

कलवार की करतूत २६७, ४६० 

कला १५४, ३१०, ६७४ 

कला--एक जीवनदर्शन २७५, 
४०१ 

कला का विवेचन १३०, २७४, 
६० 


ठाकुर 


हिंदी पुस्वक-साहित्य 


कला की इृष्टि २४५१, ४३० 

कलापिनी २२५, ४०६ 

कलापी ६६, २२४, रे८र 

कलावती (जयरामदास सुत्त 
लिखित) ३१, २३४, ४४२ 

कलावती . (महेश्वरबख्श सिह 
लिखित) २६१, ४४७ 

कला-बविलास २४३, शे८३ 

कलिकौतुक रूपक ४३ २५७, ४०६ 

कलियुग और घी २४७, ३७५४ 

कलियुगी जनेऊ ४३, २४७, ४७६ 

कलियुगी दृष्य २४७, ६३६ 

कलियुगी प्रह्मर 7२१, २६०, ६३८ 

कलियुगी विवाह ४४, २४८, ४७६ 

कलि-विज्यय १३४, ४३ ३ 

कल्पना ६€४, २२३, २६० 

कल्पलता २२४, रे७८ 

कल्पबृत्ष ३७, २५७, ४११२ 

कल्याणी (जैनेन्द्रकुमार लिखित) 
२४०, ४, 

कल्याणी (मन्नन द्विवेदी लिखित) 
१०५, २३६, श४?१ 

कल्लू और मल्लू २४२, ९६५ 

कल्‍लोल २३६, ६१४ 

कवि और काव्य १३०, २७४, 
६२७, 

कवि-कत्तेन्य १५६, २७३, ४४५६ 

कवि-कीतन २५६, ६७६ 


पुस्तक-अनुक्रमणि का 


कविकुल कण्ठा भरण २७१. ४७६ 

कविकुल-कल्पतद २७१, ४४२ 

कविता-कल्लाप १८०, ३४४, ४४४ 

कविता-कुसुम (रामकृष्ण शर्मा 
लिखित) २२१, ५७८ 

कविता-कुछ्रम (शिवनन्दन सहाय 
सं०) ८०, १६२, ६१८ 

कविता-कुसुममाला १८०, ३५५४, 
६०६ 

कविता कौमुदी (भाग १-२) १८१, 
२५४४, भ्ा५ 

कविता कोमुदी (भाग ३) १८७, 
३६४, गैप्ाभ 

कविता-कोमुदी (भाग ४) श्द८, 

कवितावली (तुलसीदास कृत) (दे० 
कबित्त रामायण ) २०६, 
४६६६-७० 

कवितावली (रामसुख कृत) २४, 
२१४, ५६२ 

कवितावली (प्रभ्ुदयाल कृत) २४, 
२१३, १०८ 

कविता विनोद २१८, ५८४ 

कवि प्रसाद को काव्य-साधना १७८, 
३२४६ 

कविप्रिया (दे० प्रिया-प्रकाश४१०) 
२७१, ४१० 

कवि-भूषण-विनोद २४, २१५४, 
४६६ 


७११ 


कवियों की ठठोलो ३२४७, ४६७ 

कविरत्रमाला, १८०, ३५५४, ४८२ 

कविरत्ञ मार १८८, ३२६५४, भू 

कविरत्ष सत्यनारायशु जी १३७, 
२४७, ४१७ 

कवि-रहस्य १२९६, २७३, ४१३२ 

कविराज लछिराम कवि ७४, ३४५, 
४८७ 

कवि-वचन-सुधा 3८, ३४३, ५४७ 

कविवर भूधरदास और जैन-शतक 
३४६, ६९३६ 

कविवर रज्ञाकर १७७, ३४८, ४०८ 

कबिवर विदह्दरालाल ३४, २३४५४, 
प्र७४ 

कसक २३८, भ८६ 

कसौटी (माइकेल मधुसूदन दत्त 
लिखित) २६६, ५४७ 

कसोटी (विश्वनाथ प्िह् शर्मा 
लिखित) १०४, २३८, ६१४ 

कसौटी (ह्टीवेन्सन लिखित) २५४, 
६७३ 

कस्टम्स ऐंड कास्ट्यूस्स ५४४, 
२६४, ४६०५ 

कहमुकरणी १८१, ४४१ 

कहानी कला (विनोदशंकर व्यास 
लिखित) १९८, २७४, ९१२ 

कहानी कला-कामी ३४५, २४४, 
६४५ 


७१२ 


कहानी कैसे लिखनी चाहिए! 
१९८, २७४, ३६२ 

कह्ानी-संग्रह २४३, ६४३ 

कहावत-संग्रह ५६, ३०४, ६५८ 

कॉकरोली का इतिहास १३६, 
२६०, ३६० 

काकली २२४, ६६७ 

कांग्रेंस का इतिहास २६३, ४६६ 

कांग्रेस के पिता--ए० श्रो० हम 
१३२, २७७, ४७४ 

कांग्रेस के अस्ताव १३८, रण्ष, 
रे६१ 

कांग्रेस-चरितावली ४१, 
६७१ 

कांग्रेस पुकार-मंजरी ४४, २६४, 
३७६ 

काजर की कोठरी ३२, २३१, 
४७६ 

कादम्बरी २४१, ४२० 

कादम्बिनी ६६, २२४, ४२८ 

कानन-कुसुम ६४, २१८, ४५२ 

काना लकड़॒हारा ३३६, ४८४ 

काने की करतूत २४१, ५२६ 

कान्तिमाला २३२, ५४१ 

काफ़िर बोध ३३१, ३६३ 

कामकेतु राजा का जस २१५, ५१३ 

काम-तन्त्र ३२०, ६६१ 

कामना ११८, २६२, ४५३४ 


श्८ड, 


हिन्दी पुस्तक-साहित्य 


कामलता २८, २२६, ४११ 

काम शास्ष २२०, ४२६९ 

काम सूत्र ३२०, ६०८, 

कामायनी ८५, २२४, ४५३ 

कामायनी-- एक परिचय १७८, 
३४०, ४१४ 

कामिनी ३२, २३०, ४२२ 

कामिनी-कुसुम ४१, २५६, ६७६ 

कामिनी-मदन ४१, २५६, ६८४ 

कामुक (दे० कुसुम-३४०) २६७, 
३.० 

कामोद-कला श्८, २३२, ६८५ 

कायाकल्प (प्यारेलाल लिखित) 
६२, २९१६, १०४ 

कायाकल्प (प्रेमचन्द लिखित) ६६, 
२३७, ५११ 

कारबनिक रसायन १६५४, ३२३, 
६४६ 

कारवोँ १५२, २६३, ४१७ 

कारागार १४६, २६७, रे८८ 

कार्तिक कमें विधि ३३३, ६८१ 

कातिक नेमित्तिक कृत्य ३२५, 

जप 


कातिक स्नान ३३४, ६८३ 

कार्य-संपादन ४५, २६८, ५७६ 

काल॑ माक्स (जगपति चतुवेदी 
लिखित) २८१, ४४६ 


पुस्तक-अनुक्रम णिका 


काले माक्स (सत्यमक्त लिखित) 
१३५, २७६, ६५७ ' 
काल-चक्र ४२, २८२, ६८४ 
काल-प्रबन्ध ३२९, ४४७ 
काल-निर्णय ६६, ३५१, ६५१ 
काल-बोध ६६, ३२१, ६१६ 
काला साहब २५२, ५२६, 
कालिदास १८७, ३६६, ६०६ 
कालिदास और उनकी कविता 
श्य७, ३६४, ५४४ 
कालिदास और भवभूति ३६७, 
डा ४ 
कालिदास को निरक्कलुशता शद्ृ७, 
कालिया नाग २५३, ४२६ 
कॉलेज होस्टल ६८, २३६, ४४२ 
काल्‍पी ११६, २६३, ५२६ 
काव्य और कला १२६, २७४, 
४४३ 
काव्य और सल्लीत १९९, २७४, 
प्र६€ 
काव्य-कला (गोपाललाल खन्ना 
खिखित) १३०, २७४, ४१८ 
काव्य-कला (साहबग्रसादसिह सं०) 
७८, २५४३, ६६१ 
काव्य-कलना १३०, २७४, ४१५ 
काव्य-कलापिनी २४, २१३, ६६३ 
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गोकी, मैंक्सिम : शेलकश ( २ अ्नु० ), साहित्य प्रेस, चिरगाँब, “२६ 
ग्रोविन्द्दांस, सेठ ; पश्चभूत (४), रामप्रसाद ऐंड सन्त, आगरा, ?४२ 
गौरोशड्डर तत्येन्द्र! ; कुनाल (४), रामप्रसाद ऐंड सन्स श्राधर।, ?३७ 
घेरणड ;-“/संदिता ( १७ अनु० /, लक्ष्मीवेड्डटेश्वर प्रेस, कल्याण, !६८ 
चुखद्रगुप्त विद्या लंकार : अशोक (४), विश्व साहित्य गंथमाला, लाहौर, ३५ 


परिशिष्ठट (अ) प्‌ 


जगन्नाथ शर्मा ; अकनभर-बीरबल समागम (३), झुन्शी लालबह्ादुर, 


बंबई ६७ 
जयकृष्ण : भंमसेन शर्मा से दो-दो बातें (७), जंगीदा ब्राह्मण प्रेस, 
कलकत्ता २४ 


जहाँगीर : जहाँगीर-नामा ( ७ अनु० ), भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता ०६ 
टी ० एल० वास्वानी : सञ्ीवन-सन्देश (१७अनु ०),नाथूराम प्रेमी, बंबई? २७ 
ठाकुरदत्त शर्मा ; भूल-चूक (४), लेखक, ४२ काटन स्ट्रीट, कलकत्ता, २६ 
ठाकुरदास सूरदास सं० : पाँचे मझ्जरिश्रो (श्८), संपादक, बंबई, ८६ 
देवराज ; भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास (२०), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
यू० पी०; इलाहाबाद, 7७५१ 

नटवर चक्रवर्ती ; रूस-जापान-युद्ध (८), लेखक, कलकत्ता, १०६ 
नन्‍हेंलाल वर्मा : नामदेव-बंशावली (१), लेखक, साठिया कुआँ, 
अबल पुर, १२६ 

निर्भय ; निर्भय-प्रकाश (१), सच्चिदानन्द सरस्वती, बंबई, १०४ 
पृथ्वीसिंह मेहता : बिहार--एक ऐतिहासिक दिग्दशन (८), हिन्दी पुस्तक 
भंडार, लहरिया सराय ४० 

प्यारेलाल : बृक्तावली (१२), विद्यासागर बुकडिपो, अलीगढ़, ._ ४० 
बलदेवप्रसाद मिश्र, डी० लिट० : असत्य संकल्प (४), बलभद्गप्रशाद 
मिश्र, राजनाँद गाँव, बस्तर स्टेट (मध्यप्रांत) २४ 

५... 3 वासना-वेभव (४) के पा ही 

; कौशल किशोर (१), कालीचरण त्रिवेदी, साहित्य भवन, 
इलाहाबाद, ३४ 

: शद्धर-दिग्वियय (४), फ्राइन आर्ट प्रिंटिंग काटेज, 
इलाहाबाद, ३६ द्वि० 

भारत सरकार ; हिंदुस्तान का दण्ड-संग्रह (६ अनु० ), दीरालाल, 
मथुरा, २३ 

साधवप्रसाद पाठक सं० : देव-ग्रंथावली [प्रेमचंद्रिका तथा राजविलास] 
(१८), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ?१० 
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मोहनदास क० गांधी : यूरोपीय युद्ध और भारत (६ अनु०), सस्ता 
साहित्य मंडल, नई दिल्ली, १३८ 

यशपाल : शानदान (३), विज्ञव कार्यालय, लखनऊ, ८२ 
रामजी दासःसुघड़ गँवारिन (२), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, ३८ 
».. : सुघड़ चमेली (२) की... 30. है 

». : सच्ची-कूठी (२), पुस्तक भवन, बनारस सिटी, १४० 
रामनाथ जोतिषी ४ राम-चन्द्रोदय (१), हिंदी मंदिर, इलाहाबाद ३६ 
लक्मीकान्त तिवारी सं० : पूर्ण-संग्रह (१८), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, 
लखनऊ, “२५ 

बंशीघर सुकुल : वाममार्ग (१७), साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद,” ३३ 
व्यास सं० ; कूर्मपुराण ( १७ अनु० ), वेझ्कटेश्वर प्रेस, बंबई, . “३३ 
श्यामनारायण पाण्डेय : इल्दीघाटी (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ४१ 
ओघर पाठक : आगरा (१), छोटेलाल मिश्र, कलकत्ता, ?८२ 
सोहनप्रसाद; हिंदी और उद्‌ की लड़ाई (१), भारत जीवन प्रेस, बनारस,?८ ५ 
एस० बी० पुन्ताम्बेकर : हाथ की कताई-बुनाई ( १२ श्रनु० ), सस्ता 
साहित्य मंडल, अजमेर, “२७ 

हरस्वरूप पाठक : भारतमाता (२), लेखक, शाहजहाँपुर, ्श्प्‌ 
हरिशक्ुरतिंह : नीति-पश्बाशिका (१७), खड़गविलास प्रेस, बॉकीपुर '२६ 
५ वेदान्तशतवक (१७) ,,  ,, » (६२ 

». : शज्ञार-शतक (१) के . कं, हा शक 
हरिश्चन्द्र : भारत जननी (४), लेखक, बनारस, १८३ रिप्रिंट 
» * मार्गशी्ष-महिमा (१७), खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, ६० 
इरिहरप्रसाद जिज्ञल : जया (४), लेखक, गया ०३ 


पुस्तक-अनुक्रमणिका 
आदिपुराण ६२९२ शिवपुराण ( दे० प्रशानन्दाणंव ) 
भगवद्‌गीता का समन्वय ६५४२ सज्जम ६१६ 
भगवद्गीता-क्षेवमाला. ६४२ 


परिशिष्ट (आ) 


निम्नलिखित पुध्तकों के संबंध की सूचनाएं कृपया निकाल दें। नीचे के 
प्रत्येक कालम में बाएँ सिरे की संख्याएँ क्रमशः पृष्ठों श्रीर पंक्तियों की हैं :--- 


१७।१२ “उपालम्म-शतको 
२२॥२४ ांग्रेस-पुकार मद्जरी' 
२३।२७ “जगद्विनोद' 

२४) ६ 'रसिक-विनोद 

४१। ५ 'प्रणयिनी परिणय 
४१।२६ “विशान' 

४७|२३ 'रस-लहइरी? 

४६।१४ 'स्वामी रामतीर्थ! 
५०। २ “अइंतपाशा केवली? 
५०।१४ 'आये-चरितासृत 


५०।१६ “महाराणा प्रतापसिंह 


पू५। ५ आश्चये बृत्तान्त' 
६४। १ निषघरट्-रत्नाकर' 
७२॥ ३ 'नीति-वाटढिका' 
६२।२५ छिड़-ठाढ़” 
६४।२५ “प्रवासी? 

ह६८। ८ 'मानवती” 
६६९।२१ 'गज्ञा-जमुनी 
१०३|११ “लिली! 
१०६। ८ 'खूुनी का मेद' 
१२९४।२४ जैनेन्द्र के विचार 
१२८। १ “नवरस-तरख' 
१३१८। ८ “जब अंग्रेज़ आये 


१४१।२७ संसार का संकछ्तितत 
इतिहास” 

१४५॥ ४ 'भारतीय लोक-नीति 
और सम्यता' 

१५८२२ 'लिल्द-साज्ञी' 

१६६। ३ 'जीवन-विकास' 

१७३॥ ५ “मनन 

१८०। २ “पृष्टिवार्गीय पद-संग्रहँ 

१८७। ६ “दर्शनों का प्रयोजन! 

१६०।१२ प्रेम कहानी 

२०७।१७ 'प्रेम-तरज्ज” 

२१२। १ 'उपालम्भ-शतक' 

२१५॥१३ 'गणाधिप-सर्वेस्व 

२२०। ४ 'पश्च-पात्र' ! 

२३२॥२२ “लाइन पर लाश? 

२३२।२४ “चक्करदार चोरी 

२३२॥२५४ “यारों की लीला" 

२३२।२६ "“मृत्यु-विभीषिका' 

२३२॥२७ “बोग-महिमा' 

२३२।१७ लवजलता' 

२३५।१२ लीलावती' 

२३७ ७ 'पतन' 

२४४) ४ “पवित्र पापी' 
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२६७। ६ प्राणनाय 

२९८६।२१ संसार का संद्चिस इतिहास" 
२६२॥२१ ार्ल्यामेंट' 
२६५॥२७ 'भारतीय. लोक-नीति 
और सम्यता 
३२२।१७ 'प्राकृतिक सौन्दय' 
३२३। ७ 'जीवन-विकास! 
३२७२४ 'मितब्ययिता' 

३२५। ३ 'भक्ति-विलास' 

३३१६| ७ नीति-वाठिका' 
३४२॥२८ 'शुलिस्तों! 

३४२॥१४ श्रीराम चरितामृत' 
३४४२१ “चन्द्रास्त' 

३४४। है 'मानस-मयडू' 

३४४। ४ 'मानस-अभिप्राय दीपक 
३४७। १ “मीरा पद्य-संग्रह' 

३५१। ४ 'रामतोथ-ग्रन्थावली' 
३४१। ६ 'विवेकानन्द-ग्रन्यावली' 
३५६।' ७ मारवाड़ी गाोत-संग्रह' 
२५८॥२७ “हिन्दी निबन्धपाला? 
३६४।१५ “वेद का स्वयंशिक्षक' 
३६४॥ ६ प्रेम कहानी” 

३६६॥२३ दर्शन का प्रयोजन 


४०२|२७ सोने की माया? 

४०७|११ 'पूरण-संग्रह' 

४०८| ४ भारतीय लोक-नीति 

ओर सम्यता? 

४२१ १ प्रिम-तरज्ल' 

४२६।१५ “जमुना का खुन' 

४७४|११ 'मितव्ययिता? 

४व्ू३२३ '3उालम्भ-शतक 

५०६।१३ 'मन की लहर? 

५१०२८ 'घुखदात' 

४१२॥ ५ 'प्रेमन्प्रतिमा' 

४५२। १ 'जीवन-विकास 

५४२। ४ 'मेटिरिया भेडिका? 

४३६१॥२३ “चन्द्रास्त' 

६१२। ७ 'प्रेम-कह्दानी” 

६२०। १ 'राजनीति-प्रवेशिका! 

६५०।२३ 'संध्षारका सक्तिसि इतिहास? 

६५४४। ५ 'निर्मय-प्रकाश' 

६६२२५ “नीति बाटिका” 

६८१। ६ खय्याम को मधघु- 
शाला! 

७३०२४ “जिहद-साज्ञी' 

७८२। १५ 'मैटिरिया मेडिकाः 


शुद्धि-पत्र 
नीचे शुद्ध पाठ दिया गया है। प्रत्येक कालम में बाएं, सिरे की संख्याएँ 
क्रमशः पुष्ठों श्रोर पंक्तियों की हैं :-- 


११।११ दरिहर प्रसाद 

११॥१२ रामरत्ञ दास गोस्वामी 

१३। ८ श्यामसुन्दर सारस्वत 

१४।१४ लिवकुश चरित्र 
(१८६६ ) 


१४।१७ ललन पिया 

१४।२० वीर कवि 

१५॥ १८ “इश्क अजायब? 
(१८७४) 


१७| ७ 'रहस्थ काव्य श्रृद्धार' 
(१८७४) 
१७२४ रज्नारायण पाल 
१८। ८ प्रेमाम्जु-प्रश्रवण' 
१८।१५ 'शिखनख' 
१८१६ रज्ञ नारायण गल 
१८।२० 'नखशिख! (१८६३) 
१८।२१ 'नख-शिख वर्णन! 
(१८६४) 
१९। ६ पत्च ऋतु-वर्णन' 
(१८६३) 
१६।१० 'हिंडोला? (१८६४) 
१६२२ काशीगिरि “बनारसी' 


२३।२४ मान-विलास ,” “मणि- 
रत्ञमाला' 
२३।२१ गजाधरप्रसाद शुक्क 
३३।१६ 'डाक पर डाका' 
३८॥२७ दमयंती-स्वयं वर 
४०। १ जगतनारायण शर्मा 
४०१० 'रूपवती' 
४१११ पुष्पवती' (१८६४) 
४११२ सूर्यभान 
४१२४ यप्रल्लोक की यात्रा! 
(१८८१) 
४६।१६ गजाधर 
४६। ५ रामबिलास सारडा 
४६|२८ पोपा जी को कथा? 
५०।२२ सिद्धेश्वर शर्मा 
४१ १६ शिवव्रत लाल 
५३। २ महाराजसिंह 
५४।१४ अलाराम सागर 
५१६। २ 'पश्चिमोच्तर तथा अवध 
का संक्तितत वृत्तान्ता 
४८१० अ्रनुवादित “राष्ट्रभाषा' 
६०।१७ 'राग-रत्ाकर! 
(१८ष्य८) 


१० 


६३।१३ शतरंज विनोद? 
६३॥२६ “नाड़ी प्रकाश” 


(१८८६) 
६४। ७ ब्रजलाल 
६४।१८ काशीनाथ शर्मा 
६६| १ जजदास 


६६| ४ ब्रजजीवनदास 
६६। ६ 'वल्लभकुल चरित्र-दर्पण? 
(१८८६) 
६६।२१ 'सत्य-सागर' (१८८३) 
७१।२६ सार उक्तावली' 
(१८८१ रिप्रिंट) 
७३। ८ मीराबाई का जीवन-चरित्र 
(१८१८) 
७३॥।१६ 'तुलसी-पद्चरत्न! 
७३।२५ देवीप्रसाद पंडित 
७४१० 'तुलसी-सुधाकर' 
७६।२४ 'रघुनाथ - शतक 
(१८८६) 
७८२४ “काव्य-संग्रह!ं (१८६४) 
८०।१० जगजन्ना थप्रसाद शुक्ष 
&८। ७ कुन्दनलाल और जगतचन्द 
१०२। २ “चम्पा” (१६१२) 
१०२ ३ 'माघवी? (१६९१२) 
१०६१७ 'खूनी का सेद' 
१०६। १८: यारों की लीला” 
११३।१५ 'सागर-विजय॑ 
११३।२३ “कुरुवन-दहन' (१६१२) 
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११४। ४ 'पू्थ भारत! (१६१६) 
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